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द्सरे संस्करण कौ भूमिका 


आज हम जिसे भारतीय सस्कृति कहते है उसके निमि म भक्ति आदोलन 
की अत्यन्त महतत्वपुणं भूमिका है । इसके विभिन्न रूपो पर उस आदोलन की 
अमिट छाप है । भाषा ओर साहित्य ही नही सगीत, नृत्य, चित्र, सूति, स्थापत्य 
आदि कलाभो के साथ धमं तथा दशेन की जो सजीव ओर सार्थक परपराए भार- 
तीय जन-जीवन मे घुली-मिली है उनमेसे अधिकाश भक्ति आदोलन की देन 
है । भक्ति आन्दोलन के व्यापक गौर स्थायी प्रभाव का एकं कारण यह्‌ है किउसमे 
भारतीय सस्कृति के अतीत की स्मृति है, अपने समय के समाज तथा सस्कृति की 
सजग चेतना है ओर भविष्य की गहरी चिता भीहै। यह्‌ केवल सास्कृतिक 
आदोलन ही नही है, बल्कि एक व्यापक सामाजिक आदोलन भी है, क्योकिं उसमे 
सस्कृतं के विभिन्न रूपो मे जनता के सामाजिक जीवन की वास्तविकता ओर 
आकाक्षामो की अभिव्यक्ति मिलती है। 

भक्ति आदोलन का लक्ष्य है मानुष-सत्य या कि मनुष्यत्व की र्ना भौर 
विकास । भक्तिकाव्य कौ सपू्णं रचनाशीलता इसी लक्षय की ओर उन्मुख है । 
भक्त कवियो की दृष्टि मे मानुष-सत्य के ऊपर कुछ भी नही है--न कुल, न जाति, 
न धमं, न संप्रदाय, न स्त्री-पुहष का भेद, न किसी शास्त्र का भय भौर न लोकं 
का श्रम । इन सवका दुराग्रह हमेशा मनुष्यत्व के विकासमे बाधक बनता है, 
इसलिए इनकी भक्ति काव्य मे निद्र ओर निर्भीक आलोचनादहैः। समाजमे 
तरह-तरह के भेद-भाव पर टिकी व्यवस्था की जगह मनुष्यत्व पर आधारित समता- 
मूलके ओर मानवीय व्यवस्था कौ कामना भक्ति काव्य मे है, निस्ते जाज भी 
शोषित-पीडित भारतीय जनता प्रेरणा गौर शक्ति पाती है। 

भर्वति हृदय काधमं है । हृदय के धर्मो मे सर्वाधिक व्यापक, उदात्त ओर 
मानवीय धमं है प्रेम । वही भक्ति का मूल भाव ओर भव्ति काव्य का बीज-भाव 
भी है वह्‌ मनुष्य को कूल, जाति, धमं, सप्रदाय आदि की सीमाओ से उपर उढठाता 
है ओर हर तरह की सत्ता के भय से मुक्त करता है ! भक्ति काव्य मे प्रेम सुफियो 


को वष्णवो से भिलाता है गौर सगुण भक्तो को निर्गुण सतो से। इस तरह 
वेह व्यापकं मानवीय नावभूमि प्रर मनुष्य मात्र की एकता का आधार बनता है । 
यही कारणदहि किं भक्ति काव्यमेकही भी धार्मिक उन्माद ओर सप्रदायिक 
सकीणंता नही है। यह सही है कि सभी भक्त कवियोकेप्रेमका रूप एक जैसा 
नही है । कबीर, जायसी, सुर, तुलसी ओर मीरा के प्रेम मे अतर रै, लेकिन इनं 
सबके काव्यमे प्रेमके सूपो ओर स्वरो की अनेकता के बावजृदं उसकी भावना 
एक-सी है । भकति-भावना की इसी लोकधरमिता के उदात्त तथा मूलगामी स्वरूप 
की पहचान ओर भक्ति कान्य मे उसके विभिन्न पक्षो की अभिव्यक्ति की खोज 
के लिए मैने एक नया निबध लिखा है जो इस पुस्तक का पहला अध्याय बना है । 
पुस्तकं का अतिम अध्याय है “सुर का काव्य ओर किसान-जीवनः । बेहभीनया 
रै। हिदी आलोचना मे यह बात फैली हुई दै कि सुरदास अपने समय के समाज 
से बेखबर अपने भात्र मे मरन रहने वाले कवि है । इस पुस्तक के अतिम अध्याय 
के पाठक देखे करि सुर की कविता मे लोक-विता के अभाव की बात सही नही है । 
उनकी काव्यानुभ्रूति की सस्कृति ओर कागव्य-भाषा की सरचना से साबित होता है 
किं सूरदास क अपने समय के समाज से, विशेषत किंसान-जीवन ओर उसके 
परिवेश से कितना अतरग सबध है । इस पुस्तकके आरभ ओरञअतमेजोदोनये 
मध्याय जोडे गए है उनको ध्यान मे रखकर पूस्तक का नाम बदल दिया गया है । 

आज भारतीय समाज एकं विकट सकट से गुजर रहा है । यह्‌ सकट जितना 
सामाजिक ओर राजनीतिक है उससे अधिक सास्कृतिक है, क्योकि सस्कृति के 
गोला-बारूद से ही राजनीति की लडाई चल रही है, सास्कृतिक प्रतीक राजनीतिक 
युद्ध के अस्त्र-शस्त्र बनाए जा रहै ह । इस सस्ति की राजनीति से जो राजनीति 
करी दईं सस्कृति षदा हुई है वह धार्मिक उन्माद, साप्रदायिक सकीणेता ओर मानव- 
द्रोह की आधी पर सवार होकर आगे बढ़ रही है ओर भविति आदोलन के उदात्त 
मानवीय मूल्यो, सामाजिक आदश ओर सास्कृतिक अकाकराओ कौ विरासत को 
तहस-तहस केर रही है । ठेसी स्थिति मे भक्ति काव्य की "विगत सार्थकता ओर 
वतमान अर्थंवत्ता' की पहचान एक बार फिर आवश्यकं हो गई है । वतमान सकट 
से उबरने मे भी भक्ति काव्य हमारी मददं कर सकेता है, क्योकि भक्ति काल कीं 
कविता आज भी जनता के जीवन मे रमी हुई कविता है, इसलिए उसके सहारे 
व्यापकं जनता से आत्मीय सवाद सभव है । अगर यह्‌ पुस्तके अपने पाठको को 
एक बार भौर भर्वित काव्य पर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सकी तो इसका प्रका- 
शन साथक होगा । 


भारतीय भाषा केर मेनेजर पांडेय 
जवाहरलाल नेहरू विष्वविद्यालय, नई दिल्ली-110067, फरवरी 1993 


प्रथम संस्करण की भूमिका 


भर्वति आदोलन के साथ भारतीय समाज, सस्कृति ओर साहित्य के विकास की तई 
अवस्था का आरभ होता है। भक्ति आदोलन व्यापक सास्कतिक आदोलन है, 
जिसकी अभिव्यक्ति दशंन, धमं, कला, साहित्य, भाषा ओर सस्कृति के दूसरे रूपो 
मे दिखाई देती है । वास्तव मे यह सामती सस्कृति के विरुद जनसस्कृति के उत्थान 
का अखिल भारतीय आदोलन है । इसके मूल मे ग्यारहबी-बारहवी सदी से अखिल 
भारतीय स्तर पर विभिन्न जातियो के निर्माण, जातीय भाषाओ के गठन ओर 
जातीय साहित्य के विकास की प्रक्रियाओ की महच्वयुणं भूमिका है। भक्ति 
आदोलन के साथ-साथ विभिन्न जातीय भाषाओ के गरन की प्रक्रिया तेज होनी है 
ओर आधुनिक भारतीय भाषाओ के निमणि का आधार तैयार होता है । सस्कृत, 
पाली, प्राकृत ओर अपन श से स्वतच्र देशी भाषाओ मे साहित्य-रचना के आरभ के 
साथ भारतीय साहित्य का इतिहास विकास की एकं नई अवस्था मे प्रवेश करता 
है । इसी के साथ भारतीय सस्कृति ओर साहित्य का इतिहास सामती जकंड से 
निकलकर सामतवाद विरोधी जनसस्कृति की रचनागीलता की मजिल की ओर 
अढता हुजा दिखाई देता है । सामती सस्कृति, दरबारी वातावरण ओौर पुराने 
काव्यशास्त्र के रीतिवाद से मुक्त भक्ति-काव्य लोकभाषाओो मे जनसस्रृति ओौर 
जनभावनामो की अभिव्यर्विति का काच्यहै)। 
भवितत आदोलन ओौर उसके साहित्य मे अभिव्यक्त अनुभूति, विचारधारा 
ओर सार्ृतिक चेतना का जितना सवश भारतीय सस्कृति गौर साहित्य की 
प्राचीन परपराओ से है, उससे अधिक अपने युग के समाज ओौर जनसस्छरति से 
है) उसमे सामाजिक जीवन की तरह-तरह की विसगत्ियो की पहचाने है । यही 
नही, उसमे सामती समाज-व्यवस्था ओर उसकी विचारधारा के मानव-विरोधी 
रूपो तथा परिणतियो का बोध है, उनका चित्रण है गौर उनके विषुद विद्रोह का 
भाव भी है । सामती समाज-व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोहु-भावना ओर जनसस्कृति 
की सुजनशीलता की जैसी अभिव्यक्ति भर्वित-काव्यमे हई है, वसी भक्तिकाल के 


पहले की भारतीय कविता मे कम ही भिलती है । 

भक्ति भादोलन की नई सास्कृतिक चेतना के कारण उस काल की कविता 
की अत्व॑स्तु, रचनादृष्टि ओर अभिन्यक्ति-पद्धति का जो नया विकास हुमा वह्‌ 
सस्कृत काव्य ओर काव्यशास्त्र से बहुत कुछ स्वतत्र टै । सस्त, पानि, प्राकृतं 
ओर अपश्च श के अभिजातवर्गीय साहित्य से भक्तिकाल का जनोन्मुख साहित्य 
अतवंस्तु ओर प की दृष्टि मे भिन्न ही नही, नया जौर स्वतव्र भी है । भक्ति- 
काव्य की अतर्वस्तु जनसस्कृति ओौर जनजीवन के अनुभवो से निमित है । इसके 
कान्यरूप सस्कृत के प्रचलित काव्यरूपो से भिन्न है, वे लोकजीवन ओौर लोक- 
साहित्य मे प्रचलित काव्यरूपो के विकसित रूप हँ । भक्तिकाल की प्रगीतात्मकता 
ग्रामगीतो की भौखिक परपरा की देन है । इसकी कविता के अधिकाश छद सस्कृत 
के छदो से भिन्न ओर हिन्दी के जातीय छद है । सबमे अधिक महत्त्वपुणं बात यह 
है कि भारतीय साहित्य के इतिहास मे पहली बार भक्तिकालीन कविता मे सामान्य 
जनतां के जीवन-व्यवहार की भाषा ओर कविता की भाषा के बीच एकता कायम 
हुई । कवि समय-सिद्ध भाषा की तथाकथित साहित्यिकता ओर जीवन-व्यवहार की 
भाषः; की सहज सामाजिकता के बीच का कृत्रिम भेद समाप्त हुभा । 

अतवंस्तु ओर रूप क स्तर पर भक्तिकालीन कविता की यह्‌ नवीनता संस्कृत 
काव्य ओर काव्यशास्त्र की रूदियो से बहुत कुछ स्वतत्र है, इसलिए सस्कृेत 
काव्यणास्त्र के सिद्धातो ओर रीतिवादी आग्रहौके आधार पर भक्ति-काव्यका 
मूल्याकन करना उसकी उत्पत्ति तथा विकास के एतिहासिक सदर्भो की उपेक्षा 
करके नई रचनाशीलता की कीमत पर परपरा को प्रतिष्ठित करना है । कु आलो- 
चको का सवेदनशील मन भर्वितिकाल की कविता की अभूतपूवं मौलिकता से चमत्कृत 
तो होता है, लेकिन उनका धरषराप्रेमी मन भक्ति-काव्य का मूल्याकन करते समय 
उसे पुरानी परपरा-सस्केत, प्राकृत ओर अपश्रश की कविता की परपरा--का 
नया रू" सिद्ध करके सतुष्ट हो जाता है । रूढिवादी आलोचना-दृष्टि से भक्ति-कान्य 
की अतवेस्तु ओर रूप सबधी नवीनतां की व्याख्या नही हो सकती । भक्तिकाल की 
जनोन्मृख कविता की व्याख्या ओर मूल्याकन के लिए प्राचीन रूडिवाद ओर रीति- 
वाद के आग्रहो से मुक्त आलोचना दृष्टि की आवश्यकता है । 

भक्ति आदोलन ओर उसके साहित्य पर विचार करते समय कुछ यालोचकं 
भक्ति-दशंन के मात्र मूल स्रोतो की खोज करते है ओर भविति आदोलन के देति- 
हासिक सदर्भं की उपेक्षा करते है ! एसे आलोचक भक्ति के इतिहास की खोज 
करते हुए वेदो तक पहुच जते ह, लेकिन भक्ति आदोलन के समकालीन सामाजिक- 
सास्कृतिक आधार ओर सजनात्मक स्वरूप को नही देखते । 

यहा सास्कृतिकं आदोलन के इतिहास ओर विचारो के इतिहास के सदभं मे 
पद्धति का प्रश्न विचारणीय है । किसी सास्कृतिक आदोलन या वैचारिकं आदोलन 


के कंद्रीय विचारके मूल सख्रोत की खोज से अधिक महत््वपूणं है उस एतिहासिक 
सदभ का विश्लेषण, जिसमे उस सास्कृतिक आदोलन या वैचारिक आदोलन का 
विकास ओर प्रसार होता है । सस्कृति ओौर विचारो के इतिहास मे प्राय यह देखा 
जाता है कि एकं विचार अमूतं अवधारणाके रूप मे इतिहास-प्रक्रिया मे लबे काल 
तकर जीवित रहने के बाद अनुकल सामाजिक आधार पाकर व्यापक आदोलन का 
रूप धारण करता है । भक्ति का अस्तित्व भावना ओर विचारकेरूपमे चाहे 
जितना पुराना हो, लेकिन व्यापक सास्कृतिकं आदोलन के रूप मे उसका विकास 
बारहवी सदी से सत्रहवी सदी के बीचमे ही दिखाई देता है । 

अगर भावना भौर विचारके रूप मे भर्वित के प्राचीन अस्तित्व परही ध्यान 
दिया जाएगा ओर उसके तत्कालीन व्यापकं सामाजिक सास्कृतिकं आधार की 
उपेक्षा की जाएगी तो भक्ति आदोलन ओर उसके साहित्य से जुडे अनेक प्रष्नो का 
उत्तर पाना कठिन होगा । भविति आदोलन ओर उसके साहित्य का अध्ययन करने 
वालो को बार-बार कुठ प्रष्नो का सामना करना पडता है । भक्ति आदोलन के 
साथ ही सामती समाज-व्यवस्था मे सदियो से पीडित दलितं वगं ओर वणे-व्यवस्था 
निम्नतम स्तर पर रहने वाली छोटी जातियो मे रचनात्मकं प्रतिभा का विस्फोट 
ओर उस समाज-व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह की भावना की अभिव्यक्तिक्यो हुई ? 
भक्ति आदोलन के साथ ही सामतवाद विरोधी जनसस्छृति का उत्थान क्यो 
हुजा ? भक्ति आदोलन ओौर उसके साहित्य के साथ-साथ विभिन्न जातीय भाषाओ 
के गठन की प्रक्रिया क्यो तेन हुई ? भक्ति-काव्य के भीतर सामतवाद विरोधी 
ओर मानववादी स्वर के विकास के क्या कारण है ? भरक्ति-काव्य को अतवेस्तु ओौर 
उसकी रचना के नए स्वरूप के विकास का सामाजिक आघार क्या था? एसे सभी 
प्ररनो का उत्तर पाने के लिए भक्ति आदोलन ओर उसके साहित्य को उस काल 
के सामाजिक-सास्कृतिक परिवेश ओर एेतिहासिक सदभं से जोडकर देखना जरूरी 
है । 
भक्ति आदोलन ओर उसके साहित्य से प्रेम करने वाले लोग कई तरहक है। 
कुछ लोग परलोक मे अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए भक्ति-साहित्य का पाठ 
करते है, तो कछ लोक-परलोक रोनो को एक साथ सुधारने के लिए भक्ति-साहित्य 
का उपयोग करते है । कुछ परपरा की पुजा-भावना से भक्ति-साहित्य कौ ओर 
देखते है ओर कुछ वर्तमान को अतीत के अनुरूप बनाने की भाका्षा से सास्ृतिक 
इतिहास के स्वर्णयुग का आह्वान करते हैँ । इन सबसे भिन्न कुछ लोग गभीरता 
से भवित-साहित्य मे उस युग के समाज ओर सस्कृति कौ खोज करने के नाम पर 
उसमे पाए जाने वाले भोजन, वस्व, आभूषण आदि के नामो की सूची तंयार करके 
सतुष्ट हौ जते दहै । 

भक्ति-साहित्य के अध्ययन का एक दृष्टिकोण वह है जो इतिहासवाद के नाम 


पर अतीत की अतीतता की रक्षा करना चाहता है । एसे भोले इतिहासवादी 
उसकी वतमान अथवत्ता पर विचार नही करते। इनमे भिन्न कु एसे आधु- 
निकतावादी है जो भविति काव्य के एतिहासिक सदभं ओौर वस्तुनिष्ठ अस्तित्व की 
उपेश्चा करके उसकी केवल वतंमान उपयोगिता की बात करते है । इन दोनोसे 
भिन्न कुछ उतावले क्रातिकारी है जो भविष्य की अतिरिक्त चिता के कारण 
अतीत के बोध को बोञ्न समञ्नकर उससे मुक्त होने की कोशिश करते है । 

भक्तिं आदोलन ओर उसके साहित्य पर विचार करते समय उसके सामा- 
जिक-सास्छृतिक आधार, विचारधारात्मक रूप ओौर कलात्मक स्वरूप पर एेति- 
हासिक दष्टिसे विचार करना चाहिए । यही नही, वत्तंमान सदभं मे जनसस्कृति 
के उत्थान के उस व्यापक अखिलं भारतीय आदोलन की अर्थवत्ता गौर भक्ति- 
काव्य के कलात्मकं तथा सौँदय॑बोधात्मक महत्व का विश्लेषण भी आवश्यक है । 
अतीत के साहित्य की आलोचना करते समय वाल्टर बेजामिन की इस धारणा पर 
घ्यान देना जरूरी है कि अतीत के अनुभव के रूपमे उसका मू्याकिन करना 
अपर्याप्त है, वतमान के अनुभव के रूपमे उसका विश्लेषण ओौर मूल्याकन 
आवश्यक है । भक्तिकालीन कविता भारतीय जनना के बीच आज भी सर्वाधिक 
लोकप्रिय है, वह्‌ आज भी जनता की सास्कृतिक आकाक्षाओ मौर आवश्यकता 
को एक सीमा तक पुरा करती है, इसलिए जनता के सामाजिक-सास्कृतिक उत्थान 
की चिता करने वाले भक्तिकाव्य की उपेक्ना नही कर सकते । यह्‌ केवल परपरा 
के प्रति जनवादियो के दृष्टिकोण काही प्रश्न नही है, बत्कि जनसस्कृति के 
विकास के प्रसग मे उनके वर्तमान दायित्वसेभी जडा हुंजा ह । 

ह्दी साहित्य के इतिहास मे भक्ति आदोलन ओर उसके काव्य के मूल्याकनं 
का इतिहास समाज तथा साहित्य के सबध, साहित्य सबधी दृष्टिकोण, काव्य 
विवेक ओर आलोचना-दृष्टि के विकास का इतिहास है। रीतिकालके दरबारी 
काव्यं ओर सामती कान्यरुचि के युग मे भक्तिकाव्य अभिजात वगं द्वारा उपेक्षित 
था, लेकिन उस यूगमे भी वहु आम जनता की सास्कृतिक आकाक्नामौ को पूरा 
करने का मुख्य साधन था। आधुनिक युग मे नवजागरणं ओर स्वाधीनता आदोलन 
के विकास के साथ जब राष्ट्रीय ओर जनवादी सास्छृतिक चेतना का उदय हुभा 
तो भक्ति आदोलन ओर उसके काव्य के जनवादी स्वरूप के महत्त्वं को पहचानना 
भी सभव हृजा । 

भारतेदु युग मे बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य को "जनसमूह्‌ के हृदय का 
विकास" कहकर अपने युग के श्रेष्ठ साहित्य का ही स्वरूप स्पष्ट नही किया, बल्कि 
भव्तिकालीन सार्हित्य की मूलभूत विशेषता की ओर भी सकेत किया । साहित्य 
ओौर भाषा के जातीय स्वरूप की चिता करने वाने भारतेदु ओौर उनके युग के 
लेखको ने भरक्तिकालीन साहित्य के महत्त्वे गौर मूत्य को पहुचाना था । बादमे 


महावीरप्रसाद द्विवेदी ने तरह-तरह के रीतिवाद ओर रूढिवाद का विरोध करते 
हुए भक्ति-काव्य के उचित मूल्याकन का मागं प्रशस्त किया । 

आचाय रामचद्र शुक्ल ने भक्ति-कान्य का अनुशीलन करते हुए ही वह्‌ 
साहित्य-विवकं विकसित किया था, जिससे वे तरह-तरह के रीतिकादी ओर जन- 
विसेधी साहित्य का डटकर विरोध कर सके । भर्वितकाव्य से आचाय शुक्ल का 
साहित्य-विवेक बना था ओर उनकी वस्तुवादी आलोचना-दुष्टि से भक्ति-काव्यका 
मूल्याकन सभव हुञा । छायावाद के श्रेष्ठ कवि जयशकर प्रसाद ओर निरालाका 
भकति-कान्य से घनिष्ट सबध बार-बार उनके साहित्य मे प्रकट हुआ है । प्रगतिशील 
आदोलन भविति आदोलन क बाद के भारतीय समाज के इतिहासं से जनसस्कृति 
के विकास का दूसरा व्यापक अखिल भारतीय स्तर का सास्कृतिकं आदोलन था । 

प्रगतिशील आदोलन के कालमे साहित्य ओर समाज के सबध, समाज के 
विकास मे साहित्य की भूमिका ओर साहित्य कौ साथेकता के बारेमेजो नया 
दृष्टिकोण विकसित हुमा उससे भक्ति साहित्य के नए सूल्याकन कौ सभावना 
बनी! इसी काल मे हजारीप्रसाद दिवेदी ने भारतीय साहित्य की विकासशील 
परपरा मे भर्वितत-साहित्य के स्थान का मूल्याकन किया । प्रगतिशील आदोलन के 
कालमेही कछ प्रगतिवादी आलोचको के भक्तिकाल सबधी सकूचित दृष्टिकोणसे 
सघष करते हृए रामविलास शर्मा ते भक्ति आदोलन ओर उसके काव्य के एेति- 
हासिक सदभं का विश्लेषणं किया ओर उसका मूल्याकन करिया । रामविलास शर्मा 
ने भर्वित आदोलन गौर उसके काव्य के सामाजिक-सास्कृतिक आधार को स्पष्ट 
करते हुए उसके सामतवाद विरोधी रूप ओौर मानववादी स्वर को रेखाक्िति किया 
है । हिदी साहित्य के इतिहास मे भवति-काव्य के मूत्याकन के उतार-चढाव से यह्‌ 
सिद्ध होता है कि जब रचना ओर आलोचना मे जातीय ओर जनवादी त्वौ का 
प्रभाव बढा है तो भर्विति-काव्य का महत्व बढा है ओर जब जनविरोधी ओर विजा- 
तीय प्रवृत्तिया प्रबल हुई है तो भक्तिकाव्य की उपेक्षा हुई है । 

ग्यारहवी सदी से सत्रहुवी सदी के बीच के भारतीय समाजः सस्कृति भौर 
साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने वाले अनेक विद्वानो की रायहैकिम्यारह्वी 
ओर बारहवी सदी से भारत मे जातियो (नेशनेलिटीज) के निमणि की प्रक्रिया 
आरभ होती है । जातियो के निर्माण की प्रक्रियाके आरभ का अथं है सामतवाद 
के विधटन की प्रक्रियाका आरभ, सौदामरी पूजीवादंके विकास काञारभ, 
जातीय भाषामो के गठन की प्रक्रिया काआरभ ओर जातीय साहित्य के विकास 
की प्रक्रिया का गारभ। समाज के आर्थिक आधार के बदलने के कारण समाज 
के विभिन्न वर्गो के सबध भौर सतुलन मे परिवतंन होता है । जातीय निर्माणकी 
प्क्रियाके आरभके इस कालमे किसान, शिल्पकार भौर व्यापारी वगं का प्रभुत्व 
बढता है । समाज के आर्थिक आधार गौर उत्यादन-सबधो मे परिवतंन के कारण 


पविचारधारात्मक हूपो मे परिवेतंन होता है, सस्कृति, कला, गौर साहित्य के नए 
विकि की संभावना बनती है। नए आथिक विकास गौर बदले हए सामाजिक 
सबधो के कारण जिन वर्गो का प्रभाव बढता है, सस्कृति, कला गौर साहित्य मे 
भी उनकी भुभिका महत्त्वपुणं हौ जाती है । 
भविति आदोलन ओर उनके साहित्य का लगभग बारहवी सदी से आरभ होने 
वाले आर्थिक ओर सामाजिक परिवतनो से घनिष्ट सबध है । जातीय निर्माण कौ 
प्रक्रिया के आरभ के साथ सामतवाद के विघटन की प्रक्रियाकेप्रारभके कारण 
ही जनसस्कृति के उत्थान के इस व्यापके आदोलन का विकास सभव हुआ । 
सामतवाद के विघटन की प्रक्रिया के आरभ होने ओर किसानो, शिल्पकारो आदि 
कासमाज मे प्रभाव बढते के कारण ही दलित जातियोमे विद्रोह की भावना 
जगी, जिसकी अभिव्यविति सत साहित्य मे हुई । देशी भाषाओ के विकास के कारण 
भी शिक्षा की सुविधा से वचित दलित जातियो की रचनात्मक प्रतिभा को विकास 
ओर अभिव्यक्ति का अवसर मिला, अन्यथा सस्कृत, पालि, प्रकेत ओर अपभ्रश 
काल मे अभिजात वं ही साहित्य की रचना ओर आस्वादन का अधिकारी था, 
देशी भाषाओ का यह्‌ विकास समाज, सस्कृति ओौर साहित्य के नए युगके आरभ 
का सूचक है। 
सामतवाद के विधटन ओौर जनसस्कृति के उत्थान कौ प्रक्रिया से उपने 
भर्विनकाव्य मे सामतवाद विरोधी स्वर का मुखर होना स्वाभाविकं है। सत ओर 
भक्त कवि लोकमगल की भावना से प्रेरित ओर लोकमगल की साधना के कवि थे। 
उनके अनुभव गौर उनकी काव्यसाधना का क्षेत्र लोकजीवन ही था । सामान्य जनता 
की सस्कृति से उनकी कविता निमित हुई थी ओर लोकजीवन ही भक्ति-कान्य 
का सरक्षक बना । सामती सस्कृति ओर उससे जुडी दरबाराश्चयी कविता के विरुद 
जनसस्कृति के उत्थान का प्रतिनिधित्वे करने वाले कवि ओर काव्य का लोकाश्रयी 
होना स्वाभाविक है । भक्त कवियो ने स्पष्ट रूप से सामती व्यवस्था भौर राजसत्ता 
का विरोध करते हुए घोषणा की थी किसतन सो कहा सीकरी सो कामः । सत काव्य 
मे पुसोहितवाद, धार्मिक आडबर, जातिभेद, सामाजिकं विषमता ओर ऊच-नीच के 
भेदभाव का जो खडन तथा विरोध है वहं सामती समाज-न्यवम्था ओर उसकी 
विचारधारा के विरुद विद्रोह की अभिव्यक्ति है। सामती व्यवस्था ओर उसकी 
विचारधारा के विरुद विद्रोह का यहं भाव अपने एतिहासिक सदभं मे ातिकारी 
महत्त्वं का है। इसमे उस युग के सामाजिकं परिवतंन का प्रतिबिबन है भौर नए 
सामाजिके परिवतंन को प्रेरित करने की शक्ति भी है । संत कवियो के रहस्यवाद 
मे भी अत्याचारी सामती व्यवस्था के विकल्प के ङ्प मे एक समतावादी व्यवस्था 
की कल्पना की बार-बार अभिव्यक्ति हुई है ।! सत कवियो का यह काल्पनिक देश 
लोकं से अलग कोई परलोक नही है। कू लोग समन्ते है कि सत काव्य केवलं 


असहमति ओर विरोध का काव्य है । यहु सतकाव्य की अधूरी समञ्च का परिणाम 
है । सतकाव्य मे सामती समाज-व्यवस्था ओर उसकी विचारधारा के विरुद्ध 
विद्रोह के साथ-साथ समतामूलक समाज-व्यवस्था की आकाक्षा, जनजीवन के 
यथाथं ओर जनसस्कृति के सौदयं कौ अभिव्यक्ति भी है । लोकप्रचलित प्रेम-कथाओ 
को आधार बनाकर काय्यरचना करने वाले सूफी कवियो की कविताओं मे कथा के 
पुराने ढाचे के भीतर अपने समय की जनसस्कृति के विभिन्न रूपो की अभिव्यजना 
हुई है । जायसी के “पद्मावत मे नागमती का विरहु-व्णेन अनुभ्रूति की व्यापता 
के लिए याद किय! जाता है, लेकिन उसमे लोकप्रचलित कव्यरूप 'नारहमासाः 
का प्रयोग करते हुए विरह्‌-व्णन मे जनजीवन ओौर जनसस्कृति की जो मामिकः 
व्यजना है, बहु कम महृत्त्वपूणे नही है । नागमती की विरहानुभूति की व्यापकता 
जनजीवन ओर जनमस्कृति का आधार लेकर व्यक्त हुई है । जायसी की सामतवाद 
विरोधी चेतना का एकं प्रबल प्रमाण यह भी है कि उन्होने सामती व्यवस्थाकी 
सर्वोच्च सत्ता के एकं प्रतिनिधि दिल्ली के सुल्तान अलाउदहीन को “शतान के रूप 
मे देखा ओौर चित्रित किया है! सामती राजेसत्ता के प्रति जायसी का दृष्टिकोण 
दिन्लीश्वर को जगदीश्वर कहने वालो से भिन्न था । 

निगुण सतो की तरह सगुण भक्तो की कविता मे सामती समाज ओर उसकी 
विचारधारा के विरश्दध ललकार कौ भाषामे उग्र विद्रोह की घोषणाए कमह, 
लेकिन उनकी कविता मे चरित्रो के निर्माण, कथा की सरचना, यथाथ बोध, भाव 
बोध ओौर जीवनमूल्य # ब्रोध के स्तर पर सामती व्यवस्था ओर विचारधारा का 
विरोध प्रकट हुदै । सुर ओर तुलसीने कष्ण ओर राम कजिन कथाजोको 
आधार बनाकर काव्य रचना की है, वे सस्रत काव्य की उदात्त परपरा की उपजं 
ओर लोकजीवन मे प्रचलित कथाए है । इन कथाओं के नायक नन्थाय ओर अत्या- 
चार के विरुद्ध सघष करने वलि वीर पुरुष हे । सामती समाज-ग्यवस्था के अन्याय 
ओर अत्याचार केः विरुद्ध सघष करने वाली जनता इन केथा-नायको के सघषंमे 
अपने सघयं कौ आकाक्ना का मूतं रूप देखती है 1 यही इन कथाओं कौ व्यापकं लोक- 
प्रियता का रहस्य टै । सूर भौर तुलसी के कृष्ण ओर राम अन्यायी, अत्याचारी ओर 
दमनकारी शासको को मारकर उनको दमनकारी सत्ताओ के स्थान पर लोकर्हित- 
कारी राज्य-व्यवस्था की स्थापना करते है। तुलसी की रामराज्य की कल्पनामे 
अत्याचारी सामेती राजसत्ता के स्थान प्रर न्यायप्रिय ओर जनप्रिय राजव्यवस्था 
की जनाकाक्षा व्यक्त हुई है । यह्‌ तुलसी की सामतवाद-विरोधी चेतना का एक 
प्रमाण है । समत्तावादी राज-व्यवंस्था की यह्‌ कल्पना सामती युग की एतिहासिक 
सीमाभो से प्रभावित है! लेकिन उसमे सामती ध्यवस्था से मुक्ति की जनताकी 
आकराक्षा ओौर तुलसी कौ लोकहितवादी भावना की मूखर अश्निव्यक्ति हुई है । 

भक्त कवियो कौ कविता मे मानवीय सबधो भौर भावोकेजो रूपै, उनमे 


भी कवियो कौ सामतवाद-विरोधी चेतना प्रकट हृं है । सूरदास के काव्यमे कृष्ण 
से राधा भौर दूसरी गोपियो का प्रेम सामती नैत्तिकता के बधनो से मुक्त प्रेम है । 
उन्मुक्त प्रेम की यह कल्पना ओौर मानवीय सवध केरूप मे उसके विकास का 
चित्रण प्रेम र विवाद सबधी सामती दृष्टिकोणका विरोधी है प्रेमके स्न 
मानवीय भौर उदात्त रूणो की गहराई, व्यापकता तथा विविधता का जसा चित्रण 
सुर के काव्य मे है, वैसा अन्यत्र बहुत केम उपलब्ध होता टै । हिदीमेसुरसेवडा 
प्रेम काकवि दूसरा कोई नही है। सूर का वात्सल्य वर्णन अमानवीय व्यवस्था के 
बीच भी मनुष्य की मनुष्यता को जगाने मौर उसकौ रक्षा करने मे समथंहे। सूर 
का धक्तिमागं परेममागं है, उसमे जीवन के रागात्मक बधो के सहज, उदात्त ओर 
मानवीय रूपो की अभिव्यक्ति है। सूर का काव्य जीवन ओौर जगत के प्रति सच्चे 
अनुराग से पैदा हा है ओौर वहं जीवन तथा जगत मे सच्चा अनुराग जगाने वाला 
काव्य है । वहु जीवन कौ समग्रता का काव्य है, जिसमे मानवे-जीवन के बचपन, 
किणोरावस्था ओौर यौवन के रूप, भाव तथां कमं के सौदयं की व्यजना है । 
रामविलास शर्म ने लिखा है कि भक्ति आदोलन किसी एक वगं का आदोलन 
नही था, उसमे किसान, शिल्पकारः, व्यापारी आदि सभी शामिल थे । वास्तवमे 
भविन आदोलन सामती व्यवस्था से पीडित भौर उससे मुक्ति के लिए छटपटाते 
सघष रील सभी वर्गो का व्यापक सास्कृतिक आदोलन था। लेकिन उसमे मुख्य 
भूमिका शिल्पकारो ओौर किसानो कौ थी, इसलिए वहं जनसस्कृति के उत्थान का 
आदोलन बन सका । एक ओर उसमे जीवन-जगत की सच्चाई मौर सौदयं की 
अभिब्थव्ति है, सामती समाज-व्यवस्था मे मवित कौ आकाश्ना है ओर पुरोहितवाद 
का उग्र विरोध हतो दूसरी भोर उसमे जगत के भिथ्यात्व की घोषणा है, जीवन- 
जगतमे वैराग्य काभाव है, मायावाद्रहै ओर निराशावादभी है। वास्तवमे 
सामती युग मे धमं के माध्यम से प्रकट हौने वाला सामाजिक विद्रोह सामती युग 
की विचारधारा के प्रभावोसे पूरी तरह मुक्त नही होता, लेकिन ठेपे प्रभावो के 
बावज्‌द इन विद्रोह ओौर आदोलन की समाज के विकास मे महत्त्वपुणं भरुमिका 
होती है। 
भक्ति दशेन, भव्ति आद्धोनन ओर भविति-काव्यमे जहा क? जीवेन-जगत 
सबधी मिथ्या चेतना ओर उल्टी विश्वद्ष्टि के कारण यथाथं को सिथ्या मौर मिथ्या 
क्रो यथाथ माना गया है, वहा भी जीवन-जगत की आलोचना मे सामती समाज- 
व्यवस्था की आलोचना दिखाई देती है । भक्ति दशन केवल मिथ्या चेतना काही 
दशंन नही दै, उसमे जीवन-जमत के बीच विकसित होने वाले मानवीय भावौ भौर 
सबधो की प्रधानता है । भक्तियोग भवयोग है, इसलिए भक्त कवि जीवन-जगत 
के सौदयं पर मुग्ध होता है ओर मानवीय भावोको ही अपनी काव्य-साधना ओर 
भकति-भावना का जाधार बनाता है । भक्ति-काव्य मे जहा यथार्थ॑बोघध ओर सौद्य॑- 


बोध पर जगत ॐ मिथ्यात्वकौ धारणाका कोई प्रभावनहीहै, वही काव्यका 
चरम उत्कषं दिखाई देता है । भक्ति भदोलनं के आचार्यो ने अद्रंतवाद ओर माया- 
वाद के विरुद्ध जीवन-जगत की यथार्थता का प्रतिपादनं किया था, भक्त कवियो नै 
जीवन के विभिन्न भावो ओर मानवीय सबवो को ही भविति के विभिन्न भावो तथा 
भक्त ओौर भगवान के बीच के मवधो का आधार बनाया चा । भक्ति दर्शन मे 
जीवन-जगत की यथार्थता कौ स्वीकृति मख्य है ओर उसके मिथ्यात्वे का बोध गौण, 
इसतिए भक्ति-काव्य मे जीवन-जगत के वास्तविक सूप ओौर सौदय का चित्रण 
प्रधान हे, वैराग्य ओौर निराणाकां भाव गौण) 
समाज के आर्थिक आधार मे परिवर्तन मे विभिन्न वर्गो के आपसी सवधौमे 
भी परिवर्तन भता दे । इससे विचारो के निर्माण की पद्धति गौर विचारःप्रणानी मे 
भी परिवर्तन होता है ! फलत सास्कृतिक रूपो के निर्माण ओर विकास की पद्धति 
मे नी परिवर्तन होता हे! गोल्डमान नेनिखाहै कि सामाजिक सरचनाओौ के बढ 
लने मे विश्वद्ष्टि की सरचनाए बदनती है ओर सामाजिक सरवनाओ तथा विश्व- 
दृष्टि की सरचनाओ के परिवर्तन से साहित्य-मरचनाभ के परिवतंन कौ प्रक्रिया 
तेज लेनी है) जिस अधिक-सामाजिक परिवतंन की प्रक्रिया से जातीय निर्माण की 
प्रक्रिया तेज हई, उमी से सामतवाद के विधटन की प्रक्रिया भी ञारभ हुई 1 इस 
प्रक्रिया के परिणामस्वरूप समाज के विभिन्न वर्गो के आपसी सवधोमे जो बदलाव 
आए, उनकी अभिव्यक्ति भक्ति आदोनन ओर उसक्रे साहित्य मे हुई । सामतवाद के 
विघटन ओर जनसम्क्रेति के उत्थान की प्रक्रिया के आरभ के साथी देजी भाषाए 
विकसित हुड ओर उनमे रगहित्य रचना की शुरुआत हुई । भक्ति-काव्य मे लोक- 
प्रचलित काव्यरूपो का प्रयोग हा ओर नए काव्यरूपो कां विकास भी हुञा । 
भकति-काव्य मे प्रगीत का विकास एक ओर जनसस्करेति से धक्ति-काव्य के घनिष्ठ 
सवध का सूचक है तो दूसरी ओर उसकी सामतवाद विरोधी प्रकृति का एक प्रमाण 
भी है । अत्माभिव्यकित प्रगीत का प्राण है । यह्‌ आत्माभिव्यक्ति सामती समाजं 
की कठोर सामूहिकता के विरुद्ध व्यक्ति की वैयव्तिकता के उठ खडा हौने की 
घोषणा है । भव्तिकाल के कवियो की कविता मे आत्माभिव्यकव्ति का स्वर अत्यत 
मुखर है इस काल मे प्रगीत का विकास भक्न कवियो की आत्माभिव्यक्ति कौ 
कामनाका मूर्तं रूप दै) वहत गहरे स्तर पर प्रगीतात्मकता भक्ति-काव्यकी 
सामतवाद विरोधी रचना-दृष्टि को प्रमाणित करती है । निस्सदेह सूरदास भक्ति- 
कालके मवसे बड़े प्रगीतकार है! इस तरह वे भक्ति आदोलन की सामतवाद 
विरोधी चेतना ओर जनसस्फृति के उत्थान के प्रतिनिधि रचनाकार सिद्ध होते है । 
सूर के काव्य मे ज्ञान ओर भक्ति, सगुण जौर निर्गूण, रागानुगामी जीवन मौर 
विधिनिषेधवादी जीवन-दृष्टि, जनसस्कृेति ओौर सामती सस्कृति, गावे की सस्कृति 
ओौर नगरीय सस्कृति के द्द मे उस युग के व्यापकं बौदधिक-सास्कतिक द्रो की 


का अध्ययन ओर उसकी विर्भिनन समस्याओ पर विचार करता रहाहू। इस 
अक्रिया मे भक्ति आदोलन ओर उसके काग्यसं बधी मेरे विचारो मे परिवतंन हुञा 
है । जपने नए विचारो को पाठको कै सामने रखने केलिए ही मैने इस पुस्तक की 
उपेक्षाकृत लबी भ्रूमिका लिखी है । 

यह पुस्तक भक्तिकाल ओर सूर-साहित्य को नए ढग से देखने-समञ्जने मे 
जितनी सहायक होगी, मेरा प्रयास उतना ही साथंक होगा । 

इस पुस्तकं के लेखन ओौर प्रकाशन मे जिन मित्रो का मूल्यवान सहयोग मिला 
है, उन सबका मै इतज्ञ हू । 


भारतीय भाषा केद्र मेनेजर पाड्य 
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 

नई दिल्ली-110067 

1982 


अनुक्रम 
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भक्तिकाव्य व्याख्या की समस्याए, स्त्री सबधी दुष्टिकोण, सूल्याकन 
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का स्वरूप ओौर महत्त्व, भक्ति आदोलन की विफलता । 


कृष्णकया की परपरा ओर सुरसागर / 52 


वैदिक साहित्य मे कृष्ण, वौद्ध ओौर जैन साहित्य मे श्रीकृष्ण, भागवत धमं 
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लीला का वैदिक आधार, पुराण ओौर कृष्णकथा, राधावल्लभ श्रीकृष्ण, 
सूरसागर की कथावस्तु का वैशिष्ट्य, नवीन सुजनशक्ति,नवीन सूष्टि-दृष्ट । 


चरिध्रषोध का स्वरूप / 95 


लीला क्याहै?, सूुरदासके कृष्णमे लीला ओर चरित्र की एकता, बाल 
छवि यशोदानदन नदकूमार, विनोदी बालक, माखनचोर, गोपाल, गोविद, 
मुरलीधर, राधावल्लभ श्रीकृष्ण, गोपीवल्लभ, रासरसिक कष्ण, 'बहुरव्‌- 
निरवनः रतिरसज्ञ, निष्ठुर, रसलोभी भ्रमर, विलासी, सच्चा प्रेमी (आकुल 
अतर), बलराम, उद्धव, राधा, लोकभाषाओमे राधा, सूरकी राधा, कृष्ण 
की बाल सखी, अनुरागवती किशोरी, प्रेममयी युवती, असाधारण सुदरी, 
रासेश्वरी, रसेश्वरी, सर्वेश्वरी, स्वकीया, कामिनी, मानिनी, परम वियो- 
गिनी, पराशक्ति, गोपिया, यशोदा । 


श्रेम शी काव्यानुमुति / 154 


सूरदास मे प्रेमतत्व, शात ओर दास्य, निर्वेद, वात्सल्य, वियोग वात्सल्य, 
सख्य, भ्यु गार, वियोग की वेदना की अनुभूति, प्रवास, भ्रमरगीत । 


सुरदास की मक्तिभावनः / 214 
भक्ति का विकास, सूर की भक्तिभावेना का स्वरूप, सूरदास का भक्त्िदशंन, 
भक्ति की काव्यानुभरूति का बोधात्मके स्तर, क्रियात्मक स्तर, भावात्मक स्तर, 
वात्सल्य भक्ति, सख्य भक्ति, मधुर भव्ति, वल्लभ सप्रदाय ओर सूरका 
काव्य, दाशेनिक पृष्ठिभुमि, दशन की काव्यात्मकं निष्पत्ति । 


अभिभ्यवित का स्वरूप / 252 


सुरसागर का काव्यरूप, क्था सुरसागर एक महाकाव्य है, गीतकाव्य का 
स्वरूप ओर परपरा, लीला काव्य, लोकगीत, श्रमरगीत कान्य, कीतन 
काव्य, अभिव्यक्ति का सौदयं । 


सुर का काव्य ओर किसान-जीवन ८ 289 


भक्तिकाव्य ओर प्रगतिशील आलोचना, सूर का गोचारण-काव्य, गोचारण- 
परसग ओर किसान-जीवन, गाव भौर शहर का द, राजनीतिक अभिप्रायो 
की खोज । 


भक्तिकाव्य ओर हिदी आलोचना 


जब से हिदी आलोचना केवल समकालीन लेष्वन की समीक्षा बन गर्ह ओर 
उस समीक्षा को समकालीनता अपनी पीढी के मित्रोके बीच परस्पर प्रशसाया 
निदा तक सिमट गरईहै, तब से पुराने साहित्य कौ चर्चा साहित्य-चिताके बाहर 
हो गई है । आजकल छायावाद ओर भारतंदू युग का साहित्य भी आलोचनाके 
बदले इतिहास ओर शोध केखातेमेडाल दिया गया दहै । एेसी स्थिति मे अगर 
रीत्तिक्रल ओर भक्तिकाल की कविता आलोचना कीसीमासेपरेहोतोक्या 
आश्चयं । हा, कभी-कभी परपरा पर बहस के दौरान भक्ितिकाव्य की याद जरूर 
जातीहै। 

आजं भी भक्तिकाल की कविता की महानता ओर अनन्य लोकप्रियता को 
सब स्वीकार करते हु, कुछ जान-बुक्षक्रर ओर कुछ केवल श्रद्धावश । फिर भी 
उस कविता के प्रति आज की आलोचना उदासीन ही अधिकदहै। आखिर क्यो? 
इस प्रवृत्ति के पीडे सकीणं समकालीनता का आग्रह्‌ है, भवितिकान्य सबधी अज्ञानं 
हैया परपरा के प्रति उदासीनता? जो भी हो, यह स्थिति चिताजनक दै । भक्ति 
काव्य से आज की आलोचना की उदाक्षीनताके कारण भक्तिकष्यका भलेही 
कुछ न बिगडा हो, लेकिन समकालीन जालोचना जरूर प्रभावित हुई हैँ । भक्ति- 
काव्य से आज की आलोचना को दूरी देखकर मन मे बार-बार यह्‌ सवाल उठता 
है कि यदि रामचद्र शुक्ल गौर हजारीप्रसाद द्विवेदी भी आलोचना की आज 
वाली समकालीनता के शिकार होते तो ह्दी आलोचनां कहा ओौर कसी 
होती । 

आज के कुछ कवि कभी-कभी निराला, नागाजजुन आौर त्रिलोचन कौ कविता 
मे गहरी दिलचस्पीलेनेकी बात करते है। लेकिन निराला, नागार्जुन ओौर 
त्रिलोचन तो भवतिकाच्य से कभी उदासीन नही रहै है । भक्तिकालके कवियोसे 
उनक्ा लगाव आर उनकी कविता मे भक्तिकान्य की गहरी प्रतिध्वनिया जग- 
जाहि र हैँ । फिर उनकी कविता मे दिलचस्पी का दावा करने वाले भकतिकान्य से 
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उदासीन क्योर्है? 

भक्ितिकाव्य की एक विशेषता हिदी भाषा के काव्यत्व का उत्कषं है । ह्दी- 
भाषी समाज नेलबे काल के अपने इतिहास मे व्यापक जीवन-जगत के साथ 
अनेक प्रकार के सबधो का अनुभव जिस भाषा मे क्रिया है उसमे वे अनुभव अनेक 
रूपो मे सचितरहै। उन अनुभवोकोनाम भौर रूप देकर सगण-साकार बनाने कौ 
रचनात्मक प्रक्रिया से ठेसे शब्दो, मूहावरो, कटहावतो, लोकोक्तियो, लोकवार्ताभो 
ओर बात कहने के विशेष डढग का विकास हुआ है जिनमे हिदीभाषी समाज को 
सवेदनशीलता प्रकट इई है ओर उस्तकी जिंदगी की सहज कविता भी) उस 
कविता मे जीवन को वास्नविकताओ की अनुभरूतिया हँ ओर नई सभावनाओकी 
चाह भी। वहु हिदी भाषाके स्वभाव की कविताहै ओर हदीभाषी समाजके 
स्वभाव की कविता भी । यही हिदी का हिदीपनहै । हिदी भाषा को इमी बुनियादी 
कविता काया हिदीपन का उकषं भक्तिकाव्य मे दिखाई देता है । वसे तो प्रत्येक 
महत्वपूणं कवि की अपनी विशिष्ट काञ्यभाषा होती है, लेकिन बडे कवि वही 
होने है जो अपनी भाषा के काव्यत्वं को पहुचानकर उसे समकालीन बनते हए 
चिफसित करतेहै। हिदी मे एेसा उन्हीकवियोनेक्रियाहै जो भक्तिकाव्यको 
भूले नही है। आजके जिन कवियो की स्मृति मे भक्तिकाव्य नही है उनकी 
कविता मे अतर्राष्टरीय आधुनिक्ता भले ही अधिक हो, लेकिन हिदीपन कम 
हीहै। 

समकालीनता की मारीआज की इिदी आलोचना ने कबीर को आघ्यात्म- 
प्रेमी विदेशियो तथा उनके देशी सहयोगियो को सौप दिया है मौर तुलसीदास 
को अय श्रीरामःका नारा लगानवाते शाखामुगोकी मर्जी परषछोड दियादै) 
संगता है कि जायसी, सुरदास ओौर मीराबाई की कविता एसे उपयोगो-दुरूपयोगो 
की छट तही देती, इसलिए वे अभी बचे हुए ह । 

आलोचना की समकालीनता का एक पक्ष यह भीहि कि वहु अतीत की 
महतत्वपूणं रचनाभो को वतमान अथंवत्ता की खोज करे। लेकिन खोज की 
प्रक्रियादेसीहो कि रचना मे जो अथं अदुंष्य है वह सामने आए, कालातीत की 
एतिहासिक भूमि ओौर भूमिका भ्रकट हो, कृति की पवित्र प्रतिमा मे प्रतिष्ठित 
चेतना का समकालीन अथं खले भौर उसकी नई सभावनाभो की पहचान हो, 
चाकि वह्‌ नई चेतना के विकास का माध्यम बने, नकिपूजाकी वस्तु रामचद्र 
शुक्ल ओर हुजारीप्रसाद द्विवेदी ने भक्तिकाव्य की व्याख्या करते हुए अपने-अपने 
ढगसे यही कामकियादहै। हाल के वषँ मे विजयदेव नारायण साही ने जायसी 
के पद्मावत के नए अथं भौर महत्व की खोजकीटहै ओर विश्वनाथ त्रिपाटीने 
मीरा की कविता की नई पहचान विकसित की है; भालोचनां की इच सम- 
कालीनता के अनुसार केवल नया ही समकालीन नही होता। जो साथंकदहै वही 


भक्तिकानव्य ओर हिदी आलोचना / 21 


समकालीनहै, वहुनया होया पुराना । करिमीनेटीकहीकहाहै किं "साहित्य 
के स्वराज्य मे अतीतके नागरिकभीवैपेही सक्रिय रहते दहै जसे वतमान के ।' 
साहित्य मे सच्ची नागरिकता रचनागो की ही होती है, भौर रचनाए अतन 
सार्थक या निरथक होती हन करि नई ओर पुरानी । 

विद्वान लोग समज्ञतेरहैकरिवेही साहित्य की आलोचना, र 1 की प्रहुचानं 
जौर सस्कृति कौ व्याख्या करते है । यह पूरी सच्चाईनहीहै। व विशेष 
एेतिहयसिक स्थितियो ओर सामाजिक वास्तविक्ताभो का साप्रना करती हुई 
जनता भी सस्कृति, परपरा अर साहित्य की पहचान का विवेक विकसित करती 
है। वह्‌ विवेक सग्रह ओौरत्यागकी प्रक्रिया से विकत्पोके बीच चृनावमे मदद 
करता है । यदि हम इस व्यापक प्रक्रिया को समन्नने के लिए केवलं भवितिकान्य 
के साथ जनचेतना के सबध परध्यानदेतो भी उस प्रक्रियाका स्वरूप स्पष्टहो 
जाएगा । यह्‌ संब जानते है कि भक्ति-आदोलन केवल कविता का आदोलन नही 
है । वहु एर अखिल भारतीय समग्र सास्करृतिक आदोलन है जिसका पहले की 
सम्कृति, परपरा ओर कविता से गहरा सबध है ओर बाद की सस्कृति, परपरा 
ओर कविता के विकास मे उसकी महत्त्वपूण भूमिका है । भक्तिकाल की कविता 
जनता के जीवन मे रमी हुई कविता है, वह परपरा है ौर सस्कृति भी है । इस- 
लिए जब इस देश की जनता के सामने एेसी एतिहासिक स्थितिया ओर सामाजिकं 
वास्तविकताए आती हँ जो विकल्पो के बीच चुनाव कौ चुनौती खडी केरतीहै 
तब वहु भर्वित आदोलन कै कवियो की ओर देखती है । एेसी स्थित्तियो मे विद्वान 
लोग विचारो की विदेशी सहायतासे काम चला लेते है, लेकिन साधारण जनता 
तो अपने भक्त कवियोसे ही कुछ आशा कर सकती हं । 

पिछले कुछ वषो मे इस देश मे अनेक जन-आदोलन हुए है । उन आदोलनो 
को भक्त कवियो कीयाद भाती रहीहै ओौर उनसे शक्ति भी मिलती रहीहै। 
जब महाराष्ट के दलितो ने वण-व्यवस्था ओर जातित्रथा के विरुद्ध विद्रोह किया 
तब उन्हे मराठी के भक्त कवि नामदेव, एकनाथ, तुकाराम आदिसे प्रेरणा ओौर 
श्रित मिली । हिदीक्षेत्र का दलित आदोलन कबीरसे प्रेरित ओर प्रभावित होता 
रहा है । यहा दलित आदोलन के विकास के साथ कबीर ओर रद्मस की लोक- 
प्रिसनाबदी दहै) कैसे कबीरदास पहले से ही दलित जन समुदाय मे अधिक 
लोक्रभ्रिय रहे हैँ । इधर जब से.साप्रदायिकता की महामारी फली है मौर मरस्जिद- 
मदिर का ज्ञगडा खडा हआ है तब से कबीरदास का महत्त्व साधारण जनता के 
साथ-साथ विद्वानोकीभी समञ्षमेआने लगाहै। कबीर एसे कविर जिन्हे 
किसी तरह को साप्रदायिकता मौर कटरूरता न तो अपना बना सक्तीहैगौरन 
पचा सकती है ! साप्रदायिकता, धामिक कटुरता गौर अनेक दूसरी सामती 
रूढियो के विरुद्ध सघषं मे प्रेरणा का एक अक्षय स्रोत है भक्त कंवियो की कविता, 
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इमीकिए उसमे साधारण जनता के साथ-माथ बुद्धिजीवियो को भी दिलचस्पी बढ 
गई है। 

हिदीक्षेत्र मे अभी सामती मूल्यो ओौर रूढियो का जितना अधिक प्रभावहै 
उतना देश के किसी अन्य भागमे शायदहीकहीहो। इसलिए यहा स्त्रियोका 
जैसा शोषण, दमन गौर उप्पीडन है वंसा अन्यत्र कही नही । यहा हत्या ओर 
आत्महत्या से बच! हुमा स्ती-जीवन आग के दरियासे गुजरते के समान दहै! इस 
पराधीनता से स्त्रियो की मुक्ति काजो आदोलन हिदीकषत्न मे अब आरभ हुआ 
है बह मीरावाईके जीवन ओौर काव्यके विद्रोही स्वरो को पहचान रहाहै। 
मीरा फे कान्य मे राजसत्ता पुरुषसत्ता, लोकरूड मौर कुलीनता के विरुद्ध विद्रोह 
कास्वर जसा प्ररहै वैसा उस कालके किसी अन्य कवि के यहा नहीहै। यही 
कारणदहै कि राजस्थान मे दिवराना के खतीकाड के बाद इस नृशस सामती प्रथा 
के {वरद्ध जो आवाज उठी गौर आदोलन चला उसमे मीराबाई को बार-बार याद 
किया गया । यहु स्वाभाविक ओर जषशूरी भी था। गाजभी भारतीयनारीको 
गुलाम बनाए रखने मे राजसत्ता, पुरुषसत्ता, लोकरूढि भौर कुलकानि की बहुत 
बड़ी भूमिका है। मीराके काव्य मौर जीवनसेइनचारोके विरुद्ध सधषकी 
प्रेरणा मिलती है । अभी हिदी भआलोचनामे मीराबाई के वास्तविक महत्व की 
खोज शीर पहचान बाकी है । अनेक आलोचक तो उन्हे भक्तिकाल के बडे कवियो 
मे गिननेके लिएभीतयारनहीरहै। लेकिन जब इस देशमे नारी स्वाधीनताका 
भदौलन पुरी तरह विकसित होगा, वहं शहरो से बढकर गावो तक पटुचेमा भौर 
यहा का स्त्री-समुदाय सचमुच स्वतत्र होगा तब मीराबाई हिदी ही नही, गृजराती 
जनता के बीच भी सबसे अधिक लोकप्रिय होगी । इस बात पर कम ध्यान दिया 
गयाहै करि जैसे विद्यापति ह्िदीक्षत्र को बगालसे जोडतेहै वैसेही मीराबाई 
गुजरातसे। ब्रगालमे जौ महत्व विद्यापति का है उससे अधिक गुजरातमे 
मीराबार्ईकाहै। 

दस तरह हिदीभाषी जनता ने जपने जीवन-सधषं ओर सामाजिक सघषं की 
प्रक्रिया मे भक्त केवियो का महत्त पहचाना है ओौर उनकी कविता के सश्रहू- 
त्याग का विवेकं विकसित किया है । क्या वहु विवेकं तकंयुद्ध मे लगे आलोवको 
के निर्णयो सेकम महत्त्व काह? क्या वह्‌ आलोचक्नो के किसीकामका नही? 
कपर भक्तिकाव्य सबधी आलोचनात्मकं चेतना के विकास मे उसं विवेक की कोई 


भूमिक्ानहीहै? 


भवितिकाव्य त्याख्या की समस्याए 


आचायं रामचद्र शुक्ल, आचायं हजारीप्रादे द्विवेदी, रामविलास शमा मौर 
नामवर सिह के महृ्त्वपुणणं आलोचनात्मकं प्रयत्नो के बावजूद भक्तिकाव्य की 
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व्याख्या हिदी आलोचना के लिए आज भी एक चृनौती है। इसका एक कारण 
भक्तिकाग्य की मपार सृुजनात्मक समृद्धि है । कबीर, जायसी, सूर, तुलसी गौर 
मीराकी कविता एक न्यापक आदोलन से जुडी हुई है, लेकिन उन सबकी कविता 
एक-सी नही है! उनमेसे हरेक को कविता का अपना विशिष्ट रूप, रग ओौर 
स्वर है । एक कीकवितासे निमलकर दुसरे कीकविनामे प्रवेश करना लगभग 
केविता की दुसरी दुनिया मे पहुचना है । जो आलोचक इन कवियो की कविताओं 
मे केवल सामान्य एकता दृ ढते रहते है वे उनकी सुजनात्मक विशिष्टताओ ओौर 
विविधता को देख नही पाते । 

भक्तिकाव्य के ग्याख्याकारो के सामने एक कठिनाई ओरभीहै। वहु एक 
व्यापक सास्कृतिक आदोलन की देन है, जिसकी जडे अपने समय के समाज ओर 
उसके इतिहास मे बहुत दुर तकं फली हई दै। भक्तिकाव्य मे उस समय के 
भारतीय समाज की वास्तविकताए हैँ ओर उनकी आलोचना भी है, सामाजिक 
व्यवस्थाओो के चित्र हैँ ओर व्यवस्थाके बधनोकोतोडने की आकाक्षा भीरहै, 
सामती सत्ता के अनेक रूप हँ मौर उनके आतक के विद्ध निर्द्र निर्भंयताभी 
है । उसमे कही शास्व की रूढियो के अस्वीकार की घोषणादहै, कही लोकके 
बधनो की उपेक्षा का साहसहैतो कही शास्त्र ओर लोक के बीच समन्वयका 
प्रयास भी है। उसमे उस्त कालके सामाजिक ओर सास्कृतिक अतविरोधोकी 
अभिव्यक्ति है, कही अतविरोधो के बीच सघषं की चेतनाभअधिकहैतो कही 
समन्वय की कोशिण। उस युग के वैचारिक दरदो की पहुचानमे प्रत्येकक्विका 
एक अपना पक्ष है ओर अन्य पक्षो काप्रतिवादभीदहै। 

भारतीय समाज के इतिहास, उसको सस्कृतिक प्रक्रिया ओर उसके भीतर 
उठे भविति आदोलन से कबीर, जायसी, सुर, तुलसी अर मीराकासवध एक 
जसा नही है । इसीलिए सामाजिक अतविरोधो भौर भावात्मक वैचारिक दरीके 
बारे मे उनकी विताओमेभी अतर है। भर्वित आदोलन ओौर उसके कान्यकी 
यह्‌ जटिल समग्रता उस व्याख्याकार को भटकातीहैजो किसी एक कविकीं 
सामाजिक-सास्कृतिक दुष्ट को केद्रीय दृष्टि मानकर उसकी सापेक्षता मे अन्य 
कवियो का मूल्याकन करतादहैयाएक कवि के भावबोध को दुसरे कवि के भाव- 
बोध की कमौटी बनाता है । 

भकितिकाव्य के किसी भी व्याख्याकार के सामने एक समस्या भक्ति आदोलन 
से इस्लाम ओर उससे जुडी हुई सामाजलिक-सास्कृतिक्‌ प्रक्रिया के सबध की रही 
है । कु लोग भक्ति आदोलन को इस्लाम भौर मुषलमानी शासन की प्रतिक्रिया 
समक्लते है तो कुछ दूसरे उस पर इस्लाम का अच्यत सीमित प्रभाव मानतेहै। जो 
लोग भक्ति आदोलन को नोकजागरण का आदोलन ओौर जनसस्कृति की अभि- 
व्यक्ति कहते है वे भी लोकजीवन ओर जनसस्कृति के भीतर इस्लाम के सामाजिक 
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ओर सास्कृतिक प्रभावो को अस्वीकार नही करते । लेकिन आश्चयं की बातदहै 
कि एसे सभी आलोचक भक्तिकाव्य मे उन प्रभावो कौ अभिव्यक्ति कौ उपेक्षा 
करते है । यहु एक रेतिहासिक वास्तविकता है कि भक्ति गादोलनकेकालमे 
इस देश मे इस्लाम मौज्‌द था ओौर भारतीय समाज मे मस्तलमान केवल मौजूद 
ही नही थे, बल्कि शासक भी ये। विचारणीय बात यह्‌ है कि उस एतिहासिक 
वास्तविकता का कौन सा पक्ष भविति आदोलन के किस कविकी कवितामे किस 
रूप मे व्यक्त हआ है । मीरा की कविता मे उस वास्तविकता के चिह्लं बहुत कम 
है । तुलमीदासके यहा इस्लाम ओर मुसलमानो की मौजृदगी दजदहै भौर 
अरबी-फारसी शब्दो काप्रयोगमीहै। सुरदास की कवितामे कृषि, ग्राम-प्रबघ, 
व्यापार, शासन-व्यवस्था भौर दरबार आदि से जडे चित्रो मे उस वास्तविकता के 
अनेक पक्ष हैँ मौर उनके साथ अरबी-फारसी की शब्दावली भीदहै। घ्रूपदके 
साथ याल गाथकी ओर रबाव तथा शहनाई आदि बाजो का उल्लेख भी है । 
इस तरह सुर ओर तुलसी की कविता मे उस नई सास्कृंतिक प्रक्रिया को ओर 
सकेत है जो उस काल मे विकसितहो रही थी । लेकिन भारतीय जीवनमे उस 
वास्तविकता क व्यापक प्रसार ओर गहरे प्रभावकी समग्रताका जसा बोध कबीर 
ओर जायसीके कान्यमेदहै, वसा ओर कवियोके यहा नही । कबीर ओर जायसी 
की कविता मे उस वास्तविकता के बोध के साथ-साथ धार्मिक रूडिवाद से उपज 
भेदभाव को हटाकर मानवीय स्तर पर व्यापक एकता की पहचान ओौर प्रतिष्ठा 
काप्रयत्नभीहै। 
भक्तिकाग्य की व्याख्या से जुडी हुई दूसरी विवादास्पद समस्या निर्गुण- 
सगुणके सबध की है। यह्‌ सहीहै कि कबीर, सुर भौर तुलसीकेकाव्यमे 
निगुण-सगुण के सबध पर जितन। विवाद है उससे अधिक वितडावाद आलोचको 
की व्याख्याभोमेहै। लेकिन यह्‌ भी सचहै कि केबीर, सूर भौर तुलसी की 
कवितामे तिरगुण-सगुण के सव्रध पर पर्याप्त विवाद है । कबीरदास निर्गुण भक्त 
है । उन्होने पुराणगरोषित अवतारवाद कां विरोध किया है--'दसरथ सुत सब 
लोक बाना, राम नामको मरम है आना ।' सगुण मत का आधार है अवतार- 
चाद । सरके कृष्ण आर तुलसी के राम अवतारदै। उनकी सगुण लीला ओर 
चरित्र केकविदहँ सुर ओौर तुलसी। यह्‌ सब विवादास्पदनहीहै। विवाद की 
बात यहुहै किं सुर गौर तुलपीने निर्गुण का खडनक्ियाहैकिनही? वैसे तो 
कृष्ण कौ सगुण लीला के गायक सुरदास की कविता मे आदि से अत तक प्रेमके 
उल्लाससे भरपूर जीवन के उत्सव का सर्वंव्यापी सगीत है, जिसमे तन्मयता से 
हटकर किसी वाद-विवाद के लिए कोई जगह नही है, फिर भी सुरने "्रमरगीत' 
के उद्धव-गोपी सवाद मे ज्ञान बनाम भक्ति भौर निर्गुण बनाम सगुण विवाद के 
लिए अवसर निकाल ही लियाहै। वहा तीनसौ से अधिक पदोमे योग, ज्ञान 
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ओर सबसे अधिक निर्युण की निस्सारता पर गोपियो का धाराप्रवाहु व्याख्यान 
है । गोपियो के भावाकुल तकं के अगे ज्ञानी उद्धव निरुत्तर, अवाक्‌ ओर पराजित 
दिक्वाई देते ह । भ्रमरगीत के सगुण-निगुण-विवाद से साबित होता है कि सूरदास 
अपने युग के वंचारिकं दद्र से अलग अर अनभिज्ञ कचि नही है । 
सगरुण-निगुण-विवाद मे तुलसीदास अधिक सजग है। वे दाशेनिक कविँ 
ओर भारतीय धर्मं, दशन तथा साहित्य कौ विशाल परपरा के परम पडत भी । 
जब वे निर्गुण का खडन करते हैँ तब उनके सामने निर्गुण भक्ति की पुरी परपरा 
रहती है 
साखी सबदी दोहरा, कहि कहुनी उपखान । 
भगति निरूपहि भगतजन, निदहि वेद पुरान ॥ 
कलीरदास भी योगियो के बाह्याचार की आलोचना करते ह, लेकिन वे 
गोरखनाथ को आदरके साथयादकरतेर्ह--सायी गोरखनाथ ज्यू अमर भये 
कलिमाह ।' उसके ठीक विपरीत तुलसीदास गोरखनाथ के योग को भक्तिविरोधी 
मानते है-- "गोरख जमायो जोग, भगति भगायो लोग ।' साथहीवेप्रेमकी 
कहानी जीर आख्याने लिखने वाले सूफियो कौ भी आलोचना करते ह । निर्गुण 
का खडन करते समय तुलसीदास प्राय कबीर को सामने रखतेरह। क्नीरने 
कहा धा--"दसरथ सुत सब लोक बाना, राम नामको मरम दै ओआना।' 
मानो उसे याद करते हृए "रामचरितमानस" के शिव-पावती-सवाद' मे तुलसी 
ने लिखा 
एक बात नहि मोहि सोहानी । 
जदपि मोह बस केह भवानी ॥ 
तुम्ह॒ जो कहा राम कोड आना । 
जेहि श्रुति गाब धरहि सूनि ध्याना ॥ 
कर्हि सूनरि मस अधम नरग्रसेजे मोह पिसाच। 
पाखडी हरिपद विमुख जानि बयृठ न साच ॥ 
निर्मुणपथियो की इससे मधिक कठोर आलोचना भौर क्याहौ सक्ती है ॥ 
इसके बाद भी यदि किसी को तुलसीदास के निर्गुण-विरोध पर सदेह हयो तो उससे 
बहस करना व्यथं है । तुलसीदास उन सबकी उग्र आलोचना करते है जो वेद तथा 
पुराण का विरोध करते ह गौर श्रुतिसम्मत तथा पुराण-पोषित भक्तिपथ से 
भलग चलने की कोशिश करते है। इसके साथ ही तुलसीदास निर्गणपथियो 
की कड़ी आलोचना के बाद दाशंनिक स्तर पर निगण-सगुण के बीच एकता 
स्थापित करतेर्है 
सगृर्नाहु अगुनहि नहि कषु भेदा । गावहिं सुनि पुरान बुध वेदा ॥ 
अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो हो ॥ 
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तुलसीदास जिस वैदिक ओर पौराणिक परपरा की रक्षाकेलिएनिर्गुणकी 
अलोचना करते हैँ उसमे विरोधी विचारो के साथ एेसा व्यवहार बहुत पहले से 
होता आया है । उस व्यवहार के अनुसार किसी विरोधी विचार का पहले पूरणं 
विरोध किया जाता है । यदि विरोध से वह्‌ नष्ट नही होता तो उसे विकृत किया 
जाताहै । अगर वहु विरोध गौर विकृति की प्रक्रिया को ज्ञेलते हुए जीवित रहता 
है तो उसके विद्रोही स्वर को दबाकर उसे आत्मसात्‌ कर लिया जातादहै। निर्गुण 
मत से प्ले बौद्धदशंन ओर लोकायत दर्शन विरोध, विकृति भौर समाहार की 
इसी पठति के शिकारहो चकेर्हु। 


स्त्री सबधी दृष्टिकोण 


सामाजिक व्यवस्था मौर सास्कृतिकं प्रक्रिया के साथ सभी भक्त कवियो का 
सबध एक जसा नही है । यही कारण है कि उस युग की भनेक सामाजिक वास्त- 
विकता भौर तस्थितियो के बारे मे उनकी राय भीएक जसी नही है) इसका 
सबसे स्पष्ट प्रमाण स्त्री के वारे मे विभिन्न भक्त कवियौ के विचारोमे दिखाई 
देता है! यद्यपि केबीर की सामाजिक चेतना भत्यत प्रखर है, लेकिन उनके स्त्री- 
सबधी विचारोपर उसयुगकी गहरी छायाहै। वे कहते हैँ 
नारी कूड नरक का, बिरला थमे बाग । 
कोई साधुजन ऊबरे, सव जग मुभआ लाग ॥ 
सामाजिकं व्यवस्था ओौर धार्मिकं विष्वा सबधी कबीर के अधिकाश 
विचारो से तुलसीदास असहमत है, लेकिन स्वी के बारेमे दोनो कौ राय लगभग 
एक जंसी है । कबीर की तरह तुलसी भी स्त्री को अवगुणो की खान ओर बुराइयो 
की जड समक्षते है । वे यह्‌ भी कहते हैँ किं पति कौ सेवा (चाहे पति जंसाभी हो) 
उसका धमं है 
सहज अपावन नार, पति सेवेत सुभगति लहै । 
जस गावत श्रुति चार, अजहू तुलसी हुरिहै पिये ॥ 
तुलसीदास स्त्री की पराधीनता की पीडा पहुचानते है 
कत विधि सृजी नारि जगमाही, पराधीन सपनेहू सुख नाही । 
परसाथहीवेस्त्रीकी स्वतत्रताकोभी खतरनाक समते ह-- "जिमि स्वतत्र 
भए बविगरहि नारी, इसलिए उसे पुरुष के शासन मे रखना पसद करते है । कबीर 
सौर जायसी सतीप्रथा को भी महिमा-मडित करते ह । इस तरह कबीर, जायसी 
सौर तुलसी के काव्य मे स्त्री सामती रूढियो मे जकडी हुई है । लेकिन सूरदास 
के काव्यमे स्त्री का सहज, स्वतत्र भौर तेजस्वी रूप मिलता दहै, जोप्रेमके 
अलावा लोक ओौर वेद के किसी बधन को नही मानती । ुरसागरः मे केवल 
एकं जगह सतीप्रथा का उतल्लेव है । वहा भी उस प्रथा की भर्त्सना ही है गौर 
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उसके जघन्य रूप के त्रासद प्रभाव की ओर सकेत भी 
देख ज रनि, जड, नारि की, (रे) जरति प्रेम के संग । 
चितान चित फीकौ भयौ, {रे} रवी जु पियिकेरग। 
लोक-वेद बरजत सब, (रे) देखत नैननि तास । 
स्त्रीके बारेमे मीरा का दृष्टिकोण बाकी भक्त कवियो से एकदम मलग 
है । उनकी कविता मे एक भोर समती समाजमेस्त्री कौ पराधीनताओौर 
यातना की अभिव्यक्ति हितो दूमरी ओर उस व्यवस्थाके बधनो का पूरी तरह 
निषेध ओर उससे स्वतत्रता के लिए दीवानगी की हृद तक सघषं भी है । उस युग 
मे एक स्त्री के लिए ठेसा सघषं अत्यतं कठिन था। लेकिन मीरा ने अपने स्वत्व 
की रक्षा के लिए कठिन सघषं क्रिया! वह राटौड राजकुलं की बेटी ओर 
सिसोदिया राजकूल की बहू थी, जहा सतीप्रथा का चलन था । लेकिन विधवा 
होने के बादमीराकूुल की रीति भौर लोक कीरूढिके अनुसार सती नही हुई । 
वह लगातार लाछन, अपमान ओौर यातना सहतौ हई स्वतन्र रहुकर कृष्णभक्त 
बनी । उन्होने निभय होकर भ्रामक युगधमं गौर लोकभय का सामना करते हए 
स्पष्ट कहा 
भजन करस्था सती न होस्या मन मोह्यो घण नामी । 
उस युगम किसीस्क्रीको भक्ति भी सहज सुलभन थी, क्योकिस्त्री को 
भक्त-रूप मे स्वीकार करने के लिए व्यापक समाज की कौन कहे, साधु समाज भी 
तैयारनथा) उस्तकालमेमीराके बारेमे प्रचलित विभिन्न प्रवादोसेभी यही 
सकेत भिलता है । "चौरासी वंष्णवो की वार्ता मे वल्लभ-सप्रदवाय के भक्तो का 
गुणगान किया मया है, लेकिन मीराबाई को उसमे बहुत ब्ुरा-भला कहा गया है 
ओर गालियाभी दी गरईदै। 
मीराकाजीवन गौर काव्य उस काल के अन्य भक्त कवियो की स्त्री-समबधी 
मान्यताभो का प्रतिकार है भौर प्रत्युत्तर भी। 


मल्याकन सबधी मतभेद 


भविति आदोलन गौर उसके काच्य के स्वरूपकी जटिल समग्रता काएक मौर रूप 
लोकजीवन से उसके सवध मे दिखाई देता है । भक्तिकाव्य के प्रमूख व्याख्याकारो 
ने उस सबध का विवेचन किया है! जाचायं शुक्ल भक्तिकाव्य को लोकधर्मं की 
अभिव्यक्ति मानते ह गौर रामविलास शर्मा उसे लोकजामरण का काव्य कहते 
है । गाचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी भी लोकघम को भक्ति आदोलन की जन्मभूमि 
मानते है, लेकिन लोकम की उनकी धारणा शुक्लजी से भिन्न है 1 वह्‌ शास्त्रीय 
धमं के विरोध अर विकल्प मे विकस्तित लोकधर्मं है । नाम्रवर सिह लोकम को 
जनसाधारण के विद्रोह की विचारधारा कंते हँ । वास्तव मे आचार्यं शुक्ल के 


28 / भक्ति आदोलन ओर सूरदास का कन्य 


लोकधमं का आधार है तुलसीदास की सामाजिक-सास्छृतिक दृष्टि मौर आचारय 
द्विवेदी के बकधमं के मूल मे कबीरदास की सामाजिक-सास्कृतिक दृष्टि है। 
आचायं रामचद्र शुक्ल तुलसीदास के लोकधमं की कसौटी पर दूसरे भक्त 
कवियो को परखते हैँ इसीलिए उन्हे "निर्गुण धारा के सतो की बानी मे लोकधमं 
की अवहेलना छिपी हुई' दिखाई देती है, सुर का श्रेमपक्ष लोक से न्यारा' लगता 
है मौर मीरा की प्रेमसाधना लोकमर्यादा का अतिक्रमण करनेके कारण खटक्ती 
है । णुक्लजी के अनुसार, तुलसीदास ने यह पहचाना किं निगुण सतो के चनो से 
जनता की चित्तवत्ति मे घोर विकार की आशका है जिससे समाज विष्टवल हो 
जाएगा, उसकी मर्यादा नष्ट हौ जाएगी ।` तात्पयं यह कि जो भी पहले से चली 
आती हृई सामाजिक व्यवस्था भौर मर्यादा को बदलने कौ प्रेरणा देगा वह्‌ 
तुलसीदास भौर शुक्लजी के लोकम का विरोधीहोगा । सवाल यह है किं कंसे 
समाज गौर कंसी मर्यादा के लिए सतो की बानी खतरा बन रही थी । इसमे कोई 
सदेह नही है कि सामाजिक जसमानता ओर जाति-पाति के भेदभाव पर टिकी 
हुई समाज-ग्यवस्था जौर उसकी रक्षा करने वाली मर्यादाओ का विरोध निर्गुण 
सतो के काव्यमे है। वही तुलसीदास को असह्य लगता है गौर रामचद्र शुक्ल 
को लोकविरोधी । शुक्लजी का लोकधमं मूलत ठेसा समाज दशंन है जिसमे 
पटले से स्थापित ओर स्थिर सामाजिके सबघो को यथावत्‌ बनाए रखने का 
आग्रह है । 
भक्तिकाव्य मे जहा वर्णाीश्षमवादी समाज व्यवस्था, उस व्यवस्था के पोषक 
शास्त्र भौर उन शास्त्र को धारण करने वाले पडतो का विरो दिखाई देता 
वहा आचायं शुक्ल कौ भहि तन जाती ह । एेसा विरोध सबसे अधिक निर्गुण 
काव्य मे है, इसलिए उसके सामने आते ही शुक्लजी कदु हो जाति ह । वह्‌ कटुता 
कही सीधे प्रकट होती है भौर कही व्यम्य बनकर । इसका सबसे दिलचस्प 
उदाहरण नामदेव के प्रसग मे दिखाई देता है । महाराष्ट के भक्त कवि नामदेव 
की कविता मे निगृण-सगुण की एकता है । वह्‌ एकता उनके मराठी अभगो मे दहै 
गौर उनकी हिदी रचनाओं मे भी । कहा जाता है कि नामदेव पहते सगुण भक्त 
ये, बादमे निर्मुण की ओर क्के । उनके सगुण से निगुण की ओर जाने को शुक्लजी 
ने अपने विशेष व्यग्यात्मक अदाज मे प्रस्तुत किया है--“नामदेव किसी गुरुसे 
दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति मे प्रवृत्त नही हए थे। अपने ही हृदय की 
स्वाभाविक मप्रेरणासे हए थे । ज्ञानदेव उन्हँ बराबर “बिन गुरु होहि न श्चन 
समज्ञाते अतेथे। तमे ब्रेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिवकेस्थान पर 
जाक्रर विसोबा खेचर या चेचरनाथ नामक एक नाथपथी कनफटे से दीक्षा ली | 
शुव्लजी का सकेत स्पष्ट है--नामदेव सगण भक्त हुए ये जपने ही हृद्य की 
प्रेरणा से लेकिन निगुण बने दूखरो के कह्ने पर । सगुण होना स्वाभाविक प्रक्रिया 
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है, लेकिन निर्गुण होना पतन है, इसलिए निर्गण की ओर श्ुकने वले नाभदेव 
वचार" हो गए । 

शुक्लजी ने अपने इतिहास मे नामदेव की सगुण ओर निर्गुण दोनो तरह की 
कविताओं को उद्धृत किया है, पहले सगुण के पद, बाद मे निर्गुण क । सगुण लीला 
केपदोको उद्ुत्त करने के बाद उन्होने लिखा है-- "यह तो हुई नामदेव की 
व्यक्तोपासना सबधी हृदयप्रेरित रचना 1” फिर बाद के निर्गुण पदो को लक्ष्य 
करके लिखा है--“जमे गुरसे सीखे हुए ज्ञान की उद्रणी अर्थात्‌ “निर्गुन बानीः 
भी कुछ देखिए ।” इस व्यग्य-बाण का लक्ष्य केवल नामदेव की निर्गृण कविता ही 
नही है, कबीर की कविता भी है, बल्कि पूरी निर्मुण कविता है । अभिप्राय यह्‌ है 
कि निर्गुण कवित्तामे न हुद्यकी प्रेरणा होती है, न बुद्धि की साधना । फिर वह्‌ 
कविता कंसे होगी । भालोचना-बुद्धि का चमत्कार देखिए कि नामदेव की सगुण 
सधी कविता तो हृदय प्रेरित रचना है लेकिन उन्ही की निर्गुण कविता “सीख 
इए ज्ञान की उद्धरणी' मात्र । क्या आलोचना के इस चमत्कार के मूल मे निर्मुण 
कविता के प्रति गहर) तिरस्कार नही है? 

नामदेव ओर कवीर की कवितामे काफी समानता है। उन दोनो की 
धार्मिक भावना भौर सामाजिक चेतनामे भी बहुत दुर तक एकता है । इन 
एकता का बोध कबीर कोभी था, तभी उन्होने नामदेव कोमत्यत आदर के 
साथ याद किया है। भारतीय प्षमाजमे हिदुभओो भौर मुसलमानो के बीच एकता 
स्थापित करने के लिए कबीर ने जिस भक्तिमागे का विकास क्रिया, उसके मागे- 
दशंक नामदेव थे । नामदेव की मराठी ओौर हिदी कवितामे उस एकता की 
भावना अत्यतं गहरी है। यहा तक कि उनकी कृष्णलीला के ची रह रण-प्रसग मे 
एक मूसलमान गोपी भी शामिल है । हिदू-मुसलमान एकता कौ एेसी अनुभूति 
ओर उसको मभनिन्यविति का साहस किसी दूसरे भक्त कवि की कविता मे शायद 
ही मिले । नामदेव की निर्मुण कविता के प्रसग मे आचायं शुक्ल के आक्रामक 
व्यग्य को देखकर यह अनुमान करना कठिन नही है किं यदि कृष्णलीला मे एक 
मुसलमान गोपौ को शामिल करने वाली कवित्ता उनके सामने होती तो वे केसी 
प्रतिक्रिया करते) 

भवितिकाव्य भौर लोकधमं 


आचायं हजा रीप्रसाद दहिवेदी के भक्ति आदोलन सबध्ी विचारो की व्याख्या 
करते हुए नामवर सिह ने लिखा है कि “मध्यकाल मे मुख्य अतविरोध शास्व भौर 
लोक के बीच द्द का है)" भक्ति मादोलन शास्त्रीय धमं का विरोधधषकरने वाले 
लोकधमं के उत्थान का बादोलन है । उस लोकधमं मे उस युग के किंसरानो भौर 
दस्तकारो के विविध वर्मो-उपव्भो की मिली-जुली भावना की अरभिव्यवतिहै 
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भौर दमनकारी सामाजिकं व्यवस्था तथा सास्कृतिक मूल्यो ;के विरुद विद्रोह को 
चेतना है। वही लोकधर्मं कबीर भौर दूसरे सतो के काव्य का मुख्य प्रेरणास्रोत 
है । यह्‌ सब ठीके है । लेकिन जब नामवर सिह कहते है कि “सामान्यजनमे 
प्रचलित टोना, टोटका, तत्र-मच्र, मिथक आदि विश्वासोकोही वे (हजारीप्रसाद 
द्विवेदी) लोकधरममं मानते है" तब बात उलज्न जाती है । अगर यही सब लोकधमं 
हैतो र्डि भीर अविश्वास किसे कहेगे ? क्या कबीर के काव्यमेकही भी इन 
सबका समर्थेन भौर स्वीकार? कबीरकी दुष्टिमे यह्‌ सब लोकधमं नही, लोक 
मे प्रचलित अपधमं है। 

कबीर शास्त्रीय धमं की बार-बार आलोचना करते है, वह चाहे वेद-पुराण 
के सहारे चलने वाला हो या कुरान के सहारे, उस पर पडितो-पुरोहितो का प्रभूत्व 
हो या मुल्लाभो-मौलवियो का कञ्जा । लेकिन कबीर यह्‌ भी जानते हैँ किं खमाज 
मे लोकधमं के नाम पर वहु भ्रमजाल भी फला होता है, जिसे लोकाचार कहा 
जति है । वहु कई बार शास्त्रोक्त व्यवहार होता है । इसीलिए कबीर लोकाचार 
की भी आलोचना करते 

तार्थं क्ये लोकोचार, वेद कतेव कथं व्यौहार ॥ 

वे आख मूदकर सामान्यजन मे प्रचलित विश्वासो को स्वीकार नही करते, उन्हे 
सजग आलोचनात्मक वष्टि से देखते है । कबीर के सामने यह लोकविश्वास था 
किजोकाशी मे मरेगा वह्‌ मोक्ष पाएगा ओर मगहर मे मरने वाला अगले जन्म 
मे गदहा होगा । इस लोकविश्वास को मानने का अथं था भक्ति का निरादर। 
केबीर ने स्पष्ट शब्दो मे इस लोकविइवास का खडन किया है । वे कृते 


लोकामतिके भोरारे। 
जो कासी तन तजे कबीरा, तो रार्माह कहा निहोरा रे ॥ 
>< >< >< 


कहै कबीर सुनहु रे सतो श्रमिं परे जिमि कोई रे। 
जस कासी तस मगहर ऊसर हरदं राम सतिहोरईरे।॥ 
कबीर यह्‌ नही मानते कि लोक मे धमं केनामपर जो कुछ है वह्‌ सब विवेक- 
सम्मत है! अधविष्वास ओर रूढियो का चलन भी लोक मेही होता है। उनका 
आत्मविश्वास न तो शास्व्रकीरूढियो को स्वीकार करता है ओरन लोक- 
प्रचलित अधविश्वासो को । प्राय जिते लोकम कहा जाता है उसमे बहुत कुछ 
एेसाभीरहोताटहै जिते कबीर लोकश्रम मानते 
लोका जानि न भूलौ भाई। 
कबीर शास्त्रीय ज्ञान के बोक्लसे मुक्तर्है। वे लोक के व्यापक अनुभवसे 
शास्त्रीय ज्ञान को सामाजिकं भ्रुमिका भी पहुचानते है, इसीलिए वेद ओर कुरान 
कोक द्ृठ का बाना, कभी प्रपच, कसी फदा गौर कही लोक को भरमनेका 
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साधन कहतेर्ह। वे लोक के अनुभव से यह भी जानतेहै कि समाजमे बहुत-सी 
भ्रामक मान्यताएु जौर रूढिया वेद ओौर कुरान के नाम पर प्रचलित । पुरोहितो 
गौर मौलवियो के लिए वेद तथा कुरान सामाजिक-धाभिकं रूढिवाद के जाल को 
मधिक कठोर ओर मजबूत बनाने के पवित्र खरोत रहे है । इसीलिए कबीर लोक 
मे प्रचलित धार्मिक रूडिवाद के साथ-साथ उसके मूल स्रोतो पर भी आक्रमण 
करते है । यही नही, वे एक कदम आगे बढकर जीवन के अनुभव ओौर उस अनुभव 
से पाए सत्य को शास्व भौर उसके सत्य से अधिकं प्रामाणिक मानते है, (तु कहता 
कागद की लेखी, मै कहता आखिन की देखी ।' कबीर जिस “अन साचा" को 
लेकर शास्रके सामने खड होतेह उसी के सहारेवे लोकश्रमकेभयकाभी 
सामना करते हैँ । हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार “अन साचा अनुभव सत्य है 
जोर अनभय सत्य भी ।"' जीवन के विभिन्न प्रसगो मे सत्य का अनुभव तो बहतो 
कोहोता है, लेकिन उसे कभी शास्र के भय ओौर कभी लोककेडरसे कटने का 
साहस नही होता । विरला ही कोई निर्भय होकर अपने अनुभव का सच कहता 
है। वही कबीर होता है, कल, आज अौर कल भी । 

वेदात के अनुसारसत्यकेदोषरूप है--पारमा्थिक भौर लौकिक । आध्या- 
त्मिक स्तर पर सभी आत्माभो की पवित्रता भौर एकता पारमार्थिकं सत्य है, 
लेकिन समाज मे अमीर-गरीब, ऊच-नीच, जाति-पाति आदि का भेद व्यावहारिक 
या लौकिक सत्य है । सत्य के इन दोनो कूपो की समानातर सत्ता बनाए रखना 
शास्त्रीय धमं का मुख्य लक्ष्य रहा है । कबीरदास एसे शास्त्रीय धर्मं ओर उसके 
अनुगामी लोकधमं दोनो का विरोध करतेह। वे पारमार्थिक ओर लौकिक सत्य 
के बीच के अतर को अस्वीकार करतेर्है, आत्मा की माग भौर जीवन की वास्त- 
विकताभो के बीच की दरार को पाटना चाहते है, इसीलिए आध्यात्मिक क्षे की 
समानता गौर एकता की भावना को मनृष्यो के बीच सामाजिकं समानता ओर 
एकता के ख्प मे चरिताथं करने का आग्रह्‌ करतेरहै। 

भक््तिकाल के लोकधमं को लेकर आलोचनामे जो ध्मेयुद्ध चला है उसमे 
शास्त्रीय धमं से लोकधमं के दरद की पहचान हुई है, लेकिन लोकधमं के भातरिक 
दृढ की उपेक्षा हुई है। कबीर गौर दूसरे सत कवि शास्त्रमत (जिसे वे प्राय 
वेदमत कहते है) ओर उससे प्रभावित लोकमत की आलोचना करते हुए एक 
नई नतिक चेतना भौर विश्वदुष्टि विकसित करते है, जिसे वे प्राय साधुमत 
कहते है । 

एतोनियो ्राम्शी ने लोकमत का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है कि लोक- 
मत अनुभवाधित, यथाथेपरक, समयसपेक्ष ओर भौतिकतावादी होत्ता है! 
उसमे भोलापन, सहजता भौर भावावेग की प्रधानता होती है) किसी भी समाज 
मे एक ही समय मे विभिन्न जनसमुदाओ के अनुभव से जडं अनेक लोकमत हो सकते 


32 | भक्ति आदोलन गौर सुरदास का काव्य 


हैँ । लोकमत मे जिदगी की सच्चाई होती है, लेकिन उसे सामाजिक सत्यका 
निर््रति स्रोत सम्षना सही नही है । ्राम्शी ते यहु लिखाहै कि धमे लोकमतंका 
महत्त्वपूणं अग है, लेकिन लोकमत केवल लोकधम नही है । प्राय जिसे लोकमत 
कहा जाता है उसमे शास्त्रीय धर्मका प्रभाव होतादहैँ मौर वह्‌ नन्नीनता का 
विरोधीभीहोताहै। ग्राम्शी के विश्लेषणे स्पष्ट दहै कि लोकमत को वथावत्‌ 
स्वीकार करना या उसे महिमामडित करना उसके अतविरोधो की उपेक्षा 
करनादहै। 
भक्ति आदोलन के साथ जो नया लोकधर्मं विकसित हुआ, वह्‌ सभी कवियो 
के यहा एक जेसानही है। दूसरी भारतीय भाषाओ के भक्तिकाव्य के लोकधमं 
की स्थानीय विशेषताओ को छोड दं भौर केवल हिदी के भर्वितिकाव्य को देखें 
तो भी यहं समज्ञना बहुत कठिन न होगा कि कबीर, जायसी, सुर, तुलसी ओर 
मीराके लोकधमं रूप एक-सा नही है । वसे जब शास्त्रबद्ध ओर सघबद्ध धमं भी 
आरोपित एकता के बावजुद समाज के सभी वर्गो ओर समुदायोके नीच 
समान अथं ओर रूप मे माना नही जाता तब किसानो, कारीगरो, पडतो ओर 
स्त्रियो का लोकधमं एक कंसे होगा । भक्ति आदोलन कै प्रत्येक कवि के लोकधर्मं 
का रूप उसकी विश्वदुष्टि के अनुरूप है भौर कवि कौ विषव्दृष्टि पर उस वं 
या समुदाय की जिदगी की वास्तविकतागो ओर आकाक्षाजो की छापहै, जिसका 
वह सदस्य है । वही विश्वदृष्ट प्रत्येक कवि कौ भक्तिभावना, सामाजिक चेतना 
जौर काव्यरचना के विशिष्ट स्वरूप का निर्माण करतीदहै। 
कबीर जिस लोकधमं का विकास कररहैथे उसका मुश्य लक्ष्य है मानुष 
सत्थ या मनुष्यत्व का विकास । आचायं शुक्लने ठीक ही लिखा हैकिं “कबीर 
ने मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता मे आत्म- 
गौरव का भाव जगाया । "मनुष्यत्व की भाौवनाकरो ही अणे रलकर कबीर एक 
ओर हिद समाज के जातिभेद, धामिक रडिवाद, अधविष्वाच आदि की आलो- 
चनाकरतेटैतो दूसरी ओर मुसलमान समुदायं के घधामिक बाह्याचार ओौर 
रस्मो-रिवाज की बखिया उधेडते हैँ । यह अलोचना जनता को जगाने वाली है 
गौर रूढवादियो को चिढाने वाली । साथ ही यहु अलोचना जनताकेमन से 
शास्त्र के भय गौर सामाजिक रूदिवादके च्रमको दूर करके उसमे मनुष्यत्व 
कीभ।वना जगाने वाली है। 
कबीर की एकं बडी विशेषता प्रश्न करने की प्रवृत्ति है । यह्‌ प्रवृत्ति केवीर 
मे जितनी प्रखर है उतनी उस काल के किसी भन्य कविमे नहीहै। उस समय 
के समाज, उसकी टथवस्था गौर उसके धमं का कोई भी पक्ष कबीर के प्रष्नोसे 
च नही पाया है । वे सामाजिक व्यवस्था अौर धासिक आस्था कीरूढियों को 
भश्नो के कठ्घरे मे लाकर सवाल-दर-सवाल करते हुए उनके अतविरोधो को 
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खोलते हँ । उनके प्रश्न उस युग की नैतिक मान्यताभो को चुनौती देते हँ भौर 
नई नैतिक दृष्टि की जरूरत का अहुसास जगाते है । उन सवालो की कौध लोगो 
के दिमाग पर छाए भ्रामक विश्वासो के कोहरे को छिन्न-भिन्न करने वाली है । 
कनीर के प्रश्न जितने सरल भौर बेला है, उतने ही तीशे ओर तिलमिला देने 
वाले भीँ वे कभी-कभी सुकरात की तरह अज्ञानी बनकर प्रश्न करते है ओर 
जञानियो की पौल खोल देते है । प्रश्न की प्रवृत्ति ही कबीर की कविता मे व्यग्य 
को विशिष्ट सामाजिक कला बनाती है । वही प्रवृत्ति पाठको को प्रश्न पते की 
भरणा ओर निभिक दृष्टिभीदेतीहै। कबीर ओर तुलसी की कविता मे एक 
अतर यह ह कि कबीर की कविता प्रश्नपैदाकरती है, जबकि तुलसी की कविता 
उत्तर देने वालीहै । 

कबीरदास अगर केवल आलोचना भौर प्रष्न करने तक सीमित रहते तो 
वे अधिक से अधिक असहमति ओौर विरोध के कवि होते, जैसाकि कुछलोग 
कठते है । लेकिन वे केवल असहमति ओौर विरोध के कवि नही है । उनकी सामा- 
जिक सजगता असहमति ओर विरोध से आगे बहकर समाज मे मनुष्यत्वं कौ 
भावना को विकसित करने गौर मानुष-सत्य को प्रतिष्ठित करने के लक्षय को 
सामने रखती है । आलोचना ओौर प्रषन की प्रवृत्ति तौ उस बडे लक्ष्य की राह 
बनाने मे “सहायक मत्र है। कबीर मनुष्यत्व की भावना के विकास के 
लिए मनुष्य के हृदय के धमं अर्थात्‌ मानवीय भावो ओर उनसे विकसित 
मानवीय गुणो को लोकधमं का आधार बनाते है। समाज मे भानवीय भावो 
ओर मानवौचित गुणोके प्रसार के लिए मनुष्य-विरोधी भवो को हटाना 
अवश्यकं होता है, इसीलिए कनीर ईर्ष्या, क्रूरता, कामुकता, कपट, अहकार, 
पाड आदि को आलोचना करत हैँ गौर प्रेम, करणा, दया, उदारता, 
अहिसा, समता आदि मानवीय भावो गौर गुणो को लोकम बनाने पर जोर ठेते 
है ।वे यह भी चाहते किं इन मानवीय भावो, विचारो मौर गुणो के अनुरूप 
आचरण मनुष्य स्वय करे, न कि उसके लिए कोई अवतारी रामया कृष्ण । गौतम 
बुद्ध को तरह कबीर भी मनुष्य से यही कहते है कि अपना दीपक स्वय 
बनो । 

कबीर के लोकधमं मे व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्कषं से अधिक महतत्वपूणं 
है समाज मे मनुष्यत्व का जागरण । भक्ति-दशंन के अनुसार भक्ति के क्षेत्र मे 
अ मीर-गरीब, स्त्री-पुरुष, ब्राह्मण-शूद्र आदि का भेद नही होता । कबीर इस अध्या- 
त्मिक सत्य को सामाजिके सत्य बनाते ह भौर एक समतामूलकं मानवीय समाज 
के तिर्माणकी माग करतेहै । ठेर मागवेहीकर सकतेये, क्योकि वे समाज के 
उस हस्ते से भाए थे जिसके जीवन मे सामालिक विषमता की लगातार मारकी 
पीडाही सबसे बडी सच्चाई थी । इसीलिए वे सामाजिक समता को लोकधर्मं 
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का सबसे बडा मूल्य मानते हैँ । तुलसीदास भी भवति के क्षेत्र मे ऊच-नीच, जाति- 
पाति, स्तरी-पुरुष का भेद नही मानते, लेकिन राम की भक्तिकेक्षेत्रमे ही, 
सामाजिक जीवन मे नही, यहा तक कि रामराज्यमेभी नही 1 वे भक्त समुदाय 
के बण्टर व्यापक समाजमे वर्णाश्रम व्यवस्था को ही आदशं मानते हैँ! यद्यपि उन्हे 
जीवन मे गरीनी के दुख का अनुभव था--नहि दरिद्र सम दुख जग माही 1 साथ 
ही वे व्णेव्यवस्था के उत्यीडनसे भी परिचित थे, इसीलिए खीन्चकर लिखवा-- 
"चूत कहौ, जवधूत कटौ, रजपूत कहौ, जोलहा कहौ कोऊ । फिर भी अतत बे 
काल्पनिक आदश व्ण॑व्यवस्थाकोही लोकधमं के रूप मे समाज मे स्थापित 
करना चाहते है । 
कबीर की कविता का लोक अर उसका धम दुसरे भक्त कवियो से अलय 
है, क्योकि उनके जीवन का अनूभवलोक भी दूसरो से भिन्नहै । कबीर बार-बार 
कहते है-- भ जुलाहा, मै जुलाहा ।' उनकी कविता का तानाबाना भी कहता है कि 
वह एक बुनकर की कवित्ता है । उस कविता का पुरा लोक एक जुलाहे के जीवन- 
यथाथ के अनुभवो भौर भाकाक्चाओ से बुना हुजा है । यहा तक कि उनकौ भक्ति- 
भावना का रहुस्यनोक भी उन्ही अनुभवो ओौर आकाक्षाओसे बनाहै। कबीरकौ 
कविता ओर भकिति के इस स्वरूप को किसी आलोचक ने भले ही न पहचाना हो, 
लेकिन उनके समानधर्मा जायसी ते जरूर पहुचाना ओर लिखा 
ना नारद तब रोड पुकारा एक जोलाहे सौ मै हारा॥ 
प्रेम ततु नित ताना तनई। जप तप साधि सकरा भरई।। 
कबीर प्रत्येक लौकिक भौर अलौकिक वस्तु को जुलाहे कौ नजर से देखते 
है । उनके लिए ईश्वर भी एकं बुनकर ही है गौर उसकी यहु दुनिया तथा मानव 
काया--्लीनी-क्षीनी बीनी चदरिया' है! वे मपने जीवनानुभवो का ताना तनकर 
उसमे भविति का माना बनते हैँ 
हरि मोर रुख मै रतन पडरिया । 
हरि कोनाम लै कातल बहुरिया । 
छमास्ताग बरस दिन ककरी । 
लोग बोले भलं कातल बपुरी।। 
कहै कबीर सूतं भल काता । 
रहृटा न होय भक्ति कर दाता ॥ 
चरखा कबीर के लिए जीवनयापन का साधन दहै भौर पूजाकी वस्तु भी) 
उनकी वष्टि मे जीवन के कमं से धमं अलग नही है । उनके केवि-कमं भौर जीवन 
कमं मे अद्भुत एकता है । कारीगर कबीरके जीवन की कला ही उनकी कविता 
कीकला बन गड । 
तुलसीदास का कवि-स्वभाव कबीर से एकदस भिन्त है। वे नाना पुराण 
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निगम आगम" के पडत है भौर सस्करृत काव्य की विशाल परपराके मर्मज्ञभी । 
शास्त्रे मतया वेद-मत उनकी काव्यदुष्टि का अनिवायं अगहै। साथहीवे उस 
समय के समाज मे प्रचलित विभिन्न धामिक मतो से परिचित है अर लोकमन 
को अच्छी तरह पहुचानते भी ्है। वे एकं कशल कथावाचक की तरह तए-नए 
सवादो भौर प्रसगो को रचते हुए अपने युग के वैचारिक द्वदरो को समेटने की कला 
मे अत्यत निपुण हँ । इसी कला कै सहारे वे पुराणो, स्मृतियौ आदि की मान्यताओ 
को लोकभाषा के माध्यम से लोकमन मे प्रतिष्ठितं करते है। "रामचरितमानस 
के सस्करृत स्रोतो पर ध्यान दे तो स्पष्ट होगा कि वहु कविता मे अनुवाद की कला का 
अनन्य उदाहरण है । आजकलं आलोचना की एकं प्रवृत्ति पाठो की अतर््याप्ति 
कीखोजपर जोर देती है । उसके लिए "रामचरितमानस" से बेहतर पाठ शायद 
ही मिले । तुलसीदास की कविता मे सामाजिक भौर धामिक्र स्तर पर समन्वय 
की चिता अधिक है । वे जिस तरह "रामचरितमानसः के आरभ, अत जौर बीच 
मे जगहू-जगह सस्कृत मे वदना ओर प्रा्थ॑ना लिखकर लोकभाषा से सस्कृत का 
समन्वय करते है, वैसे ही सोकमत से वेदमत का । इस प्रकिया मेवे एक ओर 
वंदिक-~पौराणिक परपरा के लिए लोकमत मे जगह बनाते हैतो दुसरी ओर उस 
परपरामे ओर लोकमनमे भी अपनी जगह सुनिश्चित करते है । यह्‌ तुलसीदास 
के काव्यका एकपक्षहै। 

तुलसी के काव्य का दूसरा पक्ष वह्‌ है जिसके आगे-पीि कोई शास्त्र नही है । 
वहा लोकजीठन का व्यापक अनुभव है, उनका अपना चितन है गौर गहरी सहूद- 
यता है । यह्‌ सब "रामचरितमानसः मे भी है, विशेषत उसके मानवौय सबधो 
के चित्रण, कथा के रचना-विधान भौर काव्यभाषा की बनावट मे। परतु उनकी 
गभीर चितनशीलता ओर सहूदयता कै एक से बहकर एक उव्छहूरण विनय 
पत्रिका" मे मिलते है । "विनयपत्रिका" मे उनका निश्छल आत्मनिकेदस दूकषरे भक्त 
कवियो के आत्मनिवेदन से भिन्न नही है । कवित्तावली' के आत्मकथमक् छदो 
मे अपने जीवन ओर समाज के कठोर सच को सीधे कहने की तत्परता दहै तो दूसरे 
अनेके छदो मे उस समय के समाज के यथाथ का मर्म॑स्पर्शी चित्रण भी है । उन्होने 
समाजमे फली गरीबी, भुखमरी, अकाल ओर महामारी के त्रासद यथार्थंका 
जो चित्रण किरा है उसमे उनकी जनजीवन से गहरी आत्मीयता ओर व्यापक 
करुणा व्यक्त हुई है । तुलसीदास के काव्यका यहं पक्ष शास्वेमत से भुक्त एव 
लोक अनुभव से प्रेरित दै, 


भवितकन्य मे प्रेन-भावना 
कनीर जिन मानवीय भावो को लोकम का आधार बनाकर समाजमे मनुष्यत्व 
कौ भावना का विकास करना चाहते थे, उनमे सबसे अधिक व्यापक ओर मभीर 
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भाव है प्रेम । वही भक्ति का मृलभाव है जौर सपूणं भक्तिकायव्य का केद्रीय भाव 
भी । आचायं शुक्ल ने सिखा है कि “भक्तिमार्गे शुद्ध भावमा या प्रेममानगं है। 
उसका आधार मनुष्य की सहज रागात्मिकावृत्ति है । उसकी पद्धति वह प्रेम- 
पद्धति है जिसे सब लोग स्वभावत जानते दहै।' 

तात्पयं यह्‌ कि भकितिकान्यके प्रेमके मूल मे लौकिक अनुभव है । भक्त कवियो 
ने प्रेममागं की जिन बाधाओं का व्णनकियादहैवेभी लोकजीवनमे प्रेम कौ 
अनुभूति की बाधारए्‌ दै । जैसे सामाजिक जीवन मे प्रेम की अनुभूति शास्त ओर 
लोक की रूढियो से स्वतत्र होना चाहती है वैसे ही जायसी, सुर ओर मीरा की 
्रेमानुभूति विधि-निषेध से स्वतत्र ह । वहु शस्त्रके भरमौर लोक के भयते 
मुक्त मानवीयता के विकास मे सहायक है । भारतीय समाज मे इस प्रेम का विशेष 
महत्व यह है कि वह कमेवाद की मान्यताभो का निषेध करताहै। 

भवितिकाव्य का प्रेम भक्ति आदोलन की विभिन्न धाराभो को आपस मे 
भिलाताहै । वह वष्णवो को सुप्यो से मौर निर्गुण सतो को सगुण भक्तो से जडता 
है । कटी वह सामाजिक मूल्य है तो कही सामाजिक कतव्य । लेकिन उसका सवसे 
उत्कट आौर आवेगमय रूप स्त्री-पुरुष के प्रेम मे मिलता है, इसचिए माधुयं भाव 
भक्ति की अनुभूति का आदशे है । 

कबीर की कविता मे प्रेम एक सामाजिक मूल्य भी है, परतु उनकी भक्ति 
की साद्रता वही प्रकट हुई है जहा माधुयं भाव के अतगत प्रियतम से मिलन की 
आकाक्ता, मिलन कौ सभावना का सुख ओर विरह की व्याकुलता व्यजित हई 
है । कबीर प्रेम की अनुभूति को जब भारतीय स्त्री के पारिवारिक परिषैश ओर 
उसमे पलने वाले मानवीय सबधो की भाषा मे व्यक्त करते है तब वह्‌ अधिक मृतं 
मौर स्वेदय होती है। वह प्रेमानुभुति कही-कही रहस्यमयी लगती हुई भी भारतीय 
स्त्री की पारिवारिक जिदगी की अनुभूतियोकोही प्रतितिचित करतीदहै।! वसे 
लौकिक प्रेम की अनुभूति भी पूरी तरह रहस्य रहित नही होती । 

जायसी प्रेम के कविके रूप मे विख्यात हैँ । उनके अनुसार ससारमेप्रमसे 
अधिक सृदरभौरकाम्यकुछभीन्हीहै।्रेमही मनुष्य क जीवन का चरम 
मूल्य दै, जिसे पाकर मनुष्य बैकटी होता है, अन्यथा वह एक मुदट्टी राख नही तो 
घौर क्या है--“मानुष प्रेम भएड बेकटी, नाही त काहु छार भरि मुटृढी ।' 
यही प्रेम जायसी की कविता का प्रेरक है । उनकी कविता कालध्यभी प्रेमही 
है । उनको विश्वास है कि उनकी कविता पाठक के मनमे प्रेमकी पीर अवश्य 
पैदा करेगी--मुहम्मद कवि यहु जोरि सुनावा, सुनासो पीर प्रेम करपावा।' 
जायसी यह भी मानतेहैकि प्रेम केवल उन्ही की कविताका लक्ष्य नहीदैः 
बस्कि ससार की सभी भाषाओ की कविता मे जहा प्रेम है वही मनुष्य कामन 
लगता हं 
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तुरकी अरबी हिदुई, भाषा जेती आहि । 
जेहि महं मारग प्रेमकर, सबं सराहै ताहि ॥ 

जायसी की दृष्टि मे प्रेम अत्यत गृढ जौर अथाह है । जाहिरटै, एेसेप्रेमकी 
कविता लिखना भी आसान नही होगा । दूसरे कवि अधिक-से-अधिकं आधुओसे 
भरेम की कविता लिते है, लेकिन जायसी ने ाखो से टपकने वाले लहु से प्रेमं 
की कवितां लिखी दहै 

जोरी लाई रकत कँ लेर्द, गाडि प्रीति नयनन्ह जल भेई। 
ओम जानि गीत अस कीन्हा, भकु यहु रहै जगत महं चिन्हा॥ 

"पद्मावत" मे प्रेम की प्रधानता निविवाददहै, परतु उस प्रेम के स्वखूपके बारे 
मे मतभेद है। विवाद का विषय यहुदहैकि वह्‌ प्रेमं मूलत लौकिकहैया 
अलौकिक । जो भालोचक जायसी को सुफी कवि सिद्ध करते वे “पद्मावत'मे 
प्रत्येक स्तर पर सूफीमत की खोज करते हुए उसके प्रेम को अलौकिक, 
भाध्यात्मिक ओर रहस्यवादी कहते हँ । आचायं रामचद्र शुक्ल 'पद्मावतः को 
सूफी काव्य मानते हैँ ओर उसके प्रेम को अलौकिक, आध्यात्मिक जौर एकातिक 
कहते है, लेकिन वे "पद्मावत मे जगह-जगह लोकिंक प्रेम का उत्कषं देखते ह । 
विजयदेव नारायण साही ने "पद्मावत' मे शुद्ध कविताकी खोजकी है। उन्होने 
लिखा है कि जायसी ठेते कवि है जिसे बेकूटीप्रेम की तलाश नहीदहै, जो एेसा 
प्रेम चाहता है जो प्रेम करने वाले मनुष्यकोही बंकूटी बनादे। 

जायसी की कविता का आधार है लोकजीवन का व्यापकं अनुभव । "पद्मावत 
कीभाषाकी बनावट भौर मुहावरोमे लोकजीवन के अनुभवो की अनुगूजसे 
सब परिचितरहै। उसी अनुभव से जायसीको वह प्रेमगाथा मिलीदटहै, जौ 
'पद्यावत' की कथा बन गर है । लोककथा की एक विशेषता यहं है कि उसमे लौकिक 
से अलौकिक की सहज एकता होती है । यही स्थिति "पद्मावत" की कथामेभी 
है । पद्मावत की सरचना मे लोकगीतो की भावभूमि ओर सवादधरममिता जगहु- 
जगह मौजूद है । लोकगीतो की भावभूमि ओर सवादधर्मीं कल्पना काएक रूप 
संखियो के साथ पद्मावती की जलक्रीडा भौर बातचीतमे दिखाई देताहैतो 
दुसरा नागमति के विरहु-वर्णन मे! लोकगीतो की प्रश्नोत्तर शैली गौर समीत- 
मयता पूरे पश्मावतः मे व्याप्त है । जायसी ने पद्मावत को गीत कहकर लोकगीत 
से आत्मीय सबध को ओर ही सकेत किया है। 

पद्मावत" का अतर्लोकि भी लोक अनुभवोसे भरा हु है। यहातककि 
उसके काल्पनिक रहस्यलोकं अर्थात्‌ सिहलद्रीपमे भी बहुत कुष वैसा ही है जैसा 
जायसी के समयके समाजमे धा1 उदाहरण के लिए कोई चाहे तो सिहूलद्रीप 
के बाजारका वर्णन पठ सकता है। पद्मावत का रहस्यलोक कवि के लोक 
अनुभव का ही प्रतिबिब है । उस रहस्यलोक मे कवि जहा भी जीवन के यथार्थं 
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की सीमाओ को लाघकर मानवीय आकाक्षाकी सभावनाभो कीओर सकेत 
करता है वही अपार्थिव मौर अलौकिक की क्षलक मिलती है । पद्यावतः मे कही- 
कटी अलौकिकता के आभास का यही रहस्य है । उसके पात्रो का स्वभाव ओर 
व्यवहार भी प्राय मानवोचितहीहै। पद्मावती के रूप, स्वभाव भौर व्यवहार 
मे कही-कही असाधारणता जरूर मती है, लेकिन वह प्रेमिका, पत्नी ओर सौत 
के रूपमे अधिकतर साधारणस्त्री की तरह व्यवहार करती है। यही स्थिति 
रत्तसेन तथा नागमती की है । "पद्मावत'का प्रेम असाधारण जंरूररहै, लेकिन 
अलौकिक नही । 

यदि एक ओर पद्यावतः को सूफी सिद्धात का दृष्टात काव्य मान लेना गलत 
हैतो दूसरी भोर जायसी द कविदृष्टि के सुफियाना अदाज को अस्वीकार करना 
भी सही नही है। जो लोग जायसी को शुद्ध सुफी सत सिद्ध करना चाहतेहै वे 
'प्ावत' के लौकिक ओर मानवीय पक्षो की उपेक्षा करके केवल आध्यात्म 
अर अलौकिकं की खोज करना चाहते हँ ओर जो उन्हे शुद्ध कवि सावित करते हँ 
वे यहु भूल जाते है कि अखरावट' ओर 'भाखिरी कलाम"भी जायसी कीही 
रचनाए हँ । इस प्रसगमे एक गलती तब होती है जवे सूफीमत की परवर्ती 
परिणति को ध्यान मे रखकर 'पद्यावतः की व्याख्या की जाती है। 

मध्यकाल के दाशेनिको, कलाकारो भौर कवियो कौ विष्वदृष्टि के निर्माण 
भे धमं की लगभग वही भूमिका रहीदहैजो आधुनिक युगमे राजनीति कीदहै। 
उस युग मे जीवन-जगत की धामिक परिभाषा सर्वोपरि थी। जीवन की वास्त. 
विकताओ गौर आकाक्षाओो कार्थं धमकी भाषामे ही समज्नना-समन्षाना 
सुगम था। उस युग का कोई कवि धमं की सर्वाश्लेषी भाषा कासामनाकरनेसे 
कये बच सकताथा) भक्तिकालके कवियोने पहले से चली आती धार्मिक 
भाषा के बदले लोकजीवेन की भाषा को विकसित किया । यही प्रयत्न जायसी के 
काव्यमेभी है । जायसी की विश्वदुष्टिकासुफी स्वभाव उनकी कविदृष्टिको 
लोकजी.न के करीब ले जाता है, क्योकि सुफीमत मूलत लोकधमं है । भारभ 
सेही सूफी कवियोने सोकप्रचलित प्रेम-कथामो को काव्यरचना का आधार 
बनाया ओर अपनेक्षेत्र की बोली मे कविता लिली । जनसस्कृति के विकासमे 
सूफियो का यह योगदान अविस्मरणीय है । 

जायी की दृष्टि मे भानव-जीवन का सच्चा मागेदशंकप्रेमहै, धार्मिक 
कटूरता नही । पद्यावत' मे पदिनी को पाते की इच्छा रत्नसेन के मनमेहै भौर 
अलाउहीन के मन मे भी । रत्नसेन सत्ता भीर शक्तिको पीछे छोडकर केवल 
परमके सहारे पदिनी को पाने का प्रयत करताहै भौर सफल होताहै। 
अलाउहीन पद्िनी के लिए चित्तौड पर चडाई करता है। उसके प।स प्रेमके 
सिवा सब कुछ है --पत्ता, शक्ति ओर साथमे धार्मिक उभ्मादभी। उसके 
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अभियान का अत यहु है 
जौहर भई सबं इस्तरी, पुरुष भए समग्राम्‌ । 
बादशाह गढ चूरा, चितउर भा इस्लाम ॥ 

चित्तौड पर अलाउहीन भीर इस्लाम का कञ्जा हुआ, लेकिन किस कीमत पर? 
नहा जो कुछ सुदर, कोमल भौर काम्य था, उसे जलाकर । इस जीतसेबडी 
इन्सानियत की हार भीर क्याहोगी। जायसी कासकेत स्पष्टटहै कि धामिक 
कटुरता भयकर होती है, यदि वह सत्तासे जुडी होतो ओौरभी विनाशकारी 
होती है । सत्ता, शक्ति ओर धामिक उन्मादके बावजूद प्रेमके अभावमे 
अलाउहीन को प्िनी नही भिली, उसकी चितां की राख मिली ओर उस राघव 
से ठककर हयूटी पडी पृथ्वी पर व्य्थेता की जीत हाथ लगी । जायसी कौ दृष्टि 
मे अलाउदीन की चाह मृगतृष्णा है जिसका यही अत होता है--“जौ लह ऊपर 
छारन परे, तौ लहि यहु तिस्ना नहि मरं।' वास्तव मे “पद्मावत धार्मिक 
कटुरता पर प्रेम की विजय का काव्य है। 

सूरके काव्यमेप्रेम कबीर से अधिक स्वाभाविक भौर जायसी से अधिक 
लौकिक है । सुर को कबीर की तरह्‌ वात्सल्य मौर माधुयं की अभिव्यक्ति केलिए 
बालकं तथा बहुरिया बनने की आवश्यकता नही है जौर जायसी की तरह भ्रम 
की अलौकिक आभा दिखने की चिता भी नही। वह यश्योदा गौर गोपियोके 
हृदय से तादात्म्यके लिए कविसुलभ सहूदयता का सजंनात्मक उपयोग है । 
उनकी प्रेमानुभृति की अथाह गहराई मौर अपार विविधता का अक्षय स्रोत भ्रम 
का लौकिक अनुभव है, कोई शास्त्र नही, न कन्यशास्व, न भक्तिशास्त्र । उसे 
शास्त्रबद्ध करने का प्रयत्न आचार्यो नेकियाहै। सुरके काव्यमेप्रेम की अनुभूति 
के एसे अनेक पक्ष हँ जिनका उल्लेखं किसी शास्त्रमे नही दहै। रेते कछ प्रसगो 
की ओर आचायं रामचद्र शुक्ल ने सकेत किया है । 

सूर की गोपियो काप्रेम कोई सौमा नही जानता वहु कोई बधन नही 
मानता, न सयोग मे भौर न वियोग मे । उसका लक्ष्य है तन्मयता ! इस लक्ष्य मे 
बाधक बनने वाचे शास्त्र गौर लोकके सभी बधन असह्य ह। यदपि आचायं 
शुक्ल प्रेमके इस रूप को बहुत पसद नही करते, फिर भी उन्होने इसके सच्चे 
स्वरूप की गोर सकैत किया है । उन्होने निखा है किं “वह लोक भौर वेद दोनो 
की मर्यादाभोसे परे!" 

भआचायं शक्ल जिसे मर्यादा कहते है वह वास्तव मे रूढि है । रूढिया केवल 
शास्त्रकीही नही होती, लोकं कौभी होतीहै। लोक की रूढिया शस््रकी 
रूढियो से कम दमनकारी नही होती । समाज मे प्रचलित रीति-रिवाज, मान- 
मर्यादा, कूल-कानि जादि से उपजा लोकभय प्राय लोकधमं बनकर मानवीय भावो 
गौर सबधो के स्वतत्र विकास को, वासतौरसे प्रेम की दुनिया को, छिन्न-भिन्न 
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कर डालता है । गोपियो का प्रेम निद्र एव निर्भीक दहै। बह शास््रकी रूडिओौर 
लोक के भय से मुक्त है। गोपियोके प्रेम का स्वभाव यहहै 
गोपी स्याम रग रचिी। 
देह गेह युधि विसारि, बढी प्रीति साची । 
दुविधा उर दुर भई, गई मति वह्‌ कांची ॥ 
मातु-पिता लोक भीति बाकी नहि बची । 
सकु जबहि आवं उर बार-बार क्षाची॥ 
घनानद कह गए है कि अति सुधो सनेह को मारग दै" जहाँ नेक सयानप नाक 
तही ।* जिस प्रेम मे अपनी थोडी-सी चालाकी भी बाधकं होती है, उसमे शास्वमत 
ओौर लोकमत के लिए जगह कहा होगी । इसीलिए सयोग मे गोपिया स्पष्ट कहती 
ह--"आरज पथ चलं कहु सरि, स्यामहि सग फिरौरी ।` ओर वियोग मे उनके 
परेमकावेगसारी रूढियो ओर मर्यादाभोको बहालेजातादहै 
अब यह दशा देखि निज नैननि, सव मस्जाद ढही ॥' 
सुर का प्रेम शास्व ओर लोकं की रूढियो से एकदम स्वतत्र है । वह्‌ विधि- 
निषेध से मुक्त मानवीय मनोकामना का मूतं खूप है । एेसा प्रेम किसी रूढिबद्ध 
समाज मे सभव नही है । रूडिबद्ध समाज मे एसा प्रेम मधिक से अधिक एक 
काक्षा, कल्यना या सपना हो सकता है । प्रेम की स्वतत्रता के लिए रूदिमुक्त 
समाज जरूरी है । सुर की विशेषता यह है कि उन्होने स्वच्छद समाज मे स्वच्छदं 
परेमका चित्रण क्ियाहै। उस युग मेरेसे समाज ओौर प्रेम का चित्रण तत्कालीन 
समाज की सीमामो को लाघकर स्वतेत्र प्रेम अर प्रेम की मानवीय भकाक्षाके 
अनुकूल कल्पनालोक का सुजन है । सुर का बु दावन एसी ही यूटोपिया है, जिसमे 
आदिम समाज की स्मृति गौर भावी समाज की सभावना का योग है 1 यहु रचना- 
दुष्ट स्वच्छदतावादी काव्यदृष्टि के समान है, इसलिए आचार्यं शुक्ल ने लिखा 
है कि “सप्रेम कौ हम जीवनोन्सवके रूपमे पति है । सुर के कृष्ण ओौर गोपिया 
परक्षियो के समान स्वच्छद हँ । वे लोकं के बधनो से जकंडे हए नही दिखाए गए 
है । जिस प्रकार स्वच्छद समाज का स्वप्न जगरेज कवि शेली देवा करते ये, उसी 
प्रकारका यह्‌ समाजसूरने चित्रित किया।” सुरकाप्रेमआजभी रूढिमुक्त 
समाज ओर प्रमके लिए सधषं मे प्ररणाप्रद है, क्योकि भारतीय समाज 
आज भी उन्दी बधनो से जकडा हुजा है जिनसे मुक्ति की भआकाक्षा सुरकेकाव्य 
मे है। उम्ही बधनो के कारण प्रेम यहा भाज भी जीवन का उत्सव नही, एक 
अपराध या मानवीय कमजोरी है । शुक्लजौ के कथन से यह भी स्पष्ट है कि 
भक्तिकाव्य मे केवल शास्त्र गौर लोक का दृद देखना काफी नही है, लोक के 
आंतरिक अतविरोधियो की पहूचान जरूरी है । 
भक्तिकाल के कवियोमे मीराबाई का प्रेम सवसे अधिक सहज, उत्कट भौर 
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विद्रोह है । उनको प्रेम की मभिव्यविति के लिए किसी बिचवई की जरूरत नही है, 
नकेबौरकी तरह रूपक की,न जायसी की तरह लोकक्थाकी ओरनसुरकी 
तरह गोपियो की । वहा सीधा ओर प्रत्यक्ष प्रेम-निवेदन दहै, निभंय भौर निद्रद 
आत्माभिव्यक्ति । 

वैसेतो कबीर, जायसी गौरसुरके लिए भीप्रेम का मागे आसान शौर सुगम 
न था, लेकिन मीरा को अपने हृदय के विवेक की रक्षा के लिए जिस अग्निषरीक्षा 
से गुजरना पडा, उससे भक्तिकाल के किसी दूसरे कवि को नही । कबीर, जायसी 
भौर सूर के सामने चुनौतिया भौर कटिनाइया भावजगत की थी । भीरा के सामने 
भावजगत से अधिक भौतिक जगते की, सीघे पारिवारिक ओर सामाजिक जीवन 
की चुनीतिया तथा कठिनाइया थी । उस पुरुष-प्रधान सामती समाजमे एक 
सत्री, वह्‌ भी मेडता के राठौड राजपूत कुल की बेटी गौर मेवाड के महाराणा परि- 
वार को बहु, ऊपर से विधवा । यही था मीरा का अपना लोक । उसके धमं ओर 
उसमे स्त्री की स्थिति का अनुमान किया जा सकता है । लेकिन उसके विरुद विद्रोह 
कौ कल्पना भी कठिन है । मी रा ते उस आतककारी लोक गौर उसके भयावह धमं 
के विरुद्ध खला विद्रोह किया । उस विद्रोह का साक्षी है उनका जीवन ओर 
कान्य । 

मीराका विद्रोह अघेके हाथ लगा बटैरनहीहै। वे अपने सधषं की परि- 
स्थितियो के बारे मे पूरी तरह सजग है । विरोधी शक्तियो के खूखार स्वभाव भौर 
अपनी वास्तविक स्थिति की पहचान के बाद ही उन्हनि कहा है कि “तन की आस 
कबहूं नहि कीनो, ज्यो रण माही सूरो ! उनका सघष सचमुच असाधारण है । 
जीवन की बाजी लगाकर लड़ा जाने वाला एक युद्ध । सकल्प उनकी शक्ति का 
मुख्य स्रोत है ) सकल्प के पीछे प्रेम मे अटृट आस्था का बल है। तभी वे विरो- 
धियो को चुनौती देती हई घोषणा करती है 

लोक लाज कूल कानि जगत की, दइ बहाय जस पानी । 
अपनेषरकां परदा करले, मै अबला बौरानी॥ 

यह्‌ चुनौती उन लोगो को है जो लोकलाज नैर कुल की मर्यादाके नाम पर 
मीरा की स्वतत्रता को कुचलना चाहते थे भौर असफल होने पर खीक्षकर उन्हें 
बावरी, दीवानी, कुलनासी आदि कहते थे। “अपने धर का परदा कर ले, म भवला 
बौरानीमे आरभ का व्यग्य बाद की विडबनासे भिलकरजो प्रभाव पैदा 
करता है, चुनौती कै स्वर को वहु अधिकं अ्थंपुणं गैर धघारदार बना देता है। 
यहा एकं सजग स्त्री-स्वर सुनाई देता है, जिसमे आक्रोश की अनुगूज है, किसी 
पीडित फी चीख या पुकार तही। इससे यह भी स्पष्ट है कि सकल्प ओर शास्था 
के साथ अपनी अस्मिता गौर स्वतत्रता के लिए सधर्षेशील अबला भी पुद्ष- 
भ्रभुष्व के लिए चुनौती बन सकती है । 
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अपने प्रेमकीरक्ाकेलिएमीरा कासधषं चौतरफाहै। उसकेविरोधमे 
राणा की राजसत्ता है ओर सिसोदिया कुल की मर्यादा (कुल-कानि) भी, पुरुष- 
प्रभूत्व की सत्ता है भौर सामती समाज की रूढिया (लोक-लाज) भी । इनमे से 
कोई भी एकस्त्रीकी स्वतत्र चेतना की हव्या करनेमे सक्षमदहै। फिरजहा 
चारो एकत्र हो वहा आतक का क्या कहना । मीरा ने इन सबका सामना किया 
है ओर कभी-कभी आगे बढकर उन्हे ललकाराभी दहै 
सीसोद्यो रूट्यो म्हाँरो कई कर लेसी । 
म्ह तो गुण गोविद का गार्य, हो माई॥। 
राणी रटूर्या वारो देस रखासी । 
हरि रूट्या कृम्हलारस्या, हो साई । 
लोके लाज की काणन मान्‌ । 
निरमे निसाणा घुरारस्यां हो माई। 
मीरा की सामाजिक संजगताका एक प्रमाणयहभीदहै कि उन्होनेजहा भी 
सामती समाज कौ रूढियो को च्‌नौती दी है वहा समानधर्मा सखीयामाकोही 
सबोधित किया है, भाई या पिताकोनही। 
परेम स्वभावसे ही सत्ता विरोधी ओौर स्वतव्रहोताहै। बहु अपनेश्रियको 
छोडकर किसी भौर कौ सत्ता स्वीकार नही करता। सत्तासेप्रेमके सघष की 
कहानी उतनी ही पुरानी है, जितनी प्रेम की कविता की परपरा । यह्‌ आवश्यक 
नही कि प्रेम की कविता मे विरोधी सत्ता हमेशा सामनेहो। वह कही प्रत्यक्ष 
होती है भौर कही परोक्ष । प्रेमही मीराके सामाजिक सघष का साधन हे ओर 
साध्य भी । यद्यपि कबीर भी कहतेहै कि प्रेमकाघर खाला काघरनहीहै, 
लेकिन मीरा कौ प्रेमसाधना कबीर मे भी अधिक कठिन है । उनका दूरगम्‌ प्रेमपथ 
का अनुभव ठीकही कहना हैः 
लगन को नवि न लीजै, री भोली । 
लगन लगीकोपेडोदहीन्यारो, पाव धरत तन छीजं। 
जे तूं लगन लगाई चाहै, सीस को आसन कीज । 
यह कोई काव्योक्ति नही, मीरा के जीवन की सच्चाई है। 
मीरा के प्रेम मे आत्मस्रमपेण गौर आत्मविश्वास का अनुपम मेल है । उनका 
आत्मस्मपण जात्मविसजंन नही है । उस प्रेम मे गोविद के सामने भत्मसमपैण 
है तो सामती शक्तियो के विरोध की दृढता भी है । गोविद से मीरा कहती है - 
म्हाने चाकर राघ्ोजी। म्हाने चाकर राखोजी!' तोदूसरीमोर राणासे 
कहती है--भे तो राणाजी म्हान इसडा लागो, ज्यो बृच्छनमे करणया फिर 
सिंसोद्यो श्ट्यो म्हाँरौ कई कर लसी ।' वे गोविद के सामने आत्मसमर्पण 
करती हँ गौर उससे शक्ति अजित करती हुई सामती शक्तियो का सामना करती 
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है । मीरा कभी-कभी राजसत्ता ओर उसकी शक्ति की सीमा बताने के लिए उसके 
सामने ईश्वर की सत्ता ओर शक्ति को रखदेती है 
राणाजी शूटुर्या वारो देस रखासी । 
हरि रूट्या कुम्हलार्स्या, हो माई ।। 
या 
राजा रूठे नगरी राखे, हरि रूद्या कहं जाणा । 
इस तरह वे सामती सत्ता कौ तुच्छता सामने लाकर उसके आाततक, भय तथा 
प्रलोभन से मुक्ति कीप्रेरणादेती है ओर अपने प्रेम की श्रेष्ठता सिद्धकरतीहै। 
मीराका विद्रोह एक विकल्पविहीन व्यवस्था मे अपनी स्वतत्रता के लिए 
विकल्प को खोज का सघषं है । उनको विकल्प की खोज के सकत्प कौ शक्ति भक्ति 
से मिलीहै। यहु भक्ति आदोलन काक्रातिकारी महत्व है। मीराकौ कविता 
मे सामती समाज ओर सस्कृति की जकडन से बेचन स्त्री-स्वर की मुखर अभि- 
व्यविति है । उनकी स्वतत्रताकी आकाक्षा जितनी आध्यात्मिक है, उतनीदही 
सामाजिकभीदहै। मीरा का जीवनस्घप, उनके प्रेम का विद्रोही स्वमाव ओर 
उनकी कविता मे स्त्री-स्वर की सामाजिक सजगता भक्ति आदोलन की एक बडी 
उपलन्धि है, जिसकी गोर हिदी आलोचना मे कम ध्यानं दिया गया है । नाभादास* 
ने मीरा के सघषं के महत्व को पहुचानते हुए भक्तमाल मे सच ही लिखा है 
सदरिसं गोपिन प्रम प्रकट, कलियुगहि दिखायो । 
निरअकूश अति निडर, रसिक जस रसना गायो ॥ 
>< > >< 
भव्ति निसान बजाय के काहृते नाहिनि लजी । 
लोक लाज कुल श्ुखला, तजि मीरा गिरधर भजी ॥ 
मीराकेकाव्यमे ख्डिवादी लोकमत का विरोध अत्यतं उगश्रहै, लेकिन 
उसमे शास्त्रमत की कोर चिता नहीहै। न उसकाकही विरोध ओरनकही 
सहारा । उसके आकषंण, भय ओौर ध्रमसे पूरी तरह मुक्त है मीरा की कविता। 


प्रेम का स्वरूपभौर महत्व 


भवितिकान्य के प्रेम का महत्व सब स्वीकार करते है, लेकिन भक्त कवियोकी 
मरमानुभूति के स्वरूप ओर महत्व के बारेमे काफी मतभेदहै। नामवर िहकी 
यह्‌ बात सही है फि “आचायं रामचद्र शुक्ल की दृष्टि मेएक तुलसीदासको 
छोडकर प्राय सभी भक्त कवियो का प्रेम एेकातिक है। आचार्य शुक्लके 
अनुसार भक्तिकाव्य मे जहा माधुयं भाव दहै वहा प्रेम प्राय कात्तिक है । वह 
पासिवारिक गौर सामाजिक मर्यादाभो का अतिक्रमण करता है, इसलिए 
लोकबाह्य है । इस दुष्ट से केवल तुलसीदास का प्रेम लोकबद्ध है, बाकी जायसी 
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तथा सूरदास का प्रेम अशत एेकातिकहै गौरमीराका पूर्णत । शुक्लजीकी 
इस राय का अभिप्राय यहदहैकि प्रेम पारिवारिक मर्यादाभोसे बधा हा एक 
सामाजिक कतव्य है, जसा कि वहू तुलसीदास के काव्य मे मिलता है, शास्त्र भौर 
लोक की रूढियो को चुनौती देने वाली स्वतत्रता की आकाक्षा का प्रेरकं स्वाधीन- 
भाव नही, जसा कि वह सुर ओर मीराके काव्यमेहै। कबीर, जायसी, सुर 
भौर मीरा के काव्य मे प्रेम उत्तरोत्तर शास्रकेभ्रमओर लोक के भय से उन्मुक्त 
होता दिखाई देता है । 
असल मे भक्तिकाव्य या किसी भी काष्यके प्रेम को सम-विषम, स्वकीया- 
परकीया, लोकबद्ध ओर कतिक आदि रीतिगत स्ाचोमे बाटकर समक्षनेकी 
कोशिश ही गलत है । प्रम की अनुभ्रुति का लक्ष्य है तल्लीनता, इसलिए काव्य मे 
मेमानुभूति की गहराई, सच्चाई भौर तन्मयता महत््वपुणं है न कि उसका सम्न 
या विषम रूप । फिर भगवानसे भक्त के प्रेम मे विषमता पर आश्चयं ओर 
आपत्ति क्यो ? 
भक्तिकव्य के प्रेम के स्वरूप पर विचार करते समय एकं ओर बात ध्यान 
देने लायक है । विभिन्न कविगो की काव्यानुभरति का स्वरूप उनकी अभिव्यक्ति 
के रूप से बहुत दूर तकं प्रभावित हुभादहै। जिस कविने कथाका सहारालेकर 
प्रबधकाव्यके भीतरप्रेम की अभिव्यविति की दहै उसके यहा प्रेमके दोनो पक्षो 
के अनुभवो की अभिव्यक्ति कौ सभावना बनीहै। परतु जहा कथासूत्र विरल 
है, अथवा पद या प्रगीत मे प्रेम व्यक्त हु है वहा अभिव्यक्ति के रूप की आत्म- 
परकता के अनुरूप ही अनुभूति भी अधिक आत्मपरक है। आख्यान मे अनेक 
अनुभवो भौर स्वरो के समावेश की सभावना होती है, जबकि प्रगीतमे एकाकी 
अनुभव भौर स्वर मूखर होता है। तुलसी गौर जायसी के कथात्मक काव्यमे 
उभयपक्षी प्रेम अधिक उभरा है। सूरकी कवितामे कथा बहुत क्षीनीहै, 
इसलिए वहा गौपियो का आत्मनिवेदन ही प्रमुख है । कबीर भौर विशेषत मीरा 
की प्रेमानुभति प्रगीत मे ढली हई विशुद्ध आत्माभिव्यक्ति है, जहा दूसरे पश्च के 
अनुभव की खोज व्यथं है । 
भक्तिकाव्य के बाहर भी अधिकाशत प्रेम की वही कविता महत्वपूरण है जो 
सम-विषमकी रूढि से मुक्त है। आधुनिक प्रेम-कविताको छोड भी र्देतो 
कालिदास के भेघदूत' से घनानद की कविता तकं फली हुई भ्रेमकाव्य की उदात्त 
परपरा मे सम-विषम कौ कोई चिता नही है । अगर लोक ओर शास्त्रकीरूडियो 
से मुक्त होनेके कारणसूुर भौर मीराका प्रेम एेकातिकदहैतो कालिदासके 
भेषदुत' जर धनानद काप्रेम भी ठएेकातिकही होगा। यदि प्रमकी एेसी 
सच्छदता ही एेकात्िक है तब तो मानना होगा कि एेकातिक प्रेम का सहजे 
स्वभाव है ओर अच्छी प्रेम-कविता की स्वाभाविक विशेषता भी । 


भक्तिकाव्य ओौर ह्दी भालोचना / 45 


भक्ति आदोलन जनसस्छृति के अपुवं उत्कषं का अखिल भारतीय आदोलन 
है । एसे मादोलन मे अनेक स्वरो का समवेश कोई आश्चयं की बात नही है। 
जो आदोलन समाज के विभिन्न वगो, उपवर्गो बौर समुदायो के जीवन की 
वास्तविकताओ तथा आकाक्षामौ से जुडा हो उसमे अनेक सवादी ओौर विसवादी 
स्वरो का सह्‌-अस्तित्व स्वाभाविक ही है। यह स्थिति हिदी ही नही, दुषरी 
भारतीय भाषाभो के भक्तिकाव्य मे भी दिखाई देती है। 

हिदी के भक्तिकाव्य मे अनेक स्वर है। सगुण भक्तो का स्वर निर्गृण सतो 
से भिन्नदहै । सगुण भक्तोमे सुर कास्वर तुलसी से पृथक्‌ है। मीरा की कविता 
का सजग ओौर विशिष्ट स्त्री-स्वर कबीर, जायसी, सूर ओर तुलसी से बहुत अलग 
दै । यही नही, तुलसी के काव्य मे एकं ओर “विनय-पत्रिकाः मे आत्यतिक आत्म- 
निवेदन ओर कवितावली' मे कठिन जीवन-सधषं कास्वरहैतो दूसरी ओर 
"रामचरितमानस" मे आत्मविश्वास से भरा उपदेशकास्वरदहै। स्वरो कीडइस 
अनेकतामे कही-कही परस्पर विरोध भी है । लेकिन उस विरोधके बावजूद भक्ति 
भावना कौ मुलमगामी लोकर्धमिता के स्तर पर सपूणं भक्ति-काव्य मे एकता अधिक 
प्रबल है । वही एकता भक्ति आदोलन के विशिष्ट व्यवितत्व का निर्माण करती है। 

हिदी आबोचना मे भक्ति आदोलन की व्याख्या की एक विडबना यहुहैकि 
कुछ आलोचक उस आदोलन के तिल-भर अतधिरोध को ताड बनाकर पेश करते 
हैतोकुछ अन्य केवल सतही समानता की आडमे विभिन्नस्वरोके बीचके 
विरोध को छिपाने कौ कोशिश करते है । दोनो स्थितियो मे भक्ति दोलन के 
समग्र स्वरूप को ठीक टीक्‌ पहचान खतरे मे पड जाती है । 

हिदी भालोचना मे सबसे पहले आचायं रामचद्र॒ शुक्लने निर्गुण सतोके 
विरुद्ध सगुण भक्तो को खडा किया । उन्होने निर्गुण सतो को लोक-विरोधी ओौर 
सगुण भक्तो को लोक-सम्रही घोषित किया । बाद मे आचायं हुजारीप्रसाद दहिवेदी 
को निर्गुण सतो के सामाजिक विचार सगुणो से अधिक प्रगतिशील लगे । माक्सं- 
वादी आलोचक ने निर्गुण-पगुण विवाद को ओर अधिक उग्र बनाया । माक्संवादी 
आलोचना के एक छोर पर रामविलास शर्मा है, जिनकी दृष्टिमे निगण-सगुण 
के बीच कही कोई द नही है। वे भक्ति आदोलन भौर उसके काव्यमे किसी 
विसवादी स्वर का अस्तित्व स्वीकार नही करते) दूसरे छोर पर मुक्तिबोधर्हैः 
जिनके अनुक्लार “निर्मणमत के विकुद्ध सगुणमत का सघषं निम्न वर्गो कै विरुद्ध 
उच्चवशीय सस्कारशील अभिरुचि वालो का सवषं था 1” मूक्तिबोध को इस 
मान्यता को अतिम निष्कषं तक पहुचाया है नामवर सिह ने। उन्होने निर्गुणसे 
सगुणके मतभेदमे नोकसे शास्त्रका दद्र देवाहै। भाचायं रामचद्र शुक्ल 
निगुणमत ओर कान्य को लोक-विरोधी मानते थे तो नामवर सिह सगणमत ओर 
काव्य को लोक-विमुख तथा लोक-विरोघी कहते है । 
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इस निर्गुण बनाम सगुण के विवादमे जाति ओौर वश वाला सुक्तिबोध का 
तकं विचित्र है ओर उससे नामवर सिह की सहमति आश्चयंजनक । नामवर बिह 
ने हजारीप्रसादद्टिवेदी के प्रसगमे लिखाहैकि “किसी लेखक के दुष्टिकोणको 
उसे पदा करने वाले जाति, वग या समाजके आधारपर, निर्धारित करने का 
प्रयास फृहड समाजशास्व' है *' अगर यहु मान्यतासहीदहै तो केवल हृजारी- 
प्रसाद द्विवेदी के प्रसगमे ही नही, कबीर, सुर, मीरा भौर तुलसीके प्रसगमे भी 
सही होगी । फेस स्थिति मे निर्गण ओर सगुण कवियोके दृष्टिकोण को उनके 
वेश ओर जाति के आधार पर निर्घ्रित करने का प्रयास भी 'फूहड समाजशास्त्र" 
हीहै। इस समाजशास्वमे जाति ओर वं पर्यायवाची बनगएहै) कसे यहु 
समाजशास्त्र तथ्य से अधिक, अनुमान पर आधित है । यहु कौन नही जानत्ता कि 
कबीर, रदास, सेन, घना आदि निर्गुण सतो के गुर रामानद सगुण भक्त ये । 
साथही यहभीतथ्यहैकिसगुण धारा मे अनेक मूमलमान गौर निम्न जातियोमे 
आए भवेत शामिल थे। 
इस प्रसग मे महत्वपूण सवाल यह है कि क्या सगुण कवियो ने उच्च जाति 
आर उच्च वशके प्रमुख का सम्थंन कियाद? यद्यपि सुरदासरके पारिवारिक 
परिवेश के बारेमे कोई पुष्ट प्रमाण नही मिलता, लेकिन हजारीप्रसाद द्विवेदी का 
अनुमान है कि वे सपन्त समाज मे पेये) अगर यह अनुमानसहीहैतोभी 
स्वच्छद प्रेम के उन्मुक्त गायक सरके काव्य मे कही भौ जाति ओर वशके प्रभुत्व 
का समथनतोक््या, स्वीकार भी नहीहै। सूरकाप्रेम समाज गौर शास्त्रकी 
सभी रूढियो से स्वतत्रहै। मीराबाई जरूर उच्च कलकीट) लेकिन उनके 
जीवने भौर काव्य मे कुलीनताके विस्र विद्रोहकी खुली घोषणाहै। वे एक 
भोर राजक्रुल के भक्षेण मौर भयसे मुक्तहैतो दूसरी ओर रंदास को अपना 
गरं मानती है । उनके बारेमे नाभादासते ठीकहीलिखाहै, "लोक लाज कुल 
शबला तजि मीरा भिरधर भजी ।' तुलसीदास उच्च जाति के 'मगनकुल' मे 
पैदा हुए थे । उनका बचपन इस तरह ब्रीता धा श्रारेते ललात-िलनात द्वार- 
दार दीन जानत हौ चारिफल चारि ही चनकको।' उन्हौने "रामचरितमानसः 
मे वर्णाश्रम-व्यवस्था का आदश समाज के सामने रखा है, लेकिन 'कवितावलीः 
मे उत्त व्यवस्था के यथार्थंके अनुभवकी पीडाभी व्यक्त हुई है-भेरे जाति- 
पति न चहो काहू कौ जाति-पति ' ठेसी स्थिति मे सगुण भक्तो को उच्ववशी 
भौर उच्चजातीय वर्गो के प्रसुत्व का पोषक कहना सुर की प्रेम-भावना, मीरा की 
विद्रोही चेतना ओर तुलसी के आत्मसधषे का अपमान करना है । 
सगुण कन्य-धारा कौ सीमा बताने के लिए मुकितिनोध ने यह सवाल किया 
है “क्या यह एक महृत्वपूणे तथ्य नही है कि रामभक्ति शाखा के अतर्मव एकमभी 
भरभावशाली ओर महत्त्वपुणे कवि निम्नजातीय शूद्र वगो से नही जाया ?“ यह्‌ 
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तथ्य हे । लेकिन इससे क्या साबित होत्ाहै। तथ्यतोयहभी दहै कि आधुनिक 
कालमे प्रगतिशील आदोलन के अतर्मेत भी कोर मह॒त्वपुणं जौर प्रभावशाली 
कवि निभ्नजातीय श्र वर्गो से नही आया । तब क्या इससे यह्‌ साबित होता है 
कि प्रगत्तिवाद के बडे कवि उच्चवशी उच्चजातीय वर्गोके प्रभुत्वके प्रमाणहै। 
महत््वपणं तथ्य ओौरभीहै। प्रेमचदने ठक्रुर का कुजा" भौर 'सद्गति' जंसी 
कह्‌।निथा लिखी है भौर नागार्जुन ने (हुरिजन गाथा" जसी कविता । 4 नभो 
के लेखम्‌ शूद्र समुदाय रे नही आए है, इसलिए क्या उनका कोई महत्त्व ? 
हिदी साहित्य के आधुनिक काल मे भी निम्नजात्ियो के बीचसे कृ .भरद्वपुणं 
लेखक कथो नही आया-- यह एक महन्वपूर्णं समाजशास्त्रीय सवेश | इसका 
उत्तर खोजने के लिए भारतीय समाज की सरचना जीर उसकी सास्छृतिक 
परपराओं के स्वभाव की गहरी छानबीन जरूरी है, केवल दूसरे लेखको को दोषी 
कहकर टी पा लेने की प्रवृत्ति से बात नही बनेगी । यह्‌ प्रवृत्ति भक्ति आदोलन 
कीजटिन समग्रता को समज्ञनेमे भी सहायक न होगी । 

निर्गुण ओौर सगुण की दाशनिक दुष्टियोके बीच कही-कही द्र है, लेकिन 
वह्‌ हर जगह लोकसे शास्र कादट्द्र नही है। सूरदासके भ्रमरगीतमेयोगके 
साथ-साथ निर्गुण का जो खडन है उसका आधार कोई शास्त्र नही, विशुद्ध लोक- 
अनुभव है । वास्तव मे लोक-मानस निगुण ओौर सगुण के बीच विरोध की तुलना 
मे एकता ओर अविच्छिन्नता को अधिकं महत्त्व देताहै। कबीर के फद्‌ अनेक 
परवर्ती भक्त कवियो के संग्रहो मे सहज भाव से शामिल ओौर स्वत हँ । सिक्खो 
के आदिग्रय'मेतो कबीरकेपदर्हुही,सूरसागरओरमीराकीपदावलीमेभी 
कनीरके पदोसे एकदम भिलते जुलते अनेक पद पाए जतेहै)वेषदकबीरके 
होयान हो, लेकिन भाव ओर रचना-पद्धति की दष्टिसेवे कबीर केपदोके 
समान है । यहु समानता साबित करती है कि जनमानस मे नि्गुण-सयुणके 
बीच अनगाव से अधिक प्रबल है एकता। 

भरित आदोलन की एकता ओर अवि च्छन्नता को समहन के लिए इस बात 
प्रध्यानदेनाजरूरी है किं भक्त कवि पू्वंवर्तीं भक्तो की परपरा आर समकालीन 
भक्तो से अपने सबधके बारेमे कितने सजग है | निर्गृण-सगुण का भेद इस सवध- 
वोधमेक्ही बाधक चहीहै। अमरकवीर के काव्य मेजयदेव, नामदेव ओर गोरख- 
नाथ काआदरकेसाधस्मस्णहै तो जायसी के 'अखरावट'मे कबीर की प्रेम- 
साधना के महत्त्व की पहचान भीरहै । मीराकी कविनामे भक्ति आदोलनकी 
एकता का बोध दूसरो से अधिक व्यापक है । वहा नामदेव, कबीर, रदास, छन्ना 
भर्‌ करमाबाई के साथ-साथ नरसी मेहता के महत्व की पहुचन है । मीराबाई 
सगुण भक्त ह, लेकिन उनके परपरा-बोध मे अधिकतर निर्मुण भक्त शामिल है । 

भर्वित आंदोलन की दोनो धाराओके बीच एकता की पहचान का पहला 
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व्यवस्थित प्रयास नाभादास के “भक्तमाल' मे है । आचायं रामचद्र शुक्ल के अनुनार 
नाभादास तुलसीदास के समकालीन धे। उन्होने सन्‌ 1600 ई० के आसपास 
भक्तमाल की रचना की, जिसमे 316 छष्पयो मे दो सौ भक्त कवियो कौ भक्ति- 
भावना अर काव्य-रचना की मुखय विशेषताओ की अभिव्यक्ति है। भक्तमाल 
मच्यकाल का घत्यत लोकप्रिय ग्रथ था। उसका बगला भौर मराठी मे अनुवादं 
हमा था। बादके दितो मे उसका अनुकरण करते हुए असख्य भक्तमाल लिखे 
गए है। 

नाभादास निम्नतम शूद्र समुदाय से आए हुए सगुण रामभक्त ये । उनके 
शवक्तमाल' मे निर्गण-सगुण, ब्राह्मण-शूद्र, स्व्री-पुरुष--सभी तरह के भक्तो के 
लिए सम्मानजनक जगह है । वहा केवल श्वद्धावश भक्तो का गुणगान या उनकी 
महिमा का बवान नही है, जैसा कि प्राय समन्ञा जाता है । भक्तमाल मे सतुलित 
विवेक के साथ प्रत्येक भक्त कवि के व्यक्तित्व, विचार, .भक्ति-भाव ओौर कवित्व 
की बुनियादी विशेषताओ की अचूक पहचान है । इस सच्चाई को जानने के लिए 
कबीर, सुर, मीरा ओौर तुलसी पर लिखे छदो को पढ़ लेना ण्याप्त होगा । 
भक्तमाल भव्ति आदोलन की एकता का प्रमाण है भौर उसके इतिहासबोध का 
भ्रस्थान बिदुभी। 


भक्ति आदोलन को विफलता 


अवित आदोलन के समग्र रूप प्र विचारकरने वाले किसी भी व्यक्ति के सामने 
यह्‌ प्रष्न जरूर खडा होगा कि वह॒ आदोलन विफल क्यो हज । मूकतिबोध ने यह्‌ 
भ्रष्न उठाया है गौर उसका उत्तर खोजने की कोशिशमभीकीरहै। उनका प्रश्न 
है “क्याकारणदहैकि निर्गुण भक्तिमार्गीय जातिवाद आदोलन सफल नही हो 
सका ?” मुक्तिबोध के इस प्रश्न मे सपू्णं भक्ति आदोलन की शिथिलता गौर 
समाप्ति की चिता नही है । सूफी ओर सगुण धाराएु उनकी चितासे बाह्रहै, 
केवल निर्गुण की असफलता का सवाल सामने है । मुक्तिबोध निर्गुण की असफलता 
ओर अतकाकारण सगुणधारा को मानतेहैँ। उन्होने लिखादै, “जो भक्ति 
आदोलन जन-साधारण से शुरू हुआ ओौर जिसमे सामाजिक कटुरपन के विरुद्ध 
जन-साधारण की सास्कृतिक आकाक्षाए बोलती घी, उसका मनुष्य-सत्य बोलता 
था, उसी भक्ति आदोलन को उच्चवर्गीयो ने भगे चलकर अपनी तरह्‌ बना लिया, 
ओौर उसमे समक्नौता करके, फिर उक्त पर अपना प्रभाव कायम करके भौर 
अनतर जनता के अपने तत्वो को उनमेसे निकालकर उन्होने उस पर अपना 
श्रभूत्व स्थापित कर लिया! मूक्तिबोध के अनुसार, सगुण भक्तिधारा के 
माध्यम से उच्चवशी उन्चजातीय वर्गो का सास्कृतिक प्रभूत्व स्थापित हुआ ओर 
“श्ाहितव्य के क्षेत्र मे उन वर्णो का प्रधानभाव श्युगार, विलास का प्रभावशाली 
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विकास हुआ, इसलिए भक्तिकाव्य की प्रधानता जाती रही है ।'* 

नामवर सिह भी मुक्तिबोध के इस मत से सहमत है कि भक्ति आदोलनमे 
सगुणधारा के प्रभाव का विस्तार “उच्ववशी उच्चजातीय वर्गोँके प्रभुत्व का 
प्रसार है ओर वही भविति आदोलन की शिथिलता तथा समाप्तिके लिए दोषी 
है । लेकिन वे सगुण कवियो के शगार को सामती प्रभाव का प्रमाण नही मानते । 
उनकी दृष्टि मे वह श्यूमार मानवीय भ्रवृत्तियो के सामती दमन के विरुद्ध विद्रोह 
है। जो श्णुगार मुकितिबोध को सामती विलास का्योतक लगता रहै, वही नामवर 
सिह के लिए सामती दमनके विरुद मानवीय विद्रोह का व्यजकदहै। जाहिरहं 
दोष उस श्युगारमे नही, मुक्तिबोध की दृष्टिमेदहै। 

नामवर सिंह के अनुसार सगुण काव्य की मुख्य कमजोरी शास्त्र-सपक्षता 
है, जो एक ओर निर्गणधाराका विरोध करती है भौर दूसरी मोर रीतिकाव्यके 
उदयकाकारण बनती है । नामवर सिह के विवेचन से यह स्पष्ट नही होता किं 
सगुणधारा क्यो ओर कंसे शास्त्र-सपक्ष है, इसलिए यह सवाल उठ्ताहै कि 
आखिर सगुण काव्य मे शास्व्-सपक्च क्या है-सुर का वात्सल्य ओर श्युगार? 
मीराकाप्रेम मौर विद्रोह? या तुलसी का आत्मनिवेदन ओौर आत्मसघषं ? क्या 
यहं सब शास्त्र-सापेक्ष अर लोक-विमुख है ? इन सबका रीतिकाव्य से क्या लेना 
देना है ? 

वास्तव मे भक्ति सवेदना भैर भक्ति आदोलन की भ्यापक लोकधर्मिता, 
उसकी समतावादो सामाजिक चेतना, उसका रूढिवाद भौर कुलीनता के विरद 
विद्रोह, शास्त्र के श्रम भौर लोक के भय से मुक्ति का उसका आह्वान, उसकी 
परेमानुभत्ि का सहज तथा स्वच्छद स्वभाव ओर लोकसस्कृति के विभिन्न रूपो-- 
विशेषत्त लोकभाषाओ--के उत्कषं का उसका अभियान जितना मूलगामी है उतना 
ही आश्चयंजनक है उसका अत । वैसे आधुनिक भारतीय भाषाभो के निर्माण ओर 
आधुनिक भारतीय साहित्य के विकास मे भव्ति आदोलन की भूमिका को देखते 
हए यह कहना सही नही होगा कि बह पूरी तरह विफल हो गया, लेकिन यह भी 
सच है कि उसका सामाजिक उदेश्य पुरा न हो सका । भक्ति आदोलन के माध्यम 
से जन-साधारण की जो सामाजिक ओर सास्कृतिक आकाक्षाए प्रकट हई धीवे 
अधूरी ही रह्‌ गई । 

इस विफलता का कारण केवल निर्गुण से सगुण के ददर मेँ खोजना ठीक नही है, 
क्योकि अगर हम यहु मान भी ले कि सगुणधारा ने निर्मणधारा को समाप्त करदिया 
तो हमारे सामने एकं ओर सवाल आ खडा होगा कि सगुणधारा को किसने समाप्त 
किया ? असलम निर्गुण, सूफी ओर सगुण अर्थात्‌ पूरा भक्ति आदोलन जिस 
-सामती समाज-व्यवस्था के विरुद्ध खडा हआ था, वहं अधिकं शक्तिशाली साबित 
इई । उसने भक्ति आदोलन की सभी धाराभो को धीरे-धीरे अपने अनुकूल बना 
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लिया । इससे साबितहोता है कि सिफं सदाचारवाद से- चाहे वह्‌ कितनाभी 
क्रातिकारी क्यो न हो-सामाजिक व्यवस्था नही बदलती। डी° पीण० मुखर्जी 
ने भक्ति आदोलन की सामाजिक असफलता के कारणोकी ओर सही सकेत 
किया है । उनके अनुसार भक्ति आदोलन मे समाजके स्वरूप की पहचान हैः 
लेकिन सामाजिक हित कौ कोई धारणा नही है । फलत उसमे आत्मा के अनुरोध 
ओौर सामाजिक जिदगी की ठोस जरूरतोके बीच दरार है, आषध्यात्मिकताकी 
भौतिक अतवस्तु मौर लोकम के विभिन्न सूपो के बीच अतविरोधदहै। भक्ति 
आदोलन की यही आतरिकि कमजोरी उसकी सामाजिक विफलता कां मुख्य 
कारण है । इससे यह्‌ भी स्पष्ट होता है कि केवल साहित्य के सहारे समाज को 
बदलने की आकाक्षाका भत प्राय अखफलतामे होता दहै) 

भक्ति आदोलन की सभी धारा, विशेषत निर्गुणधारा, की परवर्ती 
परिणति से सिद्धहोताहै कि सामाजिक सरचनाए ओर सास्कृतिके परपराए 
प्राय साहित्यिक प्रवृत्तियो ओर परपराओ से अधिक शक्तिशाली होती हैँ । जिस 
वदिक-पौराणिक परपरा ओर उससे पोषित सामाजिक व्यवस्थाके विरोधमे 
निर्गुणधारा जगे बडी थी, वहु परपरा अधिक स्थायी साबित हुई । बादके दिनो 
मे नि्गृणधारा भी उसी सर्वंग्रासी परपराकी धारामे विलीनहौ गर्द । इस 
भक्रिया की सच्चाई जानने के लिए कबीर के व्यक्तित्व ओर विचारोके सस्कृती- 
करणके इतिहास की समञ्च जरूरी है। पिछले पाचसौ वर्षौपसे कबीरके 
व्यक्तित्वं भौर विचारो को वैदिक-पौराणिक परपरा के विभिन्न साचोमे ढालने 
के अनेक प्रयास लगातार होते आ रहे है । पसे प्रयासो के पी निर्गृणधारस ओौर 
कबीर की विचारधारा काकोई विरोधी नही, बत्कि कवबीरके भक्तमणरहै। 
कबीर के विचारो को शास्त्र-सपेक्ष बनाने का काम कबीरपथियोने कियादहै। 

कबीर ते जीवन-भर जिन धार्मिक ओौर सामाजिक रूखियोका विरोध 
करिया, उन्ही मे कनीरकोकेद करने की कोशिश कबीरपयियोनेकीहै। कबीर 
ने अपने जीवनमे न मठ बनाया न सप्रदाय चलाया, लेकिन बादमे उनके नाम 
परजो मठ गौर सप्रदाय बने है, उनमे मठवाद नौर सप्रदायवादकी सारी रूढडिया 
मौजृदहै। कबीर ने धार्मिक अडबर भौर बाह्याचार का खडन किया था, कबीर- 
पथी (जप माला छापा तिलक" के सहारे सोक-परलोक दोनो साधते है । कबीरः 
पियो ने तरह-तरह के मिथको भौर चमत्कारो कोकबीरसे जोडकर उन्हे 
अवतार बनाया है, उनकी मृति स्थापित की है ओर शास्त्रीय विधि से मूत्ति-पूजा 
की प्रथा भी चलाई है। यहा तक कि आधुनिक कबीरपथ पर वणै-व्यवस्थाकीभी 
छाया पडरहीहै। 

कबीरनेकहा था 'सस्कीरत है कूप-जल भाखा बहता नीर 1" कबीरपथी 
लोकभाषा की गगा को सस्कृत के कूप-जक्त मे इवाकर पवित्र बना रहे है, वे कबीर 
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की बानी का सस्कृतं मे अनुवाद कर रहे हैँ । "बीजकः का स्कृतमे अनुवादहो 
च्‌कादहै । नाभादास ने कहा था कबीर कानि राखी नही, वर्णाश्रम षट 
दरसनी ।' आधुनिक कवी रपथी सस्रत मे कबीर की विचारधारा की ग्याख्या 
कर रहे ताकि वह षट्दशंनकी परपरामे मान्य ओर स्वीकायं हौ सके । 
'ददयमात्रा, कबीर शतकम्‌ भौर श्रह्यनिरूपण' जसी पुस्तको मे यही प्रयत्न दिखाई 
देना है। कबीरके विचारोके सस्छृतीकरण का यहु अभियान मुकितधर्मीं सेक- 
प्रतिभा को रूडिवादी शास्त्रीयता का जामा पहुनाने का अभियान है। 

इस अभियान का एक अद्भत उदाहरण है कवरीर मसूर नामकं पुस्तक 
स्के लेक है कवबीरपथी साघु परमानद। मूलत उदू मे लिखी यह्‌ पुस्तक 
पटी बार सन्‌ 1857 ईण्मे छपी थी। उसका हिदी अनुवाद 1903 ई० मे 
प्रकाशित हुभा । पुराणो की शली मे लिखा हुआ लगभग पद्रहु सौ पृष्ठो का यहु 
पोथा हद्‌ देवी-देवताओ के चित्रो से सुसज्जित है। इसमे चारो युगो मे कबीर 
के अनेक अवतारो का वणन है, केवल कलयुग मे मूसा, दाञ्द, सुलेमान, ईसा, 
मुहम्मद आदि रूपो मे उनके चौदह अवतारो की चर्व है । इस पुस्तके के अनुसार 
कबीर “परमब्रह्य" है । पुस्तक मे उनकी अनेक लीला का भी वणेन है । केनीरने 
राम-रहीम कीएकता पर जोरदियाथा तो कबीर मसुर' मे उन्हे हिद, इस्लाम 
सौर ईसाई धर्मो के बीच एकता का सूत्रधार बना दिया गयाहै। यहु पुस्तक 
कबीर के व्यवित्तत्व के एतिहासिक महत्व ओर उनके विचारो की क्रात्िकारी 
भूमिका को मिटाकर उन्हे मिथकीय, शास्त्र-सापेक्ष ओर परपराबद्ध बनाती है। 
"कबीर मसुर' के कबीर की केवल पूजा हौ सकती है, वे सामाजिक ओर सास्कृतिक 
रूडिवाद के विरुद्ध किसी सचघषे के प्रे रणास्रोत नही बन सकते । 

कवी रपय मे कनीर के विचारो की दूगति के इतिहास से साबित होता है कि 
कोड करात्तिकारी विचारधारा विरोयियो की आलोचनाओोसे नही मरती, वहु 
इतिहास-प्रक्रिया से बेखचर अनुयायियो की अधश्नद्धा, कटू रवाददिता ओर मह्ना 
काकले मरतीदहै) 
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श्रीढष्ण के लौकिक गौर अलौकिक, मानवीय मौर दिव्य -दो खूप दै । लौकिक 
रूप में श्रीकृष्ण युगमानस के सावभौम सकल्प के प्रतीक हँ, युग के सूत्रात्मा ई । 
भारतीय सस्कृति के चिकास के इतिहास मे कोई भी सच्कृति-निर्माता या युग- 
नायक एसे बहुमुखी व्यक्तित्व से सपन्न नही है । छृष्ण का मानवीय सूप इतना 
विकसित है किं उसका ईश्वरत्व से अभेद दिखाई देता है 1 कृष्ण का मानव- 
व्यवित्त्व अत्यत वैविष्यपूणं, समृद्ध ओर आकषक है, वे जपने युग के सपूणं लोक- 
मानस के आकषण के कंदर विदु सिद्ध होते है । महायुख्ष तीन प्रकारके होते ह 
(1) चितक, (2) भावनाप्रधान मौर (3) कर्मठ । मनुष्य मे अततनिर्ित जञान- 
शक्ति, इच्छाशक्ति भौर क्रियाशविति के विका से ही चितक, भावनाप्रधान गौर 
कमे व्यकितत्वो का निर्माण होता है । श्रीकृष्ण मे ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति आर 
क्रियाशगरित का चरमोत्कषं दिखाई पडता है, इसलिए वे चितक, अनुरागी भौर 
कर्मठ महापुद्ष है । श्रीकृष्ण एक युगप्रव्तंक के रूप मे पूज्य है 1 संपुणे कृष्मचरित 
भे भारतीय चितन-परपरा के बुद्धिवाद भौर आनदवाद को पूणं समन्वित रूप 
श्रकट हुभा है । 

शरीकुष्ण के अलौकिक स्वरूप की अभिव्यक्त उनके अवतारी रूप मे हुई है । 
कष्ण का दिव्य शूप वह है जहा वे सच्विदानद हैँ । उनकी विभिन्न लीलाभओ के 
बीच से उनका लीला रूप विकसित हुआ है । अवतारी रूप मे उनक्रे जन्म बौर 
कमं दिष्य है। वे लीला पुरुषोत्तम, रसरूप सच्िदानद ह 1 वे ब्रह्म ई, सर्वोच्च 
सत्ता है । उनके निर्गुण मौर सगुण दो खूप हैँ 1 सच्विदानद ब्रह्म के रूपमे वे इष 
जगत्‌ के मूल कारण है । यह जगत्‌ या सृष्टि उनकी लीला का परिणाम है । सगुण 
रूप मे श्रीकृष्ण अवतारी ह, साधुहितकारी, भक्तवत्सल ओर अस्ताधरुमहेरी । 
लीलाविग्रहु मे उनके दो रूप है --पहलः रेश्वयंमय गौर दूसरा प्रेममय । श्रीकृष्ण 
के प्रेममयसरूपसे ही उनकी माधूर्यमयी लीला सपत्न होती है) 

मममूलक वैष्णव धमं या भागवत धर्मं किद्ी एक कंवि को भिथकीय फटेसी 
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या कंल्पना का परिणाम नही है, भपितु वासुदेव कृष्ण की धारणा के इतिहास का 
सत्य है जो कान्यात्मक गौरः लोकप्रचलितं निजघधरी कथामो के विकास से आच्छा- 
दित हो गया है । श्रीकृष्ण के स्वरूप ओौर चरित के विकास मे इतिहास, परराण- 
कल्प, पुरावृत, अवदान, बाख्यान, उपाख्यान, चरित, प्रबधकल्यना, गाथा आदि 
के साथ-पाथ दार्शनिक आचार्यो के चितन तथा भक्त कवियो की भावना का 
एसा खयोग हो गया है कि उसमे तथ्य ओौर कत्पना को पुर्णंतं पृथक्‌ कर पाना 
किन है । श्रीकृष्ण के चरित्र मे नाना वैदिक-अर्वंदिक, आयं -अनायं भौर शास्त्रीय 
तथा लौकिक तरवो का समन्वय हा है । कृष्ण का जीवनचरित, व्यक्तित्वं ओर 
लीलावपु दीधंकालीन भारतीय विचारधारा गौर भावधारा के विकासं ओर सम- 
न्वय क परिणाम है । धारतीय चितन पररा का उत्क्षिते छप श्रीकृष्णे 
प्रकट है। 

प्रत्येक प्राचीन सभ्यता गौर सस्कृति का पतनः विनाश अर अत जीवन के 
गतिशील सिद्धातो भौर आदश मे अनास्था के फलस्वरूप होता है । जब समाज 
सिद्धात की आतरिक शक्ति से विमुख होकर केवल उसके बाह्मरूपया शरीरसे 
सोह्वश दध जाता है तो जीवनं जीर जीवन के नियामक सिद्धातो मे विरोध 
उत्पन्न हो जाता है । धमं आस्तिक ओर आस्थावान व्यक्ति के लिए जीवन सचा- 
लन के कतिपय आदर्शो, सिद्धातो भौर म॒ल्यो का समुच्चयु है । बहु व्यक्ति ओर 
समाज दोनो के पारस्परिक सहयोग ओर समन्वय का सच्छ्य सूत्र है। युग परि. 
वतन के साथ ही व्य्विति ओर समाज का मानसिक धरातल भी बदल जातादहै 
ओर पुराने विचार तथा माचार अनुपयोगी हो जाते है । भुगजीवन के सदभो मे 
प्राचीन जीवनमूल्यो, मान्यतागो गौर दर्शो के असमर्थं, अनुपयोगी मौर अना- 
वश्यक होने पर चवीन जीवनमूल्यो भौर आदर्शो की स्थापना होती दै । लोक- 
सग्रह की भावना ओर लोकचेतना के प्रति सचेत कृष्ण जंसे लोकनेता प्राचीनता 
की लकीर न पीटकर, प्राचीनता कौ शाश्वतता मे अध आस्था न रघ्कर, भनुष्य 
जर नियम के बीच मनुष्य मे अधिक जास्थावान होने के कारण मानव-जीवेन के 
सचालकं नियमो ओर भदथ को युयानुरूप परिवतंनशीलता मे विश्वास करते 
ह । मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नही है-- "न हिमानुषाच्छ ष्ठतर हि किचित्‌," उसका 
धर्म, दशंन, नियम, सिद्धात्त कुछ भी नही । जीवन नियम को अर्पित नही हो 
सकता । जहा जीवन नियम को अपित हौ जाता है वहा जीवन की जीवतता सुखं 
जाती है । जहा व्यक्ति के व्यक्तिमत गौर सामाजिक जीवन के मागं मे पूवं निर्मित 
जीवन सिद्धात बाधक बन जाते है, वहा उन नियमो की निस्सारता का बोध होता 
है तथा उनके परिवतंन की आवश्यकता पडती है । जीवन आत्मानुशासन से सचा- 
लित होना चाहिए, आत्मविवेक से अनुशासित होना चाहिए, आरोपित नियमो 
के शासन से नही । जीवनं के नियम, मूल्य गौर आदक्षं जीवन सापिक्ष होतेह 
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आर जीवन सामाजिकं स्थितिसपिक्ष होता है । अत कालचक्र के परिवतंन 
के कारण सामाजिक स्थिति के परिव्तित हो जाने से युगजीवन के साथ युगधमं 
भी बदलते रहते है । प्राचीनता के प्रति विवेकसपन्न दृष्टि अपेक्षित है, जध- 
श्रद्धा नही । 

श्रीकृष्ण के जीवन का एतिहासिक स्वरूप विवादास्पद है । कुछ विदान 
उनकी स्थिति का काल ईस्वी सन से तीन हजार वषं पूवं मानते है । चितामणि 
विनायक वैद का विचार है कि महष्भारत, हरिवश आदि के रचनाकाल, मेगा- 
स्थतीज के लेख तथा प्रचलित परपरा के आधार पर्‌ श्रीकरष्ण का जन्मकाल ई 
पू 3185वें वषं तथा मृत्यु 3072वं वषं मे मानना चाहिए 1 ईसं हिसाब मे 
उनकी अवस्था युधिष्ठिर के राजसुय यज्ञ के अवसर पर 71 वषंकी ओौर महा- 
भारत की लडाई के समय 84 वषं की तथा मृत्यु के समय 113 वषे की रहती 
है" एक द्ुषरे विद्वान तिलकेधर शर्मा ने हिमथुग के विश्वव्यापी प्रलय के काल 
निणंय, ज्योतिष के मागे शीर्षाति वसत सपात्‌ के काल तथा सप्तर्षि के भ्रमणचक्र 
अर महाभारत के एेतिहा सिक समय कं आधार पर श्रीकृष्ण का एतिहासिक समय 
ईप तीन हजार वष माना है ।> लोकमान्य तिलक ने श्रीकृष्ण का अवतारकराल 
ईसा से लगभग 1 400 वषं पूवं माना है ।ऽ राधाकमल मुखर्जी के अनुसार श्रीकृष्ण 
का रेतिहासिक समय ई पु 1000 वषंकेकरीवहै।५ भारतीय दशंन, धम जौर 
काव्य मे कृष्ण का एतिहासिक व्यक्तित्व उतना महत्वपूणं नही है जितना उनका 
मिथकीय स्वरूप । सचतो यह्‌ हैकि उनके मिथकीय स्वरूप के सामने उना 
एतिहासिक च्यवितत्व पराजित हो गया है। दशंन, धमं ओर काव्य मे श्रीकृष्ण के 
मिथकीय स्वरूपं के लौकिक ओर अलौकिक, मानवीय ओर अतिमानवीय रूपो 
को ही चितन, भावना भौर अनुभूति का विषय बनाया गया है । 


वैदिक साहित्यमे कृष्ण 


छकष्ण का सवेप्रथम उल्लेख ऋण्वेद (म 8} मे सुक्त 85 के ऋषि या रचयिता के 
रूपमे जायाहै ओौर इसके तीसरे तथा चौथेमत्रोमेही ऋषि अपनेको क्ष्ण 
कहते हुए जान पडते है । "अनुक्रमणिका" के लेखक उन्हे आभिरस या जगिरस के 
उत्तराधिकारी कहते है ।° अगर एेसाहैतो कृष्ण का समय ऋग्वेद का समय 
होगा ओ किसी भी प्रकार पू 3000 के बाद कानही है) ऋष्वेदमे इद्र के 
शत्रुके रूपमे कृष्ण का उल्लेख है । यहं द्रूतगामी कृष्ण अपनी दस हजार असुर- 
सेना के साय अंशुमती नदी के तट पर विस्तृत कितु गृढ प्रदेश मे विचरण करता 
था | इद्र ने बुद्धि कै द्वारा उपे प्राप्त किया मौर मनुष्यो के हिताथं उससे युद्ध करने 
के लिए अधिलाषदाता मरतो का आद्धान किया तथा वृहस्पति की सहायत्ता से 
उसे पराजित कर उसकी सेना का वध कर डाला । एक अत्य सक्त मे दक्षिण हाथ 
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मे वचर धारण करनेवलिइद्रकी स्तुतिमेकहागया है कि उन्होने ऋजिश्वा 
-राजाके साथ कृष्णासुर की गर्भवती स्त्रियो का वघ किया।५डों त्रजेश्वर वर्मा 
ते अनुमान किया है कि कही यह्‌ कृष्णायुर ओर आभिरसक्ृष्णएकही तोनही 
है ओर आभिरस कृष्ण के पौत्र विष्णापु का वधक्हीदद्रकेसाथयुद्धमेहीतो 
नही हज था 7: 

यद्यपि वैदिक परपरा के अनुसार इद्र कृष्ण को पराजित करते है कितु पौरा- 
णिक वैष्णव परपराके अनुसारद्ृष्णनेहीडइद्रको अनेक बार पराजित किया 
हरै। ऋग्वेद तथा परवर्ती पौराणिक परपरा मे इद्र-कृष्ण सधषं के कारणही 
बराल्टर रूबेन जैसे विद्वानो ने कृष्ण को आयंविरोधी ओर अनायं भी माना है 
परथवहैई प्‌ 1100 के करीब वैदिक. धमं की पूजाविधि, यार्ञिक हिसा ओर 
कठोर धार्मिक रूढिवाद कै विरुद्ध नवीन सामाजिक परिवेश के अनुकूल वंचारिक 
क्राति काजो प्रयास कृष्णने किया, उसके परिणामस्वरूप अहिसक भौर मानवता- 
वादी भागवत धमे का विकास हुआ । भागवत धमे भी बौद्ध मौर जैन धर्मो की 
भाति बलिप्रधान ब्राह्मण धमं के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया का फल है 19 भागवत 
धमे ओर उसके प्रवतं क कृष्ण को लोकमानस की स्वीकृति मिलने पर भी परपरा- 
पूजक वगं का विरोध कायम रहा ओौर इस विरोध के फलस्वरूप ही इद्र ृष्ण- 
खघषं की कथाए रची गड । प्रारभ मे वेदिक घम की प्रबलताके युगमेडइद्रसेकृष्ण 
की पराजय का आयोजन हज । कितु बादमे पौराणिक कालके सर्वाधिक महत्त्व- 
पूण देवता कृष्णसे इद्र की अनेक पराजयो कौ कथा लिखी गई । इद्र-कृष्ण-सघषं 
का तात्प है वैदिक रूढिवाद भौर स्वाभाविक आध्यात्मिक विवेकवाद का द्र । 

'कौशीतकी ब्राह्मण" मे जो बुद्धदेव के पूवं की रचना ह° कृष्ण आगिरस 
का उल्लेख है । छादोग्य उपनिषदं (जिसका रचनाकाल 600 ई पू है) के अनुसार 
देवकीपुत्र कृष्ण घोर आभिरस के शिष्य थे । छादोग्य उपनिषद मे घोर आगिरस 
दारा अपने शिष्य कृष्ण को दिए गएु उपदेश तथा श्रीमद्‌भागवतगीता मे वसुदेव 
कृष्ण के हारा अर्जुन को विए गए उपदेश मे पर्याप्त चारिकं साम्य है । छादोग्यो- 
पनिषद मे देवकीपुत्र कृष्ण द्वारा एक ही प्रकारके सिद्धातो का ग्रहण ओौरव्या- 
ख्यान हृभा है । रायचौधरी का निष्कषं है कि कृष्ण ने अपने गरु घोर भागिरससे 
इन सिद्धातो को सीखा ओौर उसे अपने शिष्य भागवतो (अजुनादि) को सिखाया, 
जो भगवतगीता के केंद्रीय विचार है 1“ ऋरवेद भौर छादोग्योपनिषदमे कृष्ण की 
उपस्थिति से यह्‌ प्रशन उछता है कि क्या वेदिक सूक्त के रचयिता कृष्ण जागिरस ओर 
छादोग्य के घोर आगिरस के शिष्य देवकीपुत्र कृष्ण एक ही ष्यक्ति थे ? भडारकर 
का मतहैष्टकि यदि कृष्ण (ऋेद) ओर घोर (छादोग्य) दोनो भागिरसथेतो 
इससे यह्‌ परिणाम निकलता है कि कृष्ण के ऋषिहोनेकी परपरा च्छम्वेदके म्रौ 
की रचना के समय से लेकर छादोर्योपनिषद के रचनाकाल तक चली भाई गौर 
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उस समय काष्णायन नाम का कोई गोत्र वतमान था, जिसके मूल पुरुष कृष्ण थे । 
वामुदेव के आराध्य देव बन जाने पर जव कष्ण भौर वासुदेव दोनो मिलकर एक 
वायुदेवछृष्ण हो गए तो उन्हे कालातर मे कृष्ण कूल के वश-वृक्ष मे भी स्थान 
मिल गया । वासुदेव का व्यकितिवाचक सज्ञा होना ओौर कृष्ण का एक गोत्र नाम 
होना, बौद्धो के "घटजातक' भौर "महाडमग्ग जातक" के विवरणो से भी प्रमाणित 
होता है । कृष्ण-परपरा की चितन-प्रक्रिया के विकास के फलस्वरूप बादमे 
वासुदेव के व्यक्तित्व ओर आध्यात्मिक दृष्टिकोण का सधात देवकीपुत्र कृष्ण के 
सपूणं ज्ञान मे हो गया, जिसमे कृष्ण के ऋषिटव, उपदेशक गौर वासुदेव के मान- 
वीय ओौर देवत्व रूप तथा गुण आदि का समुच्चय उपस्थित हु । 


बौद्ध ओर जन साहिट्य मे श्रीकृष्ण 


घटजातक (तीसरी शती ई धू) मे उपसागर ओर देवगन्भाकेदो बडे लडको 
कानाम वासुदेव भौर बलदेव है 1" इसके गद्य भाग मे अन्य नामो का सकेत नही 
है कितु उससे सलग्न पद्य मे केशव ओौर कण्डु का उल्लेख है । प्रथम प्च की टीका 
मेकहागयाहै कि कण्ह गोत्र नाम है ओर उसका संबध कण्हायन गोत्रसेहै। 
महा उमग्ग जातक की टीका मे एक स्थल पर वासुदेव कण्ट कौ विशेष त्रिया 
रानी जाबवती का सकेतहै। कृष्ण की प्रिया जाबवत्ती के वेवाहिकं सबधका 
उल्लेख श्रीमद्भागवतत आदि पुराणोमे हुमा है । त्रजभाषा के इष्ण साहित्य मे 
कष्ण को अनेकं स्थलो पर कान्ह गौर कन्हैया भी कडा गया दहै। सभवदहै यह्‌ 
परवर्ती विस्तार पूरववर्ती सक्रेत-सूत्रो के आधारपरही हुमा हो 

जैन परपरा मे कृष्ण अरिष्टनेमि या नेमिनाथ (22 तीर्थंकर जो 23वे 
तीर्थंकर पाश्व॑नाथ के निकट पूवेवर्तीं थे) के समकालीन बतलाए गए है। चूकि 
पाश्वेनाथ की स्थिति 817 ई पू मे मानी जाती है इसलिए निश्चयी श्रीकप्ग 
9वी शताब्दी ई पू के पूर्वाद्धं मे लोकप्रसिद्ध रहे होगे । 


भागवत धमे भौर वासुदेव कृष्ण 


वैदिक परपरा के नाम पर प्रचलित रूडिवाद, याज्ञिक हिसा ओौर विधि-विधान 
से अबद्ध शास्त्रीय धमं के स्थान पर सहज मानवीय धमं के स्वाभाविकं विकास 
का परिणाम भागवत धमं काडउदय है। भागवत धमं के प्रारभिकं आचार्यो ने 
यद्यपि वंदिक विधि, यज्ञ या बलिप्रथा की खुलेआप्र निदा नही की कितु एक एसे 
धर्म-सिद्धात को विकसित करने का प्रयास किया, जिसमे अहिस्रा पर बल दिया 
गया चा । यह भागवत धमं पाचरात्र, एकातिक, नारायण, बासुदेव, सात्वत धमं 
आदि अनेक नामो से अभिहित किया गया है ! वैष्णव धमं इय भागवत धमं का 
ही विकसित रूप है जो अनेकं आध्यात्मिक चितनघारयमो ओौर उपासना-पद्ध- 
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तियो कं सयोग से निमित है। इस समन्वयवादी धमं की स्थापना मे मुख्यत तीन 
धामिकं सिद्धातो का योगदान है !"« (1) व्यूह्‌ सिद्धात, जिसके द्वारा वासुदेव- 
पुजा का सकषण पूजा से सयोग भौर भागवत धमं का उदय हुआ, (2) अवतार- 
वाद, जिसके द्वारा भागवत धमं मौर विष्णुनारायण-पूजा के सयोग से वैष्णव धर्मं 
का विकास हुमा, (3) पृरुष-प्रकृति सिद्धात, जिससे वैष्णव धमं मे श्रीतत्त्ववाद का 
समावेश हूजा । वासुदेव-पूजा का अस्तित्व प्राचीन दहै । भागवत निश्चयही 
वासुदेव के भक्त थे मौर वासुदेवको के रूप मे वासुदेव-पूजा का प्रारभ पाणिनि 
के पहले ई पू ऽनी शताब्दी मे हो गया था ।"° तैत्तिरीय आरण्यक के दशम 
प्रपाठक मे जो विष्णु गायत्री दी गई है उसमे नारायण, वासुदेव तथा विष्णु को 
एकत्र कर दिया गया है-- नारायण विद्महे, वासुदेवाय धीमहि । तन्नो विष्णु 
प्रचोदयात्‌ ।' यहा वासुदेव विष्णु का एक नाम है । रायचौधरी के अनुसार तत्तिरीय 
आरण्यक का अतिम अश परवर्ती रचना है तथा विष्णु का वासुदेव नाम किसी 
सहिता, ब्राह्मण ग्रथ या प्राचीनतम उपनिषदो मे नही आता है 116 कितु तैत्तिरीय 
आरण्यके का समय रायचौधरीके ही अनुसारई पू तीसरी शताब्दी सेबादका 
नही हौ सकता, क्योकि आपस्तब के पहले की यह स्वना है गौर आपस्तब का 
समय डँ ब्ूलर के अनुसार भाषा वेज्ञानिक आधार पर किसी प्रकार ई पू 
तीसरी शताब्दीके बाद का नही है। इससे यह सिद्धहोतादहै किर पु तीसरी 
शताब्दी मे विष्णु गौर वासुदेव का एेक्य स्थापितहो चुकाथा। गीतामे बासुदेव 
वृष्णिवशोद्भरूत कहे गए है--वृष्णीना वासुदेवौ स्मि ।' वृष्णिवक्च का उल्लेख 
पाणिनि की अष्टाध्यायी ओर कौटिल्य के अथंशास्वमे है । तंत्तिरीय सहिता, 
तैत्ति रीय ब्राह्यण, शतपथ ब्राह्मण आौर जँमिनीय उपनिषद ब्राह्मण मे भी वृष्णि 
का उल्लेख है 117 इस प्रकार वृष्णिवश भौर उसमे उत्पन्न होने वाले वासुदेव 
कृष्ण की प्राचीनता प्रमाणित है । सात्वत वृष्णिजाति काही दुसरानाम है 
जिसके वासुदेव सकर्षेण, अनिरुद्ध आदि सदस्य थे ओर उन सात्वतो का अपना 
धमं था, जिसमे वासुदेव सर्वोच्च सत्ता के रूप मे पूजित थे 115 

वासुदेव पूजा भौर भागवत धमं का एतिहासिक आधार बौद्ध ग्रथ निहैश 
भौर घटजातक मे उपलब्ध है । 400 ई पू के निहेश मे वासुदेव ओर बलदेव की 
पुजा ओर अर्चना का स्पष्ट कथन हे । बौद्ध घटजातकं मे उपसागर ओर देवगभा 
केदो बडे लंडकोकानाम वासुदेव ओौर बलदेव है। घटजातक की देवगभा भौर 
छादोग्योपनिषद की देवकी सभवत एक ही है! इसलिए बौद्ध परपरा के अनुसार 
देवकीपुत्र वासुदेव कृष्ण की पूजा की प्राचीनता सिद्ध होती है । निदेश के अनुसार 
वासुदेव ओौर बलदेव दोनो की पजा, मौर अचना के उल्लेख से भागवतो या पाच 
रात्रो कै व्यूह्‌ सिद्धात की प्राचीनता करा भी सकेत मिलता है । इसके साथ ही व्यूहं 
सिद्धात की विस्तृत व्याख्या महाभारत के शात्तिपवं के नारायणीय अश मे देखने 
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को मिलती दहै। 

ई पु चौथी शताब्दीमे षद्रगुष्त मौयं के कालमे भारत आने वाले ग्रीक 
राजदूत ओर भ्रमणकारी मेगस्थनीज तथा एरियन के लेखो से वासुदेव कृष्ण की 
पुजा का प्रमाण मिलता है) मेगस्थनीज ने लिखाहै कि हेराक्लीज कौ शौर- 
सेनोयी राष्ट वाले विशेष पूजा करते थे ।' उस लेख के अनुसार शौ रसेनोयी राष्ट्र 
मे मेथोरा ओर क्लेहयोसोभरा दो बडे नगर ये जिनके बीचमे जौवारो नामक 
बडी नदी थी । भडारकर ने हेराक्लीज को वासुदेव कृष्ण, गौरसेनोयी को शूरसेन 
वश या सात्वत, मेयोरा को मथुरा भौर क्लेदयोसोओरा को कृष्णपुर तथा जोवारे 
को यमुना नदी माना है 11 क्निवम काभीमतहै किकेशोपुराही वह स्थानद 
जिसका नाम एरायनने किलसोवोरा या केसोबोरा ओर प्तिनीने किलसोबोरा 
लिखा है 1 मथुरा भौर आसपास की ख॒दाई से भिे पुराण नामक प्राचीन भार- 
तीय सिक्के, खडित बौद्ध तोरण अओौर अनेक अन्य वस्तुओ से कष्णपुरा, केसवपुरा 
या करिलसोबोराकाई पू चौथी शतान्दी मे अस्तित्व प्रमाणित है ।2 मथुराके 
संग्रहालय मे कुषाण काल की एक वासुदेव कृष्ण की चतुर्भुजी मृति है जो कृष्ण की 
प्राचीनतम मृति ह । परतजलि के महाभाष्यमे भी मथूराका उल्लेख भिलता है । 

मथुरामे वासुदेव कृष्ण कौ पूजा का प्रचाररई पू चौथी शताब्दी के बहुत 
पहले ही सभावितदहै। ई पू दुसरी शताब्दी कै वैसनगर (ग्वालियर)के शिलाले 
मे ग्रीक राजा एटियाल्किडस के राजदूत हिलियोडोरा द्वारा वासुदेव के गरुड- 
ध्वजं की स्थापना का उल्लेख है । इसमे हिलियोडोरा अपने को भागवत कहता 
है 1 इस शिललिख से भागवत धमं मौर कृष्ण वासुदेव की महत्ता ओौर प्राचीनता 
का प्रमाण मिलता है । इससे यह भी सिद्ध होताहैकिई पु दूरी शताब्दी तक 
वासुदेव कृष्ण का देवत्व स्थापित हो चुका था । वासुदेव के लिए इस शिलालेख मे 
प्रयुक्त देव-देव विशेषण से देवकी पुत्र कृष्ण के अध्यापन-शिक्षा मे घोर आभिरम 
दवारा उद्धृत ऋग्वेद मे सूयं के लिए प्रयुक्त विशेषण देव देवत्रा" की तुलना की जा 
सकती है । इससे यह्‌ भी सिद्ध होतो है कि इस शिलालेख के कुछ पहले ही वासुदेव 
कृष्ण सर्वोच्च देवता के रूप मे प्रतिष्ठित हो चुके थे, भागवत धमे लोक धमे बनं 
चूकाथा ओर उसकी सहज मान्वतावादी प्रकृति के कारण शक, यवन एव 
भाभीरोने उति अपने धमंके रूपमे स्वीकारकर लिथाथातथावे अषनेको 
भागवत या वासुदेवक कहने लगे थे, अन्यथा एक विदेगी किसी पराए दुर्बल धमं 
या देवता से इतना शीघ्र प्रभावित नही हौ सकता । इस गरुडध्वज से यह्‌ भी सिद 
होता है किं वासुदेव के भक्त ही भागवत हँ मौर वासुदेव की पुजा ही भागवत धरं 
है । एक तीसरा निष्करष यह भी भिकलताहै कि ई पू दूसरी शताब्दी तक भागवत 
धमं या वासुदेव कृष्ण की पूजा का प्रवार-प्सार दूर-दूर तक हो चुका था। 

६ पू द्रूसरी शताब्दी के राजपूताना के घोसुडी के शिलाले मे सकर्षण 
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ओर वासुदेवपुजा का उल्लेख मिलताहै। ई पू पहली शताब्दीमे नानाघाट 
शिलानेख मे सक््षण जौर वासुदेव का दद्र समापस्तके रूपमे प्रयोगहै।ई पू 
दुसरी शताब्दी क पतजलि के महाभाष्य मे कृष्णवासुदेव की कथापरपरा के अनेक 
सूत्र उपलन्ब हे । पनेजलि ने पाणिनि कौ अष्टाध्यायीमे आए हुए वासुदेव शब्द 
के अथचितन के सदभेमेमानाहै ङि पाणिनि के लिए वासुदेव एक क्षत्रिय व्यित 
ही नही, बल्कि एक पूज्य देवता भीर्है। भडारकरका मतटहै कि महाभाष्यमे 
आए वसुदेव अवश्य ही वृष्णि कूज कं वासुदेव है ।० महाभाष्यमे कृष्ण द्वारा 
कसवध को कथा का रगमच पर अभिनयहोने काभी उल्लेखदहै। उसम चिर 
हते कस कह्ने से एेसा लगताहै ति कृष्ण द्वारा कस के मारेजाने की कथा 
पतजलि के बहुत पहले स प्रचलित थी । महाभषष्यमेहीदोस्थलो पर अलग- 
अलग कृष्णं अर वासुदेव के द्वारा कसवधं का स्पष्ट कथन है । इन दोनो स्थलो 
की तुलना से स्पष्टदहै कि पतजलिके बहुत पहुलेसे ही कृष्ण जर वासुदेव एक 
ही व्यक्तिके रूपमे लोकप्रसिद्ध ओर लोकस्वीकृत ये 15 महाभाष्य मे ही 
कूष्णके मित्र जीर सहायकके रूपमे बलराम भी ञाए है, जिसका सकेत घोसुडी 
के शिललेख मे है । महाभाष्य मेही कंष्णके लिए केशव सन्ञाका प्रयोगदै 
जिससे कृष्ण से नारायण विष्णु के तादात्म्य की सुचना मिलती है क्योकि बोधायन 
धमंसूत्र मे केशव नारायणविष्णु की उपाधि थी ।%५ महाभाष्य के आधार पर यह 
कहा जासकता है कि ईपू दूसरी शताब्दी के पहले ही कृष्णकथा पर्याप्त 
चिकेसित हौ गई थी, जिसमे कृष्ण को देवत्व प्राप्त था, वासुदेव भौर नारायण- 
विष्णु से कृष्ण का तादात्म्य स्थापित धा, कृष्ण-बलराम का सयुक्त क्रिया- 
शील रूप लोकप्रचलित था ओौर कृष्ण द्वारा कसवध कौ कथा भी जनसामान्यमे 
प्रचलितं यी । 
महाभारत के पहले का साह्य “मानव' कृष्ण के विषयमे मुखर है । बोद्ध 

आर जन परपराओसे भी वासुदेव का मानवश्रेष्ठ रूपं प्रतिपादित है) कष्ण 
अवश्य ही बुद्धदेव के पूरवेवर्ती एक एतिहासिक व्यधित जान पडते है । हि" जन 
ओर बौद्ध परपराए हसं तथ्यसे सहमत हँ कि वासुदेव कृष्ण मथुरा राजवश 
(यादव, वृष्णि या सात्वत) के वशज ये ! उनके पिता कां नाम उत्तरायन धमे- 
सूत्र गौर महाभारत के भनुसार वसुदेव, धुराणो (मत्स्य ओर वायु) के अनुसार 
वसुदेव, आनक ददमी भौर घटजातक के अनुत्तार उपसागर है । उनकी माताका 
नाम देवकी ह, क्योकि छादोग्य उपनिषद, महाभारत, उत्तरायन धमसूत्र, स्वेद 
गृप्त के भीतरी स्तभमे यह्‌ प्रमाणित है । बलदेव या स॒क्रषण नाम के उनके एक 
सखा ओर भाई का उल्लेख महाभारत, जातक, उत्तरायन धमसूत्र ओर पतजलि 
के महाभाष्यमे है । कृष्ण भौर कस के सचषं की कथा जात्तक, महाभारत ओर 
महाभाष्यमे है । इस प्रकार कृष्ण निश्चय ही एक रएेतिहासिक महापुरुष सिद्ध 
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होते है । 


महाभारत के युगप्रवतंक श्रोकृष्ण 


अत्यत प्राचीनकाल से महाभारत भारतीय साहिव्य-परपरा का विशाल कोश ओर 
नवीन साहित्य-सजंन का अक्षय स्रोत रहा है । महाभारत मे प्राणवान चरित्र कीं 
बहुलता ओर कथाभो की विविधता का जो अद्वितीय सगम है, उससे कथा ओर 
चरित्र ग्रहण कर परवर्ती साहित्य-्षष्टाओ ने अनेकं मनोरम काव्य भौर नाटको 
की रचनाकीहै। गीता महाभारत काएक अशदहैजो पूर्वेवर्तीं भागवत धमे 
ओर परवर्ती वैष्णव धमं का आधार प्रथ तोहैही, वहु भारतीय दशेनका 
काव्यात्मक विश्वकोशमभीदहै। महाभारतमे परिशिष्ट के लू्पमे पौराणिक 
कृष्णकथा के बीजत्व को छिपाए हए हरिवश है । महाभारत मे भारतीय सभ्यता 
की प्रधानत बुद्धिवादी मन स्थिति का काग्यात्मक निदशंन है। 
भारतीय बाड मयका स्रोत ग्रथ होने के बावजूद महाभारत के काल गौरं 
रूप आकार कौ अनिश्चितता बौद्धिक ऊहापोह का विषय रही है । कु विद्धानं 
व्यास का आविर्भाव कललिई प 3800 मानते है, कितु हस्तिनापुर के उत्वनन 
से प्राप्त सामग्रीके आधार परके एम मुशीनेग्यास का समय 950ई प्‌ 
माना है 1 क विद्रानो के अनुसार पाणिनि ओौर आश्वलायन के पूवं महाभारत 
का अस्तित्वं था।% अनेक विद्धान महाभारत मे यौन शब्द को देवकर महा- 
भारत कौ प्राचीनता के विषय मेशका करते ह, कितु यवन शब्द का प्रयोग 
पाणिनि के काल से उपलब्ध है । पाणिनि ने यवनानि की व्याख्या करते हुए उसे 
यवनो (यूनानियो) की लिखावट माना है । मेगस्थनीज के लेख से यह स्पष्ट है 
किडईपु चौथी शताब्दी के भी पहले भारत गौर युनान का सबधथा। अशोक 
के शिललेख ओर वेसनगर के स्तभ-लेख मे योनराज ओर योन दूत का उल्लेख 
है 17 इसलिए यवन या यौन शब्द की उपस्थिति के कारण महाभारत की प्राची- 
नता मे शक्रा करना उचित नही है । महाभारत के ही एक अश भगवद्गीता का 
समय ई पू 400 से 300 के बीच माना जाता है ।%8 
महाभारत एक विकासशील महाकाव्य है भौर एसे महाकाव्य बराबर परि. 
वतित ओौर परिवर्धित होते रहते है । एेसे महाकाव्योके रूप गौर आकारमे 
परिवतंन अवश्यभावी है । सभवत मूल महाभारत लघु आक्रारमे "भारतः हो, 
क्रितु जपने विकसित दीर्घाकार मे "महाभारतः बन गया हो । महाभारत मे क्रमश 
कथाए जुडती गई है । प्राय सभी विद्वान इस बात से सहमत हँ कि महाभारत 
का वतंमान रूप ईं प पाचवी शताब्दी मे स्थिर हो गया था भौर वह धमंशास्त्र 
के समान लोकश्वद्धा का विषय बन चुका था। इसके बाद उसके रूप आकारमे 
परिवर्तन कीं कोई सभावना नही रही । 
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महाभारत मे कृष्णकथा के अनेक तत्तव ओर सुतर सुरक्षित है । इसमे कृष्ण का 
मानवीय रूप ही अधिक प्रकट है, कितु उनके देवत्व को भी आभा विद्यमनहै। 
महाभारत मे पूर्व॑वर्तीं आध्यात्मिक-धामिक तच्व-चितन का समाहार है, जिसमे 
विष्ण्‌ मौर कृष्ण, नारायण ओर विष्णु, नारायण ओर वासुदेव कृष्ण तथा वासुदेव 
ओर कृष्ण क्रा एेक्य प्रतिपादित है । इसके फलंस्वरूप परवर्ती काल मे कुष्ण के 
लीलावयु के विकसित रूप मे विष्णु, नारायण बौर वासुदेव की विभिन्न उपा- 
धियो, विशेषणो भौर दार्शनिक तत्त्वो का समुच्चय हो गया है । महाभारतके 
नारायणीय उपाख्यान मे भागवत धमं या पाचरात्र मत की विस्तृत व्याख्या ह । 
नारायणीय उपाख्यान मे अनेक कथाओं ओर अतकथाभो के माध्यमसे पाचरात्र 
मत, व्यूह्‌ सिद्धात, वष्णव धर्मं॑की अह्खाभावना तथा श्रीकृष्ण, शिव, विष्णु 
ओर नारायण आदि कै एकात्म्य स्थापना के द्वारा उदार धार्मिकं भावनाके 
विकास का प्रशस्त पथ उद्घाटित हज है । नारायण ने पाचराच्र मत या वासुदेव 
धमे का जो उपदेश दिया है उसमे व्यूह सिद्धातभी प्रकट है। 

उपदेश का साराश दहै जो नित्य अजन्मा ओर शाश्वत है, जिसेत्रिगुणोका 
स्पशं नही, जो आत्मा प्राणी मात्र मे साक्षीके रूपमे रहता है, जो चौबीस तत्त्वो से 
परे पचीसवा तततव है, जो निस्पृह होकर ज्ञानसे ही जानां जा सकतादटै, उस 
सनातन परमेश्वर को वासुदेव कहते है । वहु सवेग्यापक है । प्रलयकाल मे वासुदेव 
के सिवाकुछनही रहता है । पच महाभूतो का शरीर बनता है ओर उसमे अदृश्य 
चासुदेव सत्र रूपमे तुरत प्रवेश करता है । यह देहवर्तीं जीव महासमथं है भौर 
शेष तथा सकरषंण उसके नाम है । इस सकषंण से मन उत्पन्न होकर सनतकूमारत्व 
अर्थात जीवन मुक्तता प्राप्त करता है। उस मन को प्रद्युम्न कहते है । इस मनसे 
कर्ता, कारण ओर कायं की उत्पत्ति होती है ओर चराचर जगत का निर्माण होता 
है, इसी को अनिरुद्ध कहते है ओर यह्‌ ईशान भी कहुलाता है । सब कर्मो मे व्याप्त 
होने वाला अहुकार यही है । जो ति्गंणात्मक क्षेत्रज्ञ भगवान बासुदेव जीव-रूप मे 
अवतार लेता है, वहु सकर्षण है | सक्षंण से जो मन-रूप मे अवतार होता है, वह्‌ 
अनिर है ओर वही अहुकार गौर ईश्वर है 1 यहा वासुदेव कष्णके रूप मे 
वासुदेव को अवतार माना गयाहै ओौर प्रद्युम्न अनिरुद्ध ओर सकरषंण या 
बलराम को कमश मन, बुद्धि गौर जीव मानकर चतुव्युंहु सिद्धात की स्थापना 
हूरई है । इसे सात्वतो का धमं भी कहा गया है । भडारकरकामतदहैकिंगीतामे 
व्यूह्‌ सिद्धात की व्याख्यानही है इसलिए गीता के रचनाकाल तक व्यूह सिद्धात 
की स्थापना नही हो पाई थी 1: वसुउपरिचर की कथा से वैदिक हिसात्मक यज्ञ 
के स्थान पर अहस की भावना का विकास द्योतित है। 

नारायणीयं उपाख्यान मे नारायण ओौर वासुदेव का एेक्य प्रतिपादित है) 

नतारायणकी घारणा मौर महत्तां का बीजारोपण तंत्तिरीय भआरण्यकमे हुमा है 
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अर उमे ही नारायण वासुदेव ओर विष्णु का रेक्य निर्देशित है। वंत्तिरीय 
आरण्यक निश्चय ही ई पू तीसरी शती के पहले की रचना है ओर इसमे नारायण 
विष्णु ओर वासुदेव का साम्य-सस्थापन एकं महतत्वपूणं तथ्य है । महाभारत के 
नारायणीय मे ओर अन्यत्र भी नारायण कौ व्याख्या नर-अयन, अर्थात्‌ मनुष्यो का 
निवाय स्थल या मनुष्यो का लक्षय स्थलदहै । न यानरका अथे वेदिक साहित्यमे 
मानवदेवोपेभीदै, इसलिए नारायण देवो के भी लक्ष्यहै । एक परपरा के 
अनुसार नारायण का सवध प्रलय-काल के पश्चात्‌ उनके जल निवाससे भी 
स्थापित किया जाता है । नारयण की धारणा परवर्ती ब्राह्मण ग्रयो मौर आरण्यको 
मे विकसित हई है । शत्तपथ ब्राह्मण मे नारायण को सवत्र व्याप्त माना गया है 
गौर उन्हे सर्वोच्च सत्ता के गुणो से सपन्त बताया गया है 1 चारायण का श्वेत 
दीप विष्णु के वैकूठ, शिव के कंलाश ओर गोपाल कृष्ण के गोलोक के समानदै। 
भडारकरके अनुसार नारायण परवर्ती काल मे सर्वोच्च मत्ताके ख्प मे प्रतिष्ठति 
हुए ओर वे वासुदेव के पूवं वर्ती थे लेकिन, जब महाकाव्य काल मे वासुदेव पूजा 
का प्रारभ हृ तो वासुदेव का नारायण सेरएेक्य स्थापित हुमा । तंत्तिरीय 
आरण्य के पूवे वासुदेव के मानवरूपके प्रमाण है कितु नर-नारायणकी चर्चा 
ऋग्वेद के पुरुषसुक्त के रचयिता दो ऋषियो के सूपमे हुई है । सभावना इस बात 
की अधिक है किं वासुदेव ओर नारायण दोनो भिन्न-भिन्त देवता हो ओौर 
महाभारत-काल मे वासुदेव कौ पूजा की प्रधानता के कारणनारायण की विशेषताएं 
वासुदेव के साथ जुड गईहो। नारायण केरूपमे नर की स्थितिकी परपरा 
प्राचीन है । इस नरनारायणकी धारणा मे आल्मा-परमात्मा या जीव ओर 
ब्रह्य का सामीप्य ौर सबध प्रकट है । श्वेताश्वतर उपनिषद मेएकही वृक्ष पर 
बैठे दो पक्षियोके रूप मे जीव ओौर ईश्वर का सबध, सामीप्य, सादृश्य भौर भेदा- 
भेद निरूपित है 
ढा सुपर्णा सयुजं सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्य पिप्पल स्वाद्वत्यनष्नन्नन्यो अभिचाकशीति ।! 4 1 6 ॥ 
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो नीशया शोचति मुह्यमान । 
जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्यमहिमानमिति वीतशोक 14 । 7 ॥ 
महाभारत मे अनेक स्थलो पर अजुन बौर कृष्ण को नरनारायण कहा गया है 
अजुन भौर कृष्ण दोनो के महाभारत युद्ध मे साथ-साथ होने के बाद भी अर्जुन 
युद्ध मे सलग्नं है ओर कृष्ण तटस्थ, अर्जुन मोहग्रस्त भी होते है क्रितु कृष्ण के 
विराट स्वप के दशंनोपरात वे गोकरहित हो जाते ह । 
नारायणीय उपाद्यान मे नारायण का कृष्ण के साथ ठेक्य-स्थापन अनेक ख्पो 
म हआ है । नारायण अपने चार व्यक्त रूपो मे नर, नारायण, हरि ओर कृष्ण 
के स्पमें विद्यमान दहै । श्रीकृष्ण स्वय नारायण, रद्र, वासुदेव, विष्णु, दामोदर, 
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केशव, गोविद, ओर कृष्ण के एेक्य का प्रतिपादन केरते है, रुद्र नारायाणस्वरूप ही 
है । ' बिल विश्व की अलत्मार्महुओौरमेरीञआत्माख्रहै। मँ पहले रुद्र की पूजा 
करता हु, आपशरीरकोही नर कहते है, सब प्राणियो का शरीरमेरा आयन 
अर्थान निवास स्थान है इसलिए मृञ्चे नारायण कहते है । सारे विश्व मेर व्याप्त 
हु भौर सारा विश्व मु्लमे स्थित है, इसी से मक्षे वासुदेव कहते हे । मैने सारा 
विश्व व्याप्त लिया है अतएव मृक्षे विष्णु कहते है । पृथ्वी भौरस्वगं भीर्मैहु, ओर 
अतरिक् भीर्मे हू, इसीसे मन्न दामोदर कहते है । चद, सूयं, अग्निकी किरणे 
मेरे वाल है, इसलिए मृञ्ञे केशव कहते दै ' गो अर्थात पृथ्वी कोम उपरले 
गया, इसीसे मुज्ञ गोविद कहते है । यज्ञ काहविर्भावर्मै हूरणकरताहु, इसी से 
मृक्षो हरि कहते है, सत्वगुणी लोगो मे मेरी गणना होती है इसी से मन्न सात्वत 
कहते हे! लोहे का काला फल होकर मै जमीन जोतताहू ओरमेरा रग काला 
है, इसी से मुदञ्च कृष्ण कहते है 12 कृष्णोक्त इस अश मे यद्यपि दामदर, गोविद 
भादि को व्याख्या गोपाल कृष्ण कौ पौराणिक कथानो मे प्रयुक्त नामो से भिन्न 
अथं की दहै, किंतु इससे इतना स्पष्ट है कि महाभारत काल मे कृष्ण का ईश्वरत्व 
स्थापित हौ गया था ओर उनमे ईश्वर योतक विभिन्न उपाधियो ओर गुणो का 
समाहार हो गयाथा। 

महाभारत मे कृष्ण ओर विष्णुके क्य का प्रयास है । विष्णु वैदिक दैवता 
है । यद्यपि वेदिक कानमे वे सर्वोच्च देवता नही थे कितु ब्राह्मण काल मे उनका 
महत्व बडा हुभा प्रतीत होता है । एतरेय ब्राह्मण मे विष्णु को सर्वोच्च देव माना 
गया हे । शतपथ ब्राह्मण भौर तंत्तिरीय आरण्यक मे भी विष्णु की कथाए है। 
मैत्रेय उपनिषद भौर कठोपर्निषद मे विष्णु की महत्ता स्थापित्त है तथा विष्णु के 
स्थान कौ प्रम पद कहागयाहै । महाभारत के अश्वमेध पव के अनुगीतामे 
कृष्ण के विराट रूपको वंष्णवरूप क्हागयाहै। गीता ओौर अनुगीता मे 
विष्णु ओौर कृष्ण वासदेव का सामान्य लक्षणोके आधार पर एेक्य स्थापित 
है । गीता जौर अनुगीता के बीचके कालमे अर्थात ई पु दूसरी शती के करीव 
वासुदेव कृष्ण ओर विष्णु का तादत्म्य स्थापितदहो ग्याथा। महाभारत के 
सात्िपवं मे युधिष्ठर की कष्ण-स्तुति मे विष्णु भौर कृष्ण का ठक्य व्यजित है। 

महाभारत के कृष्ण ज्ञानी भौर कमठ रूपमे पाडवो के सखा, पथ-प्रदशंक 
ओर सदाय सलाहकार के रूप मे उपस्थित है । आदिपवं मे कृष्ण का पाडवो से 
परिचय हु है, उसी मे सुभद्रा-ह्रण का प्रसगदहै ओौर खाडववनदाहुकाभी 
प्रसग है । सभापवंमे राजसुय यज्ञमे कृष्ण युधिष्ठिर के सलाहकार है । उमी 
पव मे शिशुपाल-ङकृष्ण-सवाद मौर कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध्र की घटना है। 
सभापवंमेही शिशुपालने छृष्ण के बाल्यकालीन जीवनं की चर्चा करते हुए उनको 
गोप कहा ह तथा बचपन मे शकुनी आर वृषभाषुर केसहारककेरूपमेभी 
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ष्ण की चर्चाकी है । इस सवादमे ही शकटभजन या शकटासुर वध की चर्चा 
है । इस कृष्ण-शिशुपाल-सवाद मे ष्ण के बालजीवन कौ अनेक लीलाओ के सकेत 
सूत्र मिल जाते है । द्रौपदी ने अपनी सहायता के लिए कृष्ण को पुकारते हुए 
हरि, गोविद, द्वारिकावासी, गोपीजनप्रिय आदि कहा है, जिमसे गोपीकष्णलीला 
ओर कष्ण के द्रारिकावास का सकेत मिलतादहै । सभापवंमेही कृष्णद्वारा कस 
के वधकी क्थाकाभी सकेत है । महाभारतमे प्राप्त कृष्ण को बाललीला सबधी 
चर्चाओ से यह स्पष्ट है करि महाभारत ओर भागवत के कृष्ण के व्यक्तित्व, चरित 
जओौर लीला मे पर्याप्त समानताहैओौरवे दोनोएकहीहै,दो नही, जेसाकि कुष 
विद्वानो का विचार है। सभापवंके बाद कृष्ण वनपवं, विराटपवं, उद्योगपवं 
मे पाडवो के सहायक के रूप मे विद्यमान है । भीष्मपवं मे गीता का उपदंश है। 
भीष्मपवं से मौसलपवे तक श्रीकृष्ण महाभारत युद्ध मे पाडवो के सहायक ओौर 
सरक्षक ये । मौसलपवमे ही बहेलिए कै तीर से कृष्ण के आहत होकर लीला- 
सवरणकी घटना है। 

महाभारत कालके अतमे ओर पुराण कालके प्रारभमे श्रीकृष्ण के लीला- 
वपु के विकास मे निश्चय ही वैदिक साहित्य के विष्णु का दवत्व, ब्राह्मण ग्रथो 
ओौर आरण्यको के नारायण का विश्वात्म मौर दाशेनिक रूप, छादोग्योपनिषद के 
श्रीकृष्ण का ज्ञानी रूप ओर महाभारत के पूवेवर्तीं एतिहासिक देवता वासुदेव के 
जीवन-चरित्र के अनेक त्वो का सयोग वासुदेव कृष्ण के व्यक्तित्व मे हुभा है । 


गोपाल कृष्ण की लीला का वैदिक आधार 


यद्यपि गोपाल कृष्ण की ब्र जलीला का कोई प्रामाणिक उल्लेख प्राचीन साहित्य मे 
उपलब्ध नही है कितु उसके सकेत सुत्र यत्र तत्र मिल जाते है । वेदिकं साहित्य मे 
भी गोपाल कृष्ण कौ ब्रजलीला मे अतनिहित धारणा भौर भावना का मूल स्थित 
है । इस अनुमान के पीछे यह आग्रह्‌ नही है कि प्रत्येक कथा कामूलवेदमे ही 
निहित है, बल्कि इसका आधार यह है कि हिदू धार्मिक चितन डति मे एक 
देवता का दूसरे देवता के साथ तादात्म्य स्थापित करने, परवर्ती को पृरषैवर्ती का 
अवतार मानकर बहुदेववाद के स्थान पर एकदेववाद की स्थापना करने ओर पव- 
वर्ती देवताभो के गुणो तथा वंशिष्टय का परवर्ती देवता मे समाहार ओौर समन्वय 
करके एक सवे शक्तिमान सर्वोच्च देवता की धारणा विकसित करने की परपरा 
हूत प्राचीन है । 
वेद मानव-सभ्यता के विकास की एसी मन स्थिति की देन हैँ जहा लोकजीवन 
से धार्मिक मन्यताओ ओौर शास्त्रीय दाशेनिक चितन का पूर्णं पृथकत्व निरूपित 
नही हो पाया था । यहा देवता मे मानव एव मानवमे देवत्व का आरोप भौर 
अन्वेषण है । वेदो मे लोकजीवन का परिवेश है, प्रकृति है, उसकी विभिन्न लोक- 


॥ि 
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रक्षक तथा सहारक शनित्तया है भौर जनजीवन के सहयोगी ओर सहगामी देवता 
है । यह मानना उचित नही जान पडता कि वहा व्यवित नही है। वेदो मे प्राय 
व्यक्ति अपने कतृ त्व के आधार पर देवत्वसपन्न हौ गया है । यहा स्वय इद्र एक 
एेतिहासिक व्यमिति से एक आर्यं वीर बने गौर फिर देवता हौ गए ।% निरुक्त 
के अनुसार वेदमत्रो की एतिहासिक, यौगिक, याज्ञिक ओर आध्यात्मिक चार 
प्रकार की व्याख्याएकी जाती है 14 इससे यह स्पष्ट है कि वेद की एतिहासिक 
व्याख्या प्राचीनकाल से होती रही है, भौर उसमे एेतिहासिक तत्तव विद्य- 
मानहे। 

वैदिक वाड मयमे गोपाल कृष्णकी त्रजलीला के अनेक बीजतत््व मिल 
जाने है । गोपाल कृष्ण की कथाके मूल स्रोत वैदिक विष्णु कौ कथामे है । ऋर्वेद 
मे विष्णु को "गोपा" कहा गया है । विष्णु के स्थान पर बहुष्णगा, तीन्र गति वाली 
गायो का निवास बताया गया है । गोपा विष्णु के साथ गायो के सबध का भभाव 
विष्णुकरे ही अवतारमाने जाने वाले पौराणिक गोपाल कृष्ण के लीला-रूप के 
निर्माण पर अवश्य पडा होगा । महाभारत काल मे विष्णुकाकुष्णके साथ 
तादाल््यहो गया था। अत वंदिक विष्णुकी उपाधिया कृष्ण के साथ सयुक्त 
हो गई होगी । कालिदास के मेषदूत के "गोप वेषस्य विष्णो" (प्वमेघ, 15) 
कथन से एेसा लगता है कि कालिदास के समयमे विष्णु का गोपाल रूप जन- 
सामान्य मे प्रचलित था । ऋष्वेदमे ही युवा विष्णु की चर्चाहै युवा 
अकूमार ' अर्थात जौ अब्र बालक नही है । इस युवा अकूमार विष्णु से गोपाल 
कृष्ण का वृ दावन-लीला मे अनेकं स्थलो पर गोपियो की मनोकामना पूणं करने 
के लिए बालक से युवक बन जाने की कथा का सकेत भिलता है । ऋष्वेद मे 
विष्णु के हाथो शबर की पराजयकी कथा है अौर गोपाल कृष्णद्वाराभी 
शवर-वध की कथा पुराणो मेहै। विष्णु के लिए प्रयुक्त बोधायन धमसू के 
गोविद ओर दामोदर के ऋग्वेद, शिपिविष्ट ओर शतपथ ब्राह्मण के वामन आदि 
का प्रयोग महाभारत के कृष्ण की उपाधि यानामोकेकूपमेहृआआहै। 

बोधायन धर्मसूत्र मे विष्णु को गोविद मौर दामोदर कहा गयाहै । गोविद 
का महाभारत मे अथं पृथ्वी के अन्वेषण ओौर सरक्षण से है ओौर दामोदर का 
अर्थं है "सर्वत्र व्यापक" । भडारकर के अनुसार गोविद "गोविद' का परवर्ती रूप 
है । "गोविद" ऋवेदमे इद्र की उपाधि है भौर उसका अथंहै--गाय का रक्षक । 
विष्णु की उपाधि के रूप मे प्रयुक्त गोविद ओौर दामोदर का प्रयोग गोपाल कृष्ण 
के लिए हुआ, लेकिन नवीन सदभे मे दोनो शब्दो के अथं बदल गु । सदभं परि- 
वतन के कारण शब्दो के प्राचीन अर्थं मे परिवतंन भौर नवीन अथं का विकास 
शन्दाथं के विकास का सहज नियम है ! पतजलि के महाभाष्यमे कृष्ण के केशव 
-ओौर बोधायन धर्मेसूत्र मे विष्णु के लिए केशव का प्रयोग यहु सिद्धकरताहैर्कि 
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ई पु दूसरी शताब्दीमे विष्णु का कष्ण से तादात्म्य स्थापितहो गयाथा। इन- 
लिए कृष्ण के साथ विष्णु कौ प्राचीन उपाधिया जुड गर्द भडारकर का मत 
है किंवेदिक साहित्य मे इद्र के लिए प्रयुक्त केशीसुदन ओौर गोविद का प्रयोग 
पौराणिक कालमे कृष्ण के लिए होने लगा होगा ।ॐ 

तऋरतरेद के अनेक मन्रोमे कृष्ण की ब्रजलीला ते सबधित सभी नाम आ गए 
है । उसमे राधा, गौ, ब्रज, गोपी, कालीनाग, वृषभानु, रोहिणी, कृष्ण ओर अजन 
आदि नामञएदहै। यहु ठीक दहै कि इन सभी शब्दोकाऋष्वेदमे वही अथं नही 
है, जो कृष्ण की ब्रजलीलामे है 136 ऋष्वेद मे ये शब्द नामो के रूप मे प्रयुक्त नही 
हए है ¦ यहा राधा धन, अन्न ओर नक्षत्र कानामरहै,गौ किरणेहै ओौर ज्ज है 
किरणो कास्थान। वेदम देवताओोके नाम भी विशेषणया वर्णन ही ज्ञात होते 
है, किसी स्वतत्र व्यक्तिके नाम नही । कुछ विद्धानो का मतदहै कि वैदिकं देव 
जीविन व्यक्तिनही ये, अपितु उनके नामं गुणवाचक सज्ञाए रहै । कुष्यते गीतामे 
अपने को आदित्यो मे विष्णु कहादहै। वेदो मे विष्णु शब्द का प्रयोग सूर्यं के अर्थं 
मेहुभादहै। कृष्ण को विष्णु का अवतार माननेके कारण बार्थं आदि विद्रानोने 
कुष्ण को सौर देवता माना है 1 कष्ण की संपूणं लीला की ज्योतिषपरक व्याख्या 
कुछ विद्वानोनेकोदहै मौर उसमे राधाको नक्षत्र, कृष्णको गोपओीर गोपी को 
तारा मनाहै। रूप गोस्वामीने भी अपने नाटकोमेराघधाकातारक रूपस्वीकार 
कियाहै। यहु सभवहैकि वैदिक विष्णुकी सौर प्रकति का कभ्णलीला परभी 
प्रभ्रावपडारहो। मृशीरामशर्माकामतदहै किं ऋर्वेद के राधा, कष्ण आदि शब्द 
एतिहासिक व्यक्तियो के नाम नहीहै, वेद के शब्द पहले है ओर एेतिहासिक 
व्यक्ति बाद मे।% मनु के भी अनुसार एतिहासिक व्यवितियो एव पदार्थो के नाम 
वेद के शब्दो को देखकर रखे गए है । 

वेदो मे ब्रजलीला की खोज करते हृए नौरजाकात चौधरी ने नीलकठ सूरि 
की प्रसिद्ध हितहरिवश टीका मे उल्लिखित सभाव्य वेदमच्रो मे कृष्ण की ब्रजलीला 
की बात की है ।* नीलकठ सूरि ने शकटभजन, पुतनावध ओर यमलार्जुन-उद्धार 
आदि कथाओोके मूल का अन्वेषण ऋगवेदमे कियाहै) 

ईध तीन हजार वषे की मोहनजोदडो से प्राप्त एक मिटरी-गुटिका मे अकिति 
दृश्य को यप्रलार्जुन घटना का अनुमान करते हुए मके ने लिबा है-- भै समन्षता 
ह किडस दृश्य की तुलना भागवत के उस दष्यसे की जा सकती है जिसमे कवेर 
केदोपृत्र नलकूवर ओर मणिग्रीवनारदके शापस्षेजर्जुनकेदो वृक्षोके रूप 
मे बदल गएधे ओौर जिन्हे कृष्ण ने यमलार्जुनोद्धार लीलाके दवारा शाप-मुक्त 
क्रिया था) कृष्णलीला की यह्‌ कथा अनुमानत किसी जति प्राचीत कथा का 
अवशेष है 1“ अगर मकं का यहु अनुमान सही है, गौर यह्‌ तवर तक सही है जब 
तक इस द्री गुटिका री कोर द्रूसरी इत्तिहासमम्मत प्रामाणिक व्याख्या नही 
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होती, तो गोपान कृष्ण की ब्रजलीला की एक कथा की प्राचीनता मोहुनजोदडो 
से प्राप्त इस मिटरी-गुटिका से सिद्ध होती है। 

अनेक एतिहासिक प्रमाणो से वासुदेव कृष्ण ओौर गोपाल कृष्ण का एेक्य सिद्ध 
है । इन प्रामाणिक उल्लेखो का समय ई धु 600 से लेकर ई ¶ दूसरी शताग्दी 
तक है! इसलिए अनेक कृष्णो की कल्पनां केवल कल्पना ही है 1 भडारकर का 
यहु मत भी ठटीकनहीदहै कि गोपाल कृष्ण के जीवन-चरित्र पर क्राइस्ट के जीवन 
काप्रमवि ह श्री रायचौध्री ने अनेक कृष्णो की कल्पना ओर बाल कष्णके 
जीवन पर क्राइस्ट के प्रभाव सबधी आरोपो की निस्सारता इतिहासपुष्ट प्रमाणो 
के आधारपरसिद्धकीरहै।ईपु प्रथम शताब्दीके पहुलेसे ही कृष्ण की बाल 
लीलाओं का लोकजीवन मे प्रचार गौर समादर अवश्य था । घटजातक मे नद- 
गोपा का उत्लेख है । इसके अनुसार देवकीपुत्र कृष्ण का नद-यशोदा के यहा 
पालन-पोषण सिद्ध है । जातको का रचनाकाल ई पु तीसरी शताब्दी है। कृष्ण 
ने बचपन मे जो अलौकिक कर्मं किए उनका उल्लेख ई पु प्रथम शताब्दी के कवि 
अश्वघोष के शुद्धचरित' मे भिलता है 

आचायक योगविघौ द्विजानमप्राप्तमन्यैजेनको जगाम । 
ख्यातानि कर्माणि च यानि शौरे शुरादयस्तेप्ववला वभूव ॥ 11 45 ॥ 

ई पु प्रथम शताब्दी के नाटककार भासने बालचरित नाटक मे पूतना, सकट, 
कालियादमन, माख्लनचोरी आदि व दावनसे सबधित लीलाए दी है । महाकवि 
कालिदास ने मेघदूत भौर रधृवशमे श्रीकृष्ण का उल्लेख किया है बहणेच 
स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णो (पूवमेष, 15) तथा सकौस्तुम हैष्यतीव कष्णम्‌ 
(रघुवशम्‌, 649) । कालिदास द्वारा उल्लिखित मोर-मुकुट सुसज्जित गोपवैश 
मे विष्णु ओर कौस्तुभ मणिधारी कृष्ण को गोपाल कृष्ण से भिन्न नही मानाजा 
सकता है । ई पू प्रथम शताब्दी की प्राकृत रचना गाथा सप्तसतीः मे राधाकृष्ण 
लील्ला का सकेत है । "गाथा सप्तसती' मे राधाकानाम आनेके कारण ही अनेक 
विद्वान इसे परवर्ती रचना मानते ह । इस प्रकार यहु स्पष्टहै कि ईसा की प्रथम 
शताम्दी के बहुत पहले ही गोपाले कृष्ण की ब्रजलीला लोकप्रसिद्ध थी । 

भडारकर ने गोपाल कष्ण की बाललीला र गोपीलीला का मुल आभीरो 
के बाल देवता गौर बालदेवीमेद्ढा है । भडारकरभारतमे आभीरो का आगमन 
ईं न्‌ की प्रथम शतान्दी मानते हैँ गौर गोपाल कृष्ण को ई सन्‌ प्रथम शताब्दी 
के घाद मानते है 4" रायचौधरी ने लिखा है कि अयर' (आभीर) तभिलनाडुमे 
ई सन की कई शताब्दी पूर्वं भा चुके ये 1 इसलिए आभीरो का भारत मे निवास 
प्राचीन है 1 आभीर जाति का अस्तित्व भारतमे ई सन के बहुत पहने सेथामौर 
सभवत उनके किसी बाल देवता की कुछ कथाए कृष्ण के साथ सयुक्त हो गड । 
एक विद्धान वार्टर सूबेन ने कुष्ण की जीवनकथा पर ईरानी कीरो के जीवन का 
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रभाव माना है ।% लेकिन वाल्टर रूबेन के ही अनुसार पुराण मौर उसमे कष्ण 
की कथा का अस्तित्व अत्यत प्राचीन दहै, इसलिए कृष्ण के जीवन पर कीरो के 
जीवन के प्रभाव को नही स्वीकार किया जा सकता । 

कुशाणकाल से ही कष्ण गौर उनकी विभिन्न लीलाओ कां अकन शिलालेखो 
ओर स्तभोमे हुआ है तथा कृष्णलीला का मूतिकला मे भी रूपायन हुआ हँ 1 अनेक 
भारतीय सस्राटो ओर सामतो ने भागवत्त धमं के प्रचार-प्रसार जौर स्थायित्वके 
लिए शिलालेख ओौर स्तभलेखो का सहारा लिया तथा अनेक कलाकारो ने कभी 
आत्मप्रेरणा से ओर कभी किसी राजा की ब्रेरणा से मृतिकला ओर वास्तुकना मे 
कृष्णलीला का अकन शिया । कुछ दिन पहूले पटना के निकट कुषाणकान की 
कृष्ण-बलराम आदि की अनेक मूतिया भिली है! राजस्थान मे प्राचीनकालसे 
शिललेष्लो ओर मूतिकला मे कृष्णलीला की अभिव्यक्ति हृरद है । मारवाड की 
पराचीन राजधानी मडोर मे प्राप्त पाषाणस्तभो पर कृष्णलीला का निदश्ंन है । 
भत्येक स्तभ को अनेक भागो मे विभक्त कर कृष्णं की विविध ब्रजलीलाए्‌ अकत 
हुई ह । उसमे कृष्ण द्वारा मा यशोदा का दुगरधपान अत्यत सहज मुद्रा मे अक्ति 
है । शकटभजन, माखनचोरी, केशीवधघ, वृषभासुरवध, बलराम दारा प्रलबासुर- 
वध, कालियादमन आदि लीलाए उक्कीणे ह! रायचौधरी के अनुसार मडोर 
की इन मूतियो का समय ई सनके बाद का नही ह । गुप्तकालीन शिला- 
लेखो आर स्तभलेखो आदि मे कृष्णलीलाए अकित है । इससे यह निष्कषं 
निकलता दहै कि ई सनके प्रारभके पहले से ही गोपाल कृष्ण की लोकानुरजिनी 
मधुर लीला का लोकजीवन मे अत्यत सम्मान ओौर प्रचलन था! बारहुवी 
शताब्दी के प्रारभ मे निर्मित कबोड्या के विश्लाल अकोरवाट मदिरोमे 
शिलापटो पर अकिंत गोपाल कृष्ण के यमलार्जुन-उद्धार, गोव्धनधारण, 
दावानलपान तथा गोवरधनपुजा आदि के दुष्य इस तथ्य के प्रमाण ह कि बारहवी 
शताञ्दी मे गोपाल कृष्ण की पूज्य लीलाओ का प्रचार-प्रसार कबोडिया तक हौ 
गया था) 


पुराण ओर कृष्णकथा 


पुराणो मे प्राचीन ओर मध्यकालीन हद्‌ घमं भौर भारत की धार्मिक, दाशंनिक, 
सास्क्‌तिक, राजनीतिक, एतिहासिक ओर सामाजिक जीवन की विभिन्न 
स्थित्तियो का विशद चित्रण है । मानव सभ्यता के सामाजिक जीवन मे भ्वेश काल 
को सपुणें सामाजिक स्थिति ओर व्यक्ति की मन स्थिति भियकीय चेतना से 
भ्रभावित्त होती है। उस काल मे मनुष्य प्रक्ति क ससारमे जीता है। ठेसा 
लगतादहै किं दवी शक्तियोके सकेतसे ही प्रकृत्ति, समाज ओर व्यकतियो का 
जीवनेक्रम तथा घटनाए निर्धारित होती है। मानव के विकास की रेसी अचस्था 
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मे प्रकंति की अनुभ्रुति प्रतीक बन जातीदहै। यथाथं जीवन भी प्रतीकित हौ 
जाता है, जिससे समाज मे मिथकीय चेतना विकसित होती है ओर शक्तिके 
प्रतीक देवो का प्रादुर्भाव होता है । पुराणो मे मनुष्य का मानसलोकं भी उद्‌भासित 
हुमा है ओौर उसके सामाजिक-प्राकृतिक परिवेश की भी अभिव्यक्ति हुई है 
पुराणो मे विश्व की उत्पत्ति, सुष्टि के विकास ओर मानव-सभ्यता के विकासक्रम 
की चर्चाए ह। 

पुराण यो तो प्राचीनता के द्योतक हँ लेकिन उनकी प्राचीनता सदिग्धहै। 
अथववेद मे "पुराण" शब्द है परतु उसका रूप निश्चित नही है । शतपथ ब्राह्मण 
मे पुराण कथा की एक भगिमा है। बृहदारण्यक से यह स्पष्ट ज्ञातहोतादहै कि 
उम काल मे पराण, वेदो, उपनिषदो मौर सूत्रग्रथो के समान ही महतत्वपुणं थे । 
छादोग्योपनिषद मे पुराण पचमवेदके रूपमे मानागयाहै । भारतीय वाड मय 
के इतिहास से परिचित प्रत्येक व्यक्ति यह्‌ जानतादहै कि किसी भी शास्त्र या 
विद्या की महत्ता की पराकाष्ठा उसको वेदस्वरूप स्वीकार करनेमेहै। अत 
छादाग्योपनिषद के समय तक, अर्थात ई पु 600 के करीब पुराण की महत्ता 
प्रतिष्ठित हो चुकी थी! प्राचीन कालसे ही समाज की धार्मिक मान्यताओ के 
परिव्तंन के साथही पुराणोकेलरूप ओर आकारमे भी परिवतंन होता रहाहै। 
पुराणो के रूप, आक्रार ओर विषय मे तब तक परिवतंन-परिवधेन हुआ जब तक 
वे पवित्र धमे्रथकेरूपमे स्वीकृत नहो गए। वस्तुत पुराण विकसनशील 
साहित्यरूप है । सपूणं पुराणो का रचनाकाल एकहीनहीहै। कईपुराणोके 
विभिन्न भाग भिस्न-भिन्न कालोमे रचे गए ज्ञात होतेहैँ। कुछ पुराणोके 
प्राचीन रूप महाभारत काल ओर मेगस्थनीज के समयमे नि्मितहो गएथे। 
पुराणो का अस्तित्व ई सन के प्रारभिक कालमे माना जाता है। पद्मपुराण, 
भविष्यपुराण, ओर ब्रह्मपुराण का समय 4725 ई से पहले माना जताहै। 
पुराणो का अस्तित्वं डां हरवशलाल शरमाने ई पू पाचवी शताब्दी माना 
है 1 

प्रो रायचौधरी काविचारदै किटकृष्णकेथा के गायके पराणो का समय 
चतुधं सतन्दी के पहले का नही हौ सकता, लेकिन वे पाचवी शताब्दी कै परवर्ती 
भी नही माने जा सकते, क्योकि महाभारत के अत मे अरारह्‌ पुराणो का उल्लेख 
है ओर महाभारत का वतमान रूप छटी शताब्दी तकं पूणं हो चुका था 14 यह्‌ 
सभव है कि गुप्तकाल तक सभी वैष्णव पुराणो का वतमान रूप पूणं हो चुका 
होगा, क्योकि अनेक एेतिहासिक प्रमाणो से यह्‌ सिद्ध होता है कि गुप्तकाल के 
भागवत धमे के स्वरूप ओौर पुराणो के वैष्णव धमंके रूप मे पर्याप्त सद्धातिक 
ओर व्यावहारिकं साम्य है! रायचौधरी ने गुप्तकाल के वैष्णव धमं की प्रकृति 
गौर विक्ञेषताओ को देतिहासिक प्रमाणो के माधार पर निरूपित किया है । राय- 
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चौधरीने माना है कि गुप्तकालमे निश्चितरूपसे कृष्ण का विष्णुनारायण के 
साथ तादात्म्य स्थापित हो चूका था भौर कृष्ण विष्णु के पूणं अवतार मान लिए 
गएये। इस कालमे अवतारवाद कीधारणाका चरम विकासदहोचुकाथा ओर 
सभी अवतारोकी चर्चा हुई थी । व्यूह सिद्धात का क्रमश लोप हो रहाथा), 
लक्ष्मी की पूजा प्रचलित हई थी, लक्ष्मीनारायण की आराधना लोकप्रचलित थी, 
जिससे राधाकष्ण कौ लीला भावना के विकास मे योगदान मिला । 

क्या पुराणो का धार्मिक चितन वैदिक आध्यात्मिक वचितन-परपरा का 
विकास है ? अवतारवाद पौराणिक धर्मोचितन का विशिष्ट तत्त्व है । भागवत- 
पुराण के अनुसार भगवान के अवतार तीन प्रकारके है (1) पुरुषावतारः, 
(2) गुणावतार, ओौर (3) लीलावतार । भागवत भगवान कृष्ण को अवतार 
नही, अवतारी मानता है। प्राय पुराणोमे विष्णु के दशावतारो का विवेचनं 
हुआ है । इन दश अवतारो मे मत्स्य, कूम, वाराह, नुसिह्‌, भौर वामन पुराव्‌- 
त्यालमक (भिथिलाजिकल) अवतार है, "परशुराम, राम, कृष्ण ओर बुद्धः 
एतिहासिक अवतारदहै मौर कल्कि का अवतरण भविष्यके गभंमेहै। दशा- 
वतारके सिद्धात मे मानव-सभ्यता के विकासकी धारणा है। अवतारयुगके 
सकल्पके प्रतीक है । वे युग की लोकचेनना की सयुक्त विधायिनी शक्ति के मृतं 
स्पर्है। 

पुराणो के पूववर्ती साहित्य मे कृष्णकथा के जो विखरे सुत्र यत्र-तत्र उग्लब्ध 
होते है उन सबके सहयोग से पुराणकालीन कष्णकथा का निर्माण हुमा है । 
मध्यकालीन भक्ति-साहित्य जिस रूपानेद विग्रही रधधाविलासरसिक कृष्ण की 
मधुर रससिक्त लीला से आप्लावित है, उसका एक भधार पौराणिक साहित्य 
भह) ज्ञानी ओर कर्मठ कूष्णवासुदेव का देश्वयंमय विग्रह प्राचीन है, कितु 
थशोदा दुलरे, शिखपिष्छ किंरीटिन, पीताबरावृत्त, मुरलीधर, वृ दावनवासी 
कष्ण पुराणोकीहीदेनहै, जो भक्तो के भावो के एकमात्र मजालबन हैं । 

हरिवंश पुराण महाभारत का परिशिष्ट हौने के कारण प्राचीनतम माना 
जाता है । उसमे कृष्णकथा का विस्तृत वणेन ह ! इसमे कृष्ण वादेव के एकत्व 
कीस्थापनाका प्रयाम है। इस पुराणमे इद्र ओर कष्णके दद्म कृष्णकी 
श्रेष्ठता दिखाई गई है । हरिवशमे कुष्ण गौवोके रजाओौर इद्रकेइद्रहोने के 
कारण गोविद क गर्ह । कृष्ण का निवास गोलोक सर्वोपरि भौर शरेष्ठ बनाया 
गया है ।हरििशमे कृष्ण को विष्णु का अवतार भी कहागयारहै । इस पुराणमे 
कष्ण त्रिदेवो मे शरेष्ठ हँ मौर उनकी शक्ति की महत्ता अक्षुण्ण है । हरिवशमे 
दारिकावासी कृष्ण ओर बलराम आदि यादवो की विडारयात्रा के समय जल- 
कीडा का अत्यत विलासमय वणंन है गौर बलराम के सुरा-सुदरीप्रेमकी विशद 
व्यजना है । कष्ण-बलराम आदि यादवौ की जलक्रीडा ओर जलविहार का एेद्धिक 
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चरणेन है। कष्ण की कामक्रीडा ओर विलसलीला पर वाममागियो की चक्रपूजा 
के प्रभाव का अनुमान करतेहुए डं व्रजेश्वर वर्माने लिखा है किं कदाचित 
एेद्रियभोगप्रवत्त शाक्तो गौर तात्रिकोको वैष्णवताकी भोर भाकृष्ट करने के 
उपायके रूपमे कृष्ण की विलासलीला का यह वणेन है जिसमे कालातरमे 
अलौकिकता ओर रहस्यात्मकना का समविश हो गया ।“7 हरिवश मे दारिका- 
वासी कृष्ण की भाति ब्रजवासी कृष्ण कामकलापदु नही दिखाई देते । इसमे 
पूतनावध, शकटभग, यमलाजुनोद्धार, नागलीला तथा गोवधंनधारण आदि 
घटनाओकाव्णंनदहै। हरिवशमे यादवो की कामक्रीडा के अतिरिक्त उषा- 
अनिरुद्ध के सयोग काभीचित्रणदहै। क्या हरिवशमे रतिक्रीडाका जो पार्थिव 
जौर एद्िक वणेन है, उसका प्रभाव मध्यकालीन हिदी कृष्णभक्त कवियो क 
सयोग-व्णेन परपडाहै? हरिवशमे नारीको काभिनीकेखूप मेही प्रस्तुत 
फरिया गया है ओर उममे भोगवासना तथा देहवाद की प्रधानता दिर देतो हे । 
कितुस्त्रीकोभानू कीप्रभा, अन्ति की शिखा, होता की वेदी मानकरतथा 
बलात भोगी हुई स्त्री दूषित नही होती" कहकर उसक्रा सम्मान भी किया गया 
है । हरिवशपुराभ -के सयोग-वणंन मे भकवतिकाल के उदात्त मनस्तत्त्वं ओर सुक्ष्म 
आत्मतत्त्व का अभाव है । पेसी स्थिति मे हिदी के कृष्ण भक्तिकाग्य को हरिवश- 
पुराण का अनुकरण मानना उचित नही लगता । --- 

विष्णुपुराण निचय ही एक पुराना पुराण है ओर इसक्रा रचनाकाल पाचवी 
शताब्दी के करीब मानाजाना है । विष्णुपुराण ओौरब्रह्यपुराणमेकष्णको कवा 
कुठ विस्तार से कही गई है । उनमे कृष्ण्‌ के जन्म तथा अवतार-वणेन ये कष्णा- 
वतारके कारण ओर उदेश्य का विवेचन है । इनमे कष्ण की बाल्यकाल की अनेक 
अद्भत लीलाओकी चर्चाहै। उनमे _पूतरनावध तथा अस्य राक्षसोके वधकी 
कथाए है । इस पुराणम -श्रीकूष्ण की बाल ओौर किशोर लीलाए वणित है। 
विध्णुपुराण-गौर ब्रह्मपुराण के कु श्लोक _मिलते-जुलते है विष्णुपुराण मे 
शरद की रासलीला का आकर्षक वणन है । शिवपुराणमे कृष्ण शिवं के भ्ठ ङे 
रूप मे चित्रित हि । अग्निपुराण के बारहवे अध्यायमे कृष्णावतार की कथा सक्षेप 
मे कही गई है । नारदीयपुराण मे श्रीकृष्ण-पाहात्म्य है। मार्कंडेयपुराणमे कृष्णः 
लीला है । वामनपुराण, कूर्म॑पुराण आदिमे रष्णचरित है, कितु उसक्रा विस्ताः 
नही हुआ है । गरुडपुराणमे भी कृष्ण की अनेक लीलाए वणित है! ब्रह्माडपुराण 
ओर देवी-सणण्रतमेश्रीकष्ण कौ कथा की सक्षिप्त सूचना है । प्दमपुराण प्राची 
पुराणोमेसे एक दहै। उसमे श्रीकृष्ण के दाशंनिक स्वरूप ओर लीलारूप क 
निदणशन दै, जिसमे श्रीकष्ण को ब्रह्मसे परे ओर राधाके साथ गोलोकलील 
विलासी कहा यया है । पद्मपुराण मे कष्णकथा के आष्याह्िक पम की ब्ध्य 
है ओर कृष्ण कौ विभिन्न लीलाजो का मनोरम उद्घाटन भी । गोपीवल्लभ कृष 
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की लीला के विभिन्न तत्त्वो की दाशंनिक, आध्यात्मिक व्याख्या इस पुराणकी 
विशेषता है । पद्मपुराण राधाकृष्ण की लीनाओ के कारण भक्तोके भाकषंणका 
कद्र रहा है 1 पद्मपुराण मेवृ दावन, गोक्रुल, मथुरादि की आध्यात्मिक व्याख्या 
है ओर उनके माहात्म्य विवेचन के द्वारो कृष्ण के पणं भगवानत्व या अवतारी रूप 
की स्थापना का प्रयास हुभा है । इसमे श्रीकृष्ण के सौदयं का अत्यत भव्य ओर 
काव्यात्मकं चित्रण है, जिसका मध्यकालीन कृष्णभक्ति साहित्य पर प्रभाव पडा 
है । बलराम का मद्यपान मे आसक्त रूप हरिवशपुराण कौ भाति इसमे भीदै। 
इसमे शिव ओौर कृष्ण की भक्ति का समन्वित शूपदहै, जो मध्यकालीन उदार 
भक्तिभावना के समान ही है । इसमे लीलासमूत्सुक श्रुतिरूपा गोपियो के साथ 
श्रीकष्ण की मधुर लीलाभोका वर्णेन है जिका प्रभाव सर ञ्ैर अन्य लीला 
गायके कवियो पर पडा है। य 
सूर की अनेक गोपी-कृष्ण लीला मे गोपियो को श्रुति कहा गया हि । पद्य- 
पुराणं मे रोधोकेष्ण का प्रङृति-पुरुष के रूपमे दाशंनिक विवेचन है । इसमे 
राधा का बिबात्मकं नखशिखखू्पवर्णनहै तथागोपी भावे की उपासनाकाभी 
सकेत है । पद्मपुराण मे पच देवोपासना (विष्णु, शिव, भक्ति, सयं भौर गणेश) 
का सकेत है । इसमे वेष्णव धमं भौर कृष्णलीला की दाशंनिक ओर लीला ख्प की 
विकसित अवस्था उपलब्ध है । राधा-ङृष्णलीला मे साख्य के पुरुष-प्रकृति-सिद्धात 
का दाशंनिक अधारदहैओर उस पर तात्रिको की लील्लाकाभी प्रभाव है । राधा- 
कृष्ण के लीलावाद के विकास मे सहायकं विभिन्न दाशंनिक आध्यारिमक सप्रदायो 
के अनेकं तत्त्वो का समाहार भौर सामजस्य पद्यपुराणमे हुआ है । 
ज्रह्मकववेपुराण मे राधा-कृष्णलीला क्म विशद चर्चा हुई है । अनेक विद्वान 
इस पुराण को अत्यत अर्वाचीनं मानते हँ तथा इसको बगाल की रचना भी सिद्ध 
करते है । इस पुराण मे राधाके रूप, चरित्र ओर लीला की दाशंनिक भीमासा 
तथा रसात्सक व्यजना इई है, जिससे गौडीय रवष्णवों की भक्तिभावना भौर 
1 के सिद्धात की स्थापना ह्यवैवतंपुराण मे राधाकृष्ण की लीना ` 
साच्य-की-गुदर्षत्रकृति, तत्रमत की शिवशक्ति ओर वैष्णव धमं ॐ लक्ष्मीनारायण 
का समन्वय हुआ है । इस पुराण मे कृष्णावतार के साथ-साथ राधा के अवतरण 
के कारणो की व्याख्यरा हुई दै । अनेक स्थलो पर राधाकृष्ण के अद्रैतं भावकी 
विवेचनाभीहै। इस पुराणमे राधा अौर कृष्ण दोनोकेनामो की दार्शनिक 
व्याख्या है । बरह्यवेवतं की रचना के समय कृष्ण के स्वखूप मे ब्रह्मत्व भौर शिवत्व 
का विलय हो रहा था तथा उनका वैदिक देवता विष्णु शौर गयरप्यक तथा ब्राहमण 
ग्रथोके नारायण से तादात्म्य स्थापित हो रहा था। ब्रह्मवैवतं पुराण मे राधा- 
कृष्ण के विवाह का आयोजन है । अत यह निश्चय ही बगाल मे राधा के परकीया 
रूवं के स्थापना के पुवं की रचना है । इसमे कष्ण-की बाललीलाए भी ह। 
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मेषाच्छन्न क्चज्ञावातपूणं वनसे कृष्ण को घर पहुचाने के लिए राधा के मागंदशंन 
का उल्लेख ब्रह्मवैवतं पुराणमे है । यह भ्रसग गीतगोविद तथा सुर-सागरमेभी 
है । इस पुराणमे कृष्ण की बाललीलाओ मे इनकी अलौकिक लीलाएभीदहै। 
रासलीला का अत्यत रसात्मक वणन इस पुराण मेह तथा कृष्ण का मथुरा गमन 
ओर उद्धव काव्रजागमनभी है। उदढव-गोपी सवादमे रधाकी विरहु माथा 
है। विरहिणी राधा का अत्यत सारभिक हूदयस्पर्शी शब्दचित्र इसमे उपलब्ध 
है । इस ब्रह्यवैवतं पुराण मे राधावल्लभ कृष्ण की कथा आद्योपात अत्यत विस्तार 
मे गाई गई है। 

श्रीमद्‌भागवत्‌ पुराण कृष्णकथा का स्रोत ओर सपूणं मध्यकालीन कृष्ण- 
भक्ति साहित्य का प्रधान उपजीव्यं है । भागवत पुराण मध्यकालीन भवित साहित्य 
काएक प्रेरणा स्रोत रहा है । कृष्णभक्त सप्रदाय के आचार्यो ने भागवत पुराण 
को प्रस्थानत्रयी--उपनिषद, ब्रह्मसूत्र ओर गीता-के समकक्ष मानकर उसकी 
टीकाए गौर व्याख्याए की हैँ! वल्लभ सप्रदायमे भागवतवुराण प्रमाणचतुष्ट्य _ 
के रूपमे स्वीकृत भौर समादृत है । भागवतपुराण का रचनोकाल विवादका 
विपयदहै, कितु डँ हरवशलाल शर्माका मतहै किं इसका रचनाकालछटी 
शताब्दी से नवी शताब्दी के बीच मे माना जा सकता है 1« अधिकाश विद्वानो का 
मत है कि भागवतपुराण दक्षिण भारत की रचना है। भागवतपुराण मेराधा 
का अभाव है । सभवत राधा उत्तर भारतके मानस कीसृष्टिहै। भागवतमे 
इनका अभाव इस तथ्य की ओर सकेत करताहै कि यद्यपि ई सनके प्रारभिक 
कालसे ही उत्तरभारतमे सस्छृत ओर प्राकृत साहित्य तथा पदूमपुराण ओर्‌ 
वायुपुराण आदिमे राधा का उल्लेख है, कितु आठवी-नवी शताब्दी तक दक्षिण 
भारत राधाकेस्वरूपसे अपरिचितथा) 

भागवत के विमशं से यह निष्कषं निकलता है कि भागवतकार के मानससे 
महाभारत ओर उसकी कृष्णकथा विस्मृत नही है । इसलिए भागवतकार ने महा- 
भारत की कृष्णकथा का सार-सग्रहं भागवत के प्रारभमे कियाहै, कितु उसका 
लीलारसिक मन कष्ण की रसवत वात्सल्य गौर कशोर लीलाभो की मार्मिक 
व्यजन्म म-ही-लीन हंजा-है । भागवत के बृहद दशम स्कध के पूर्वाधं ओर उत्तरार्धं 
दोखडो मे कृष्ण की सपूण लीला का अत्यत मनोयोगपूवंकं वणेन है । रचनाकार 
की सहूदयता अौर प्रतिभा का उन्मुक्त विलास दशम स्कधकेपूर्वधिं मेही प्रकट 
है! भागवत मे श्रीकृष्ण भयवान स्वय हँ तथा अवतार नही अवतारी है । इसमे 
श्रीकृष्ण की विविध लीला की विशद भ्यजना है, जिसमे उनका प्रेममय ओर 
एेश्वयंमय स्वरूप प्रकट हुजा है । कृष्ण की अनेक लीलाए मानवीय है, कितु अधि- 
काश लीलाए अलोक सामान्य ओर रहस्यात्मक है । भागवत का प्रतिपाद श्री- 
कष्ण का पूणं ईश्वरत्व ही है । इसका मूल स्वर भक्तिपरक है" यह भक्ति-ज्ञान 
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समन्वित है । भागवत के उद्धव केवल कोरे बौद्धिक भौर योगमूलक ज्ञानी नही है, 
बल्कि ज्ञानी भक्त दहे । 

भागवत मे श्रीकृष्ण का जन्म नही, अवतरण होता है । वे अपने चतुर्भुजी 
एेरवयंमय खूप मे अवतरित होते है भौर एन बालकं वेन जाते है । इनका बचपन 
अलौकिक कर्मो ओर दिव्य लीलाओ से परिपुणं है। श्रीकृष्ण की विभिन्न लीलामो 
मे उनके मानव-विग्रहु ओौर ब्रह्मस्वरूप की व्यजना हुई है । भागवत की बाललीला 
मे पूतनावध, शकटभजन अौर अनेक अन्य असुरो के सहार कौ कथाएु है । गोचा- 
रण, मानचोरी, माटीभक्षण ओर यमलार्जुनोद्धारमे श्रीकृष्ण का अलौकिक 
-रहस्यात्मक दिव्य स्वरूप प्रकट हुभा है! कृष्ण की बाल्तीला बौर अलौकिक 
कर्मो मे बलराम उनके सहयोग है ¡ श्रीकृष्णं की सपूणं लीलामो मे उनके दो रूप 
है--(क) प्रेममय.मानवीय रूप भौर (ख) देश्वयंमय दिव्य रूप । बच्पेन से ही 
श्रीकृष्ण का दिव्य रूप उनके अवतरण से प्रकट होता है 1 उनका बचपन अलौकिकं 
कर्मो ओौर रहस्यात्मक लीलाॐ से परिपणे है । भागवतकार ने श्रीकृष्ण के बाल- 
रूप तथा बाललीलाओ मे प्राय उनका मानवीय रूप उपस्थित किया है कितु वहा 
भी भागवतकार उनके ईश्वरत्व को नही भूलता है । गोप-गोपियो के बीचश्री- 
कृष्ण का जीवम लौकिकता ओर अलौकिकता का अद्भूत समन्वय है । गोचारणः, 
दुगधदोहून, माखनचोरी, गोपीमोहन, माटीभक्षण ञआदि मे श्रीकृष्ण का मानव 
रूप उद्घाटित है, लेकिन इस बीच मे ही उनके दिव्य स्वरूप की आभा भी विद्य- 
मान है । कष्ण ओर बलराम मानवीय ओर दवी कर्मौमे परस्पर सहयोगी ह । 
कालीयनाग दमन ओर दावानलपान करने वाले कष्ण मोरमुकूटधारी ओर वशीधर 
भीर्है। श्रीकृष्ण वशी बजाक्रर गोपियो को आकर्षित करते ह, नाद ङूपको 
बाधता है । भागवत मेश्रीकष्ण की बाल, पौगड, भौर किशोर लीलाओ का 
विशद चित्रण है । इसमे कृष्ण की घी रहुरण लीलां की आध्यात्मिक व्याख्या है । 

भागवत मे अनेक प्रसगो के सहारे श्रीकृष्ण को देवाधिदेव सिद्ध करनेका 
भ्रयास है । ब्रह्मा द्वारा वत्सं गोपहरण मे श्रीकृष्ण ब्रह्मा से श्रेष्ठ सिद्धहोतेहै, 
कृष्ण मौर इद्र के दद मे कष्ण की श्रष्ठता प्रतिपादित है । श्रीकृष्ण द्वारा इद्र 
यज्ञ निवारण भौर गोवधंनधारणं मेँ इनका ज्ञानी, कमठ, मानवीय रूप तथा 
अलौकिक शक्तिसपन्न दैवी रूप प्रकट हुआ है । इद्र की पूजा बद करते के कारणो 
की व्याख्यामे कृष्ण का यहु कथन मह्वपणं है कि जिसके द्वारा मनुष्य की 
जीविका सुगमता से चलती है, वही उसका ईष्टदैव होता है । कृष्ण ने गोवधंन-पुजा 
मे गोपपुजा की महत्ता स्थापित की है जो भारत की तदयुगीन कृषिप्रधान समाज- 
च्यवस्था के लिए विशेषं उपयुक्त प्रतीत होती है । 

-ससलीन्ना भागक्त की श्रीकृष्णलीला का महच्वपुणं अग है । इसमे काव्यधमं 

सौर धार्मिकं काव्य का तुलित समन्वय है । कु विदधान रास्तपद्राघ्यायी को 


क्षिप्त मानते ह क्तु अधिकाश विद्वान उसे भागवतका अनिवायं अग मानते है । 
रासलीला मे सयोग श्ुगार के सपुणे भवयवो की व्यवस्था है । वहा प्रकंति उदहीपक 
है, गोपियो का चित्त रति-भाव का उन्मुक्त क्रीडास्थल है, उनकी चेष्टाएु ओर 
मद्राए रसात्मकं है ओौर कृष्ण की रासोल्लसित करीडाए प्रत्यक्षत लौकिक होकर 
भी भागवतकार की व्याख्या के कारण आध्यात्मिक बन गदंहै। गोपिया अपने 
सपूर्णं अस्तित्व का कृष्णारपेण कर देती है मौर पूणं अपने अश को सहषं स्वीकार 
करता दहै । भागवत की रासलीलामेही एकं विशेष गोपी का उल्लेख है जिसको 
राधा माना जाता है। महारस गोपियोका कृष्ण से महामिलन है, पूरणं 
मिलन है । 

भ्रज की कमनीय रसमय लीलाओ की चरम परिणति के पश्चात श्रीकृष्ण 
मथुरा गमन करते है, जहा उनका रेश्वयं मय रूप प्रकट हुभा है । ब्रज से मथुरा को 
उनका प्रयाण इच्छा से कमं की ओर, सौदयं से शक्ति क ओर, माधुयं से ओज 
कीओरभौरभोगसे स्राधनाकी ओर गतिशीलहोनेका दिव्य अयोजनदहै। 
श्रीकृष्ण ने मथुरामे कस का वध किया, अपने माता-पिता देवकी वसुदेव को 
कारामुक्त किया ओर उग्रेन को राजा बनाया । मथुरामे बाह्य सघर्षोके कम 
होते पर कष्णकेअतरमेवब्रजकी मधुरलीला की स्मृति जाग्रत होतीहे ओर्‌ कष्ण 
उपने चखा उद्धव को ब्रज भेजते है । इसके बाद भागवतं मे गोपी-उद्धव सवादमे 
श्रमरगीते का मायोजन है, जिसका मध्यकालीन कृष्ण-भकतिसाहित्य पर विशेष 
प्रभाव पडाहै। 

भागवत के दशम स्कध के उत्तराधं मे मथुरावासी कृष्ण के अत्यत सघषंशील 
जीवन की क्ाकी मिलती ह । कसवध के उपरति कृष्ण कौ अनेक बार जरासध 
से घोर युद्ध करना पडा ओर उन्होने बुद्धि-कौशल से कालयवन का विनाश 
कराया  मधथुरावासी कुष्ण यहा द्वारकावासी बनं गए । द्वारिका मे उन्होने रुक्मिणी 
जाबवती, सत्यभामा आदि आठ रानियो से परिणय क्रियः" ! इस बीच मे उषा- 
अनिरुद्ध प्रेमविवाह्‌ के प्रसग मे कृष्ण-बाणासुर ओर कृष्ण-शिव का युद्ध भी है जिसमे 
कृष्ण की शिव से श्रेष्ठता सिद्ध हुई है । इसके अनतर अनेक दुष्टो के दमन के बाद 
केष्प्र पाठवो के सखीं मौर सहायक के रूपमे प्रकट हुए ई । भागवत मे सुदामा- 
कृष्णमेत्री का धी प्रसग है जिसका मध्यकालीन साहित्य मे विशेष उपयोग हभा । 
इस प्रकार श्रीमदभागवत मे कृष्ण कथा पणं विकसित रूप मे मिलती है । 


राधावल्लभ श्रीकृष्ण 
भक्ति आदोलन के विकास मे तीन मुख्य सहायक तत्वह उस काल के सामाजिकं 
जीवन के नए परिव्तन, आचार्यो का दाशंनिक विदन स्णैर भक्त कवियो की 
-सृजनशीलत । जीवन के भौतिक मौर सामाजिक आधार के परिवर्तन, नए 
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सामाजिक खबधो के विकास गौर नए वगं सतुलन के कारण विचारधाराके स्तर 
पर नए्‌ परिवतंन सभव हए, सामतवाद विरोधी चितन भौर भावना के लिए 
नई जमीन यार हुई । भक्ति-दशंन इसौ नई एतिहासिक सामाजिक जमीन पर 
विकसित हुआ । दशन के आचार्यो ने अपने चितन से उसको संद्धातिक रूप दिया । 
भक्त कवियो ने जनजीवन के नए यथार्थं गौर स्ामतविरोधी भावना की अभि- 
व्यक्ति की । भक्तिकाव्य मे शास््रमत गौर लोकमत, दाशंनिक चितन ओर 
सहज भावना तथा जीवेन की वास्तविकता ओर आध्यात्मिक चेतनां की व्यजना 
है । कृष्ण-भक्तिकाव्य में वैराग्य, निष्क्रियतावाद, मायावाद आदि के बदले जीवनं 
की विभिन्न दशाओो, स्थितियो, भावनाओं को विशेष महततव दिया गयाहै। 
राधाकृष्ण की भक्ति मे जीवन का प्रेम भक्तिके रूप मे व्यक्त हुआ दहै । 
मध्यकाल के भक्ति आदोलन ओर उसके काव्य मे राघधा-कृष्ण के स्वरूप के 
चिकास को देखने के पहले उसकी परपरा को देख लेना जरूरी है । 
श्रीकृष्ण के राधावल्लभ स्वरूप का शास्त्रीय विवेचन नारद पाचरात्रमे 
उपलब्ध है । इसमे गोकुल मे कष्ण की बाललीलाओ की व्यजना है ओर इसके 
एक अश ज्ञानामृतसार मे गोपीकृष्ण-लीला का वर्णन है । इसमे राधा सर्वेश्वरी 
है" मोपियोमे श्रेष्ठ है, कृष्णप्रिया हैँ जौर मल पुरुष के द्विधाविभक्त श्प का एक 
अश । भडारकरने नारद पाचरात्रके ज्ञानामृतसार को जोधपुर के निकट मडोर 
की गोपीङृष्ण-ली लाओ की मुत्तियो से साम्य के कारण चतुथं शताब्दी के बाद की 
रचना माना है ।« लेकिन उसके राधावाद को देखकर ही भडारकर ने उसे वल्ल- 
भाचायं का निकट पुवं वर्नी अर्थात 16वी शतान्दी के प्रारभिक काल की रचना 
भी कहा है 1 भडारकर ने इसमे व्यु सिद्धात का अभाव जौर वल्लभ सप्रदाय 
के भक्ति-सिद्धात से साम्य देखकर ही इसे 16वी शताब्दीकाग्रथहोनेका 
अनुमान किया है । वास्तव मे शप्तकाल अ्थति चौथी-पाचवी शताब्दी मे ही ्यूह 
सिद्धातका लोके गया था ! परम भागवत गुप्त खस्राटो के किसी शिलालेख मे 
व्युहवाद कौ क्षलक नही है । गप्तकाल के शिलालेखो मे व्यूह सिद्धात का पूर्णत 
अभाव है 1" इसलिए नारद पाचरात्र मे ज्यहु चिद्धात का अभाव उसको 16वी 
शताब्दी की रचना नही सिद्ध करता । जहा तक वल्लभाचार्य के भव्ति-सिद्धात 
के साम्यकासद्धहैतो केवल इसकारणसे ही इसका काल निणेय नही हो 
सकता, क्योकि वल्लभ सप्रदाय के भक्ति-सिद्धात का मूल स्रोत श्रीमदभागवत है, 
चारद पाचरात्र नही । वल्लभ्र स॒प्रदाय षर केवल निकट पूरवंवर्ती भविति प्रथो का 
ही प्रभाव सभाव्य नही है, अव्यत प्राचीनकाल के भवति ग्रयोका भी प्रभाव सभव 
है । गाथासप्तश्ती गौर पचतत मे राधा तथा भास के नारको मे बाललीला की 
उपस्थिति के उपरात चौधी-पाचवी--श्ताब्दी मे नारद पाचरात्र की रचना 


~+ ~> ~~~ 


आश्व्यंजनक नही है । वृहद्सहिता मेँ राधाकृष्ण लीलः कौ विवेचना हुश्ट। 


कृष्णकथा कौ रपरा मौर सूरसागर | 77 


तातवी-आठवी शतान्दी के अनतर राधावल्लभ श्रीकृष्ण काव्य मौर अन्य 
कलाओं की विषयवस्तु के रूप मे स्वीकृत हृए । आस्की शतान्दी क प्राकृत रचना 
'गउडवहो' मे राधावल्लभ श्रीकृष्ण का उल्वेख मिलता है । दसवी शताब्दी के 
यष्पदत के महापुराणमे श्चीकृष्ण को बाल ओर किशोर लीलाओ की सरस 
व्यजना है । प्राकृत वेगलम्‌ मे राधाकृष्ण कौ लीला विषयक भनेक पद उपलब्ध 
है । बारह्वी शताब्दी के हेमचद्र दारा सगृहीत अपश्रश दोहो मे कृष्णलीला 
वणित है । संस्कृत मे आठवी शतान्दी के पूव के कवि भट्नारायणके वेणीसहार 
मे राधाकृष्णका उल्लेख है । बारहवी शताब्दी तक अनेक कान्य ओर काव्यशास्त्रो 
क्रथो मे यन्त्र-तत्र राधाकृष्ण की चर्चा है । गुजरात के विल्वमगल, लीला शुक 
स्वामी ने "कुष्णकर्णामृत' ओर "बालगोपाल स्तुति" नामकं रचनाओं मे कृष्णलीला 
का वर्णन किया है । बारहबी शताब्दी मे जयदेव ने “गीतमोविदः दवाय 
राधाकृष्ण लीला ओर कृष्ण के राधाक्ल्लम्‌ स्वल्प को साहित्य ओर लोकमानस 
मे पूर्णत प्रतिष्ठित कर दिया) चौदहवी भौर प्रह्वी शतान्दी के पश्चात कृष्ण- 
लीलाका पुरा प्रकाश लोकशभाषाओ मे दिखाई पडता है) इस बीच सपु्णं 
आरतवषं का ल्तेकमानस राधाकृष्ण की मधुर रससिक्त लीलामो से रसमय हो 
गयाया) लोकभाषाके कवियोने कृष्ण की वशी की स्वरलहरी के साय अपनी 
आला के मीव का तादालम्य कर कृष्णलीला कौ शब्द ओर स्वरमे जो साधना 
की, उससे सगीत ओर काव्य दोनो कला का चरम उत्कषं हु । कलाभो मे 
आध्यात्मिकता ओर लोक्र सहज मानवीयता के समन्वय से आतत्मोल्लास का जो 
ललित महोत्सव मध्यकालं मे उपलब्ध है, वहु अन्यत्र दलम है । भक्ति आदोलन 
के काल मे अखिल भारतीय स्तर पर सभी आधुनिक भारतीय भाषामो मे सर्वा 
धिक काव्यरचना कृष्णभक्त को लेकर हुई । जीवन की स्थितियो, दशाघ्ी ओर 
भावनाओं के अनुरूप होने के कारण ही कृष्णभक्त कविता का मख्य विषय 


वन यई। 
महाकवि विद्यापति मध्यकाल के पहले एसे कवि ई जिनकी पदावली मे जन- 


भाषा मे जनसस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है । वि्यापति मपध्रश कव्यपरपदा के 
जतिम महत्वपूणं कवि हँ गौर लोकभाषाओ के पटले महान कवि । कीतिलताः मे 
उनका पहला रूप है गौर मँथिली मे रचित पदावली मे उनका दूसरा रूप्‌ दिखाई 
देता है । लोकभाषा मे कृष्णकान्य परपरा के निर्माता के रूपमे विद्यापति हमारे 
सामने अति ह । विदयापति ने अपनी पदावली मे राधाकृष्ण कौ सयोगलीला का 
वर्णन किया है । विद्यापति के पदोमे प्रेम ओर सद्यं की नुशूति कौ जैसी 
निण्डलता भौर अश्षिव्यक्ति की स्फटिक स्वच्छता है, बहु अन्यत्र कम ही प्राप्य 
है! बगाल के कवि चदडीदासने कीर्तनं पदावली मे राधाकृष्ण की लीलामोकी 
मर्मस्य अभिव्यजना की है भौर चैतन्य महाप्रभु उन कीर्तन पदो को तन्मय भौर 
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भावविभोर होकर गाते थे। इस बीच मे कृष्णभक्त के खरोत प्रथ श्रीमद्‌भागवत 
के भी लोकभाषाभो मे अनुवाद हुए । असमिया के कवि शकरदेव ({ऽवी 
शताब्दी), उडिया के जगन्नाथ, तेलुगु के पोतनात्य, गुजराती के भालण जादिने 
भागवतं का जो काव्यात्मक अनुवाद किया, वे अनुवाद केवल अनुवादहीनहीर्है, 
उनमे अनुवादको की सर्जनाट्मक कवि-प्रतिभा भी मुवरित हुई है । गुजरात प्रदेश 
भी कृष्णभक्ति का कद्र रहा है। विल्वमगल (1250 ई ते 1350 ई) ने बाल्‌- 
गोपाल-स्तुति भौर कृष्णकर्णामृत की रचना करके गुजरात मे कृष्णभक्ति काव्य 
की रचना का पथ प्रशस्त किया । गुजरात मे कवियो ने गुजराती भौर ब्रजभाषा 
दोनो मे कृष्णकाग्य की रचना की । भक्तवेर नरसी मेहता ने सपुणं कष्णलीला को 
अपने काव्य का विषय बनाया, कितु बाललीला मौर सूरत संग्रामः मे राधाकृष्ण 
की सयोगलीला का विशेष व्णंन किया है। उन्होने ब्रजभाषामेभी पदौकीं 
रचना की है 1 दूसरे कवि केशव कायस्थ ने कृष्णक्रीडा-काग्य, भालण ने श्रीमद्‌- 
भागवतं दशम स्कघ मे गुजराती ओर ब्रजभाषाका प्रयोग किया है। इसके 
अनतर सपूणं कृष्णलीला विषयक प्रभूत साहित्य गुजराती मे लिखा गया। 
उडिया के रसकल्लोल काव्य मे राधाकृष्ण की मधुरलीला का चित्रणदै। पुरी के 
जगन्नाथजी राधाकृष्ण के सयुक्त रूप माने जाते हैँ । उत्कल साहित्य पर चतन्य 
महाप्रभु का गहरा प्रभावे पडा है, इसलिए वहा पर्याप्तं कृष्णभक्त साहित्य की 
रचना हुई । कन्नड के भक्त कवि पुरदरदास ने वात्सत्य ओौर माघं दोनो भावो 
को अपने काव्य का विषय बनाया, कितु उनके पदो मे बाललीला की ही प्रधानता 
है । ब्रजभाषामे जेन कवि साधार अग्रवाल का श्रद्युम्न चरितः प्राचीन रचनादहै) 
सूर के पूवंवर्ती विष्णुदासि ने भी कृष्णलीला विषयक पदो की रचना की दै । 
उत्तर भारत मे निवार्कचिायं, चैतन्य महाप्रभु ओर वल्लभाचायं--इन तीन 
आचीयों ते राधाकृष्ण की भर्वित को दाशंनिक भित्ति प्रदानकीगौर भक्ति 
आदोलन को शक्ति तथा गति दी । निबार्काचायं ने दस्श्लोकी मे अपने सिद्धातो 
की प्रतिपादन किया है) उनके अनुसार कृष्ण सर्वोच्च ब्रह्य है, जो अरविद नयन 
है, व्यूह्‌ अवयवी है कल्याण राशि गुणयुक्त ओौर दोषविसुक्त ह, वृषभानुजा 
राधिक्रा सौदयं ज्योतिपुज है, कृष्ण के वामाग मे विराजमान है" अपनी छविद्युति 
से भालोकं विकीर्णं करती है मौर हजारो सचियो से सेवित है कथा सदा मनो- 
वाछित बस्तु प्रदाच्री ह । कष्ण के पादारविद की अच॑ना-सेवा मुक्ति का एकमात्र 
उपाय है तथा कृष्ण की आराधना ब्रह्मा, शिव आदिभी कंरतेह। इसप्रकार 
निवाकं ने दशंन के सहारे राधाकृष्ण को अनुभूति के अतिरिक्त ज्ञान मौर ध्यान 
का विषय बनाया । श्रीभटुट इस सप्रदाय मर ब्रजभाषा के प्राचीनतम कवि हैँ भीरः 
शुगल शतक' उनकी रचना है । च॑तन्य महप्रभू (सन 1485 से 1533) 
भावुकता मौर आत्मिक उल्लास कै मूतं रूप ये । चैत्य महाप्रभु द्वारा विरचित 
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कोई ग्रथ नही है, उनके कुल आठ श्लोक ही भिलते है । उनके विचारो का पल्लवन 
कविवर कृष्णदास ने चंतन्य चरितामृत तथा रूप, जीव मौर सनातन गोस्वामियो 
ने अपने-अपने ग्रयोमे किया है। उनके विचारो काप्ताराश भडारकरके अनुसार 
यह्‌ है कि कृष्ण देवाधिदेव है, मूतिमान सौदर्य है, प्रेमप्रेरक है 12 उनकी तीन 
शरवित्तया है--परमतब्रह्म शक्ति, मायाशक्ति भौर चिलासशक्ति । विलासशक्ति दी 
प्रकारकी होती है, एक प्रभाव विलास जिसके माध्यम से गोपी विलास के समय 
कृष्ण एक से अनेक होकर प्रत्येके गोपी के साथ क्रीडा करतेहै भौर दूसरी वभव 
विलास जिक्केद्वारावे चतुर््यृहका रूप धारण करते हैँ। चैतन्य मतके व्यूह 
सिद्धात्त का आधारप्रेम भौर लीला दहै । कृष्ण की लीला गोलोकमेनित्यहै। कृष्ण 
कीमूल शिति प्रेमहैजोआनदकाकारण दहै) यही प्रेम भक्तके चित्तमे स्थिर 
होकर महाभाव बन जाताहै । महाभावही राधाहै। राधा कृष्ण के सर्वोच्चिप्रेम 
का आलबनरहै, प्रेम की आदश प्रतिमा है। गोपीकृष्ण-लीला प्रेम का प्रतिफलन है 
ओौर यही भक्तो कासाध्यहै। 

वल्लभावायं ने ब्रज प्रदेश मे कृष्णभविति को सुसगठित ओर व्यवस्थित रूप 
मे स्थापित किया । उनका दाशंनिक सिद्धात्‌ शुद्धाद्रेत गौर उनका भक्ति सिद्धात 
पुष्टिमाग कहलाता है । वल्लभ दिग्विजय के अनुसार उनका जन्म वंशाख कृष्ण 
एकादशी रविवार सवत 1535 वि , तिरोधान ज्येष्ठ 10 सवत 1587 वि 
निश्चित है । उनके मुख्य ग्रथ है--(1) पूवं मीमासा भाष्य, (2) उत्तर मीमासा 
या ब्रह्मसूत्र का अणु भाष्य, (3) भागवत की सृकषम टीका गौर सुबोधिनी टीका, (4) 
तत्त्वदीप निबध तथा 16 छोटे-छोटे प्रकरण ग्रथ । वत्लभाचायं के अनुसार कष्ण 
सर्वोच्च ब्रह्य हँ । वे सच्चिदानद भौर पुरुषोत्तम है । भक्ति के लिए भगवान का 
अनुग्रह आवश्यक है । महापुष्टि ईश्वर प्राप्ति मे बाधक तत्त्वो का परिहार करती 
है । ईश्वर अनुग्रहसे ही प्रेमाभक्ति की प्राप्ति होती है। प्रेमाभक्तिकीप्राप्तिकी 
तीन अवस्थाए रहै प्रेम, आसक्ति ओर व्यसन । राधा कृष्ण की आह्वादिनी शक्ति 
है, रामेश्वरी ओर रासेश्वरी है । राधा कृष्ण की लीलामे प्रवेश ही भक्तकाः 
लक्ष्य है, जो भगवान के अनुग्रह से सभव दहै। 

निबाकं, बल्लभं ओर चैतन्य ने राधा वल्लभ कृष्ण के स्वरूप की दाशंनिक 
मीमासा की अओौर रूपगोस्वामी ने "उज्ज्वल नीलमणि' तथा भक्तिरसामृत सिधु 
वारा भविति के रसरूप का विवेचन किया । भक्ति की रसवत्ता के विवेचन द्वारा 
रूपगोस्वामी ने काव्य रस ओर भक्ति रस के सधको स्पष्ट किया। इस रस- 
विवेचन मे श्रीकृष्ण श्रेष्ठ नायक ओर राघा श्रेष्ठ नायिकार्ह। भगवत विषयक 
रति ही स्थायी भाव है ओौर भगवत विषयक रति से शाति, प्रीति, सख्य या प्रेयसः 
वात्सल्य या अनुकपा भौर कातता या मधुरा, पाच प्रकार के भाव निष्पन्न होते ह # 
आनदमय मधुर रस या उज्ज्वल रस दही श्रेष्ठ रहै, वही भक्तिरसदहै। इन 
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आचार्यो के साहित्यशास्वीय चितन का परवर्ती ब्रजभाषा कृष्णकान्य पर गहरा 
भ्रभाव षडा, 


सूरसागर की कथावस्तु का वैशिष्ट्य 


काव्य मे मौलिकता कोई आदशें या मूल्य नही है । वह माध्यम ही है । मौलिकता 
विषयवस्तु के स्वरूप के विकास्षमे निहित है । करई बार कवि कान्यवस्तु के विकासं 
का सूत्र परपरासेप्राप्तकरताहै भौर परपरासेही उसे विषयवस्तु के अनावश्यक 
तथा निरर्थक तत्त्वोके त्याग का सकेत भी मिलता रहै। कवि के अनुभव का 
विषय होकर ही कोई विषयवस्तु काय्यवस्तु बनती ह, लेकिन कवि उसे अपनी 
सचना के उदेश्य जौर अरभिव्यवित के अनुरूप पुननि्मित करता हु । कवि परपरा 
से प्राप्तं विषयवस्तु को आत्मानुभूति, चितन ओर मनन द्वारा काव्यवस्तु 
बनाता हं । अतीत की अपणं विषयवस्तु को अपनी प्रतिभासे पूर्णेरूप प्रदान 
करने मे कवि की मौलिकता प्रकट होती ह । कोई भी कवि परपरा से विषयवस्तु 
पराप्त करता ह, लेकिन वहु उसे काव्यवस्तु स्वय बनाता हँ । विपयवस्तु काव्य- 
वस्तु का स्वरूप कवि की रचना के सदं मे प्राप्त करती ह । काव्यवस्तु कवि की 
भावना भौर चितनदृष्टि से निमित होती ह । काव्यवस्तु मे विषयवस्तु का मूल 
रूप कायम रहता हं, लेकिन कवि की वैयक्तिक चेतना ओर सामाजिक चेतना के 
सपकं से उसका नवीन रूप बनता हँ । 

एजरा पाउण्ड ने श्रेष्ठ सजंको के विषय मे लिखा ह कि एसे कवि आत्मजेन 
के अतिरिक्त पूरवंवर्ती सजना के अधिकाश को आत्मसात ओौर समन्वित करके नई 
रचनाकरनेमे सक्षम होते है। वे आत्मचेतना से काव्यस्जन प्रारभ करतें 
तथा परपरा से उपलब्च विषयवस्तु का सग्रह गौर सामजस्य स्थापित करते है। 
वे उपलब्ध विषयवस्तु को अपना बनाकर अभिव्यक्ति की प्रसिद्ध पद्वतियो का 
उपयोग करते है भौर अपने विशिष्ट रचनात्मक गुण से सपूणं कलाकति को 
आच्छादित कर देते है गौर समग्र कलाकृति को एक आवयविक समरूप विकास की 
गति प्रदान करते है 1 इस प्रकार समथं कवि एक ही साथ पस्परीण ओर मौलिक 
खष्टा दोनो होते है । जो रचनाकार क्तिंसी परपराप्राप्त लोकप्रचलित कथा या 
विषयवस्तु को अपनाति ह वे रचना के स्तर पर कुछ सुविधाओ के साथ-साथ कुछ 
असुविधाभो को भी प्षेलतेहै। एेसी विषयवस्तु मे साधारणीकरणकी संभावना 
अधिके होती ह, लेकिन रचनाकार की मौलिकता के खो जानेका खतराभी 
होता हँ । जो कवि परपराप्राप्त ओर लोकप्रचलित विषयवस्तु को अपनी नई 
सृष्टि-दृष्टिसेनयाखूपदे पाताहूं वही लोकभ्रियता आर मौलिकता की रक्षाकर 
पाता हं । 

सूरदास ठेस ही कवि है । उन्होने एक लोकप्रचलित कथा को अपनाकंर काव्य 
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रचना कीरै, जिसमे साधारणीकरणकीक्षमताहं मौरसूरकी मौलिक्ताभी 
है । सूरसागर के पद साहित्य के दो भाग है--(क) विनय के पद गौर (ख) लीला 
के पद। विनय के पदो मे भक्तका दैन्य ओर आत्मनिवेदन ही प्रघान हुं । विनय 
के पद अपनी अभिव्यक्ति के सौदयं ओर विषयवस्तु दोनो दुष्ट्ियो से सामान्य 
भक्त या सत भावना की पद-परपरा की नवीन कडीहै। इनमे सिद्धो ओर नाथो 
की ज्ञानसाधना भौर निर्गुण भक्तो की भक्तिभावना की प्ररपरा का विकास परि- 
लक्षित . होता ह । विनय के पदो मे परमाथ चितन ओौर भक्ति की अनुभ्ूतिके 
विभिन्न सोपानो की व्यजना ह । इसमे ईश्व रोन्भुख चित्त की विभिन्न बवस्थाभो 
आर गतिविधियो की अभिग्यक्ति हुई ह । सूरदास ने विनय के पदो मे वेद, उप- 
निषद, पुराण, गीता मौर साख्यदशेन आदि का उल्लेख किया हं । सूरसाहिव्य मे 
नानापुराणनिगमागम के मत ओर सम्मत का शास्त्रीय स्वरूप तो उपलब्ध नही 
ह, कितु प्राचीन साहित्य मे विवेचित ओर व्याख्यायित ज्ञान ओर साधनाकाजो 
स्वरूप भारतीय जीवन का अग अौरसस्कार बन चुका है, उसकी अभिव्यक्ति इसमे 
इई ह । विनय के पदो मे कवि ने विभिन्न पको के माध्यम से तत्कालीन सामा- 
जिक चेतना ओौर सामाजिकदशाकाभी व्णंनकियाहू। विनय के पदोमे सूरदास 
ने चौपड राजा, गाय, साहिबी, लिखनहार, कत्थक नृत्य, विषयासक्ति, परि- 
वार, खेती आदिके सूपको द्वारा सतचित्त की विभिन्न अवस्याओ, तदुयुगीन 
जीवन की प्रवृत्तियो, सामती व्यवस्था की सामाजिक तथा राजर्नतिक दशा ओर 
समाज की मन स्थिति की विशद व्यजनाकी हं । कवि ने एक पद मे अपनी मान- 
सिकं अवस्था ओर प्रकृति के बहनि पूरे युग को मानसिक ओर सामाजिक दशा 
का चित्रण कियाहं 


भर्वति बिनाजौकपान करते, तौहौ असिनं करतौ। 


सुजन-वेष-रचना प्रति जनमनि, आयौ पर-धन हुरतौ । 
धमं-धुना अतर कल नाही, लोक॒ दिखावत फिरतौ । 
परतिय~रति-अभिलाष निसा-दिन, मन पिटारी लं भरतौ। 
दुर्गेति, अति अभिमान, ज्ञान, विने, सम साधन तं टरतौ 1 
उदर-अर्थं चारी हिसा करि, मित्र-बधु सौ लरतो। 
रसना-स्वाद-सिथिल, लपट हं अघटित भोजन करतौ । 
यह्‌ व्यौहार लिखाई, रात-दिन, पुनि जीतौ पुनि मरतौ । 
रवि-सुत-दूत वारि नही सकते, कपट धनौ उर वरती । 
साधु सील, सद्रप पुरष को, अपजस बहु उच्वरतौ । 
जौघड-असत-कुचीलनि सौ मिलि, माया-जल मँ तरतौ । 
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कबहूुक राज-मान-मद-पुरन, कालहु तं नही डरतौ । 

भिथ्या बाद आप-जस सुनि सुनि, मूछहि पकरि अकरतौ । 

इहि बिधि उच्व-अनुच तन धरि घरि, देस बिदेस विचरतो 

तह्‌ सुख मानि, बिसारि नाथ-पद, अपने रग ॒विहरतौ । 

अजहू सुर पत्तित-पद तजतौ, जी ओौरहु निस्तरतौ । (203) 
इस पद मे समाज मे प्रचलित भोगवासना, बाह्याडबर ओौर दूसरी सामाजिकः 
बुरादइयो के अतिरिक्त वाममागियो कौ साधना-पदत्तिकीनिदाको गर्हहै। सूर- 
सागरके द्वादश स्कधात्मक ल्प मे प्रथम स्कधमे विनयकेषपदोके बीच-बीचमे 
भागवत प्रसग का समावेश है । इन कथात्मक मौर इतिवृत्तात्मके शिथिल पदो 
का विनय के अनुभूतिप्रवण पदो से आवयविक सबध ज्ञात नही होता ये पद 
सुरसाहित्य के अनिवायं अग नही बन पाए हैँ! सभवदहै विनय के पदोमे 
इन कथात्मक पदो का समावेश सूरसागर को स्कधात्मकसरूपदेनेके लिए 
बादमेकियागयाहौ। प्रथमस्कधके प्रारभमे विनयके दोसौ तेरईस पदर 
ओर दूसरे स्कध मे भागवत प्रसगके बीच मे लगभग साठ पद यत्र-तत्र बिखरे हुए 
ह । द्वितीय स्कध मे विनय के पच्चीस पद रहै, चतुथं स्कधमे एक पद ओर षष्ठ 
स्कधमे भी एक पदहै। सपूणं विनय के पदो मे परस्पर अनुभूति काटेक्य भौर 
अर्भिव्यर्वित की एकरूपता से यह्‌ प्रतीत होता है किं विनय के पद एक विशेष 
काल मे कवि की विशेष मन स्थिति की देन है । अत इन्हे सुरदास के सपूणं जीवन 
मे कालातर से रचित नही माना जा सकता । ये पद भगवान की गोर उन्मुख भक्त 
के चित्त को प्रारभिकं अवस्था के व्यजक है। अत इनकी रचना सूर के मनस 
लोकमे श्रीकृष्ण कौ प्रेममयी लीलाओ के प्रतिबिबित भौर उद्भासितं होनेके 
पहले हुई होगी । 

सूरसागर की कथावस्तु के स्वरूपके निर्माण मे महाभारत, हरिवशपुराण, 

ब्रह्यववतंपुराण, प्रद्मपुराण, जयदेव के गीतगोविद बौर विचापत्तिकेपदोका 
योग मटृत्त्वपूणं है, कितु उस पर सर्वाधिक स्पष्ट प्रभाव श्रीमद्भागवत पुराण क! 
ही परिलक्षित होता है } श्रीमद्भागवत मे कृष्ण के चरित्र ओर विभिन्न लीलाभो 
का जसा सागोपाग वणेन है वेसा अन्य पुराणोमे नही है! भागवत मे चित्रित 
कृष्ण का लीलात्मक स्वरूप लीलारस रसिक सूरदास की भक्तिभावना के अनुकूल 
होने के कारण सहज ही सूर की अनुभूति का विषय बन गया है । स्कधात्मक 
सूरसागर सूरदास के लीलापदो का भागवत लीला के क्रम से सपादन का प्रतिफल 
है । इसलिए उसे भागवतानुसार देखकर ही कुछ आलोचको ने भागवत का 
अनुवाद कहा है) सूरसागर के सग्रहात्मक रूप पर भागवत की कृष्णकथाका 
प्रत्यक्ष प्रभाव होने पर भी अनुसरण कां कोई विशेष प्रयास तही है। सूरसागर 
का सग्रहात्मक रूप ही वास्तविक ओौर प्रामाणिक है । सूरदास ने सयूणं उपलब्ध 
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कृष्णक्था का सग्रह गौर सामजस्य कर उसे आत्मानुभूति एवं आत्मचितन का 
विषय बनाकर सूरसागर की काय्यवस्तु के रूप मे प्रस्तुत किया है । सूरदास जिस 
सप्रदाय मे दीक्षित थे, उस वल्लभ सप्रदाय मे भागवत प्रमाणचतुष्ट्यके रूपमे 
स्वीहृत है गौर उसका आराध्य प्रथ है ! इसलिए उसका प्रभाव सूरदास के काव्य 
पर पडना अनिवायं था । सूरदास के समय मे भागवतं के अवधी ओौर ब्रजभाषामे 
अनुवाद उपलब्धये! सूर के समकालीन कवि लालचद्रने हूरिचरित्र नामस 
भागवत के दशम स्कधका दोहा चौपाइयोमे ऽनुवाद किया ह । अत भागवत 
का सूरसागर की कथावस्तु पर प्रत्यक्ष ओर परोक्ष प्रभाव पडना स्वाभाविक रहै) 
भागवत गौर सूरसागरमे स्वरूप आओौर रचना उदेश्य की भिन्नता है, दोनोभे 
कथा का साम्य होते हुए भी अनेक अतर है 

1 भागवत गौर सूरसागर मे विषयवस्तु की दृष्टि से वह्‌ अतरहैजौ एक 
पुराण ओर विशुद्ध साहित्य मे होता है । पुराण एक साहित्य रूप है, किंतु उसमे 
धार्मिक चितन ओौर दाशंनिक व्याख्याओ की प्रधानता होती है, काव्य कै महज 
गुणो का समन्वय नही होता। काव्यमे ईश्वर भी अपने मानव विग्रह्‌ मे लोक- 
सामान्य जाचरण के कारण सहूदय की रसानुभूति का विषय बनता है, कितु पुराण 
मे ईश्वर का दिष्य स्वरूप ओौर उसकी अलौकिक लीला रहस्यमयी जौर विस्मय- 
कारी होती है) भागवतमे पुराण के लक्षण-स्गं, विसर्गं, स्थान, पोषण, ऊत्ति, 
मनवतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति ओौर आश्रय आदि हँ जबकि सूरसागरमे 
इन लक्षणो का अभाव है ओर उसमे काव्य के भावपक्ष ओर कलापक्न का उत्कषित 
रूप विद्यमान है । भागवत मे जहा कान्य तत्त्व है वहू मुख्य नही है ओर सूरसागर 
मे जहा पुराण त्व है वह कृष्णकथा की परपरा का अग है, उसमे सूर कौ प्रतिभा 
का कोई विशेष उत्कषं नही है । सूरसागर के विशुद्ध साहित्यिक स्वहूपके कारण 
उसमे उपदेश की प्रवृत्ति का अभाव है । चीरहुरणलीला तथा सयोगलीला के 
विभिन्न इद्वियग्राह्य िबात्मक व्णेनो को काव्यरचना का आवश्यक अग मानने 
के कारण ही उनकी दाशेनिक व्याख्या नही दी गईहै। सूरदासके सूरसागरमे 
गोपी-कृष्णलीला की अभिव्यक्त मे काव्यकला का उत्कषं ही साध्य है, उपदेश कीं 
प्रवृत्ति नही । 

2 सूरदास की दुष्ट काव्यवस्तु, भावानुभूति ओर अभिव्यक्ति-निपुणता 
परदहै, तु भागवत मे कथा की प्रधानता है । सूरदास काव्यस्तु के सौदयपक्ष 
का उद्घाटन करते प्रतीत होते है, कितु भागवतमे कथा की दाशंनिक व्याख्या 
प्रधान है। 

3 सूरदास ने शब्दाथं के सपुक्त सयोजन से काव्य मे शब्द-शवितियो के 
विकसित रूप का उपयोग कर कान्यवस्तु को विशेष अर्थवत्ता से मडित किया 
है ¦ लेकिन भागवत विधि निषेध एव अर्थवाद तक सीमित है । सूरदास की दृष्टि 
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कथा की सार्थकता पर है, उसमे अथं गाभीयं है, कितु भागवत का साध्य सदेश 
देना है। 

4 सूरसागरमे कृष्णकथा के आस्वादन से रसबोध ओौर सौदयंबोध का 
विकास होता है, जबकि भागवत विमशं से तत्वबोध ओर ततत्वदशेन का । सूरमागर 
का रसवाद भागवत के ततत्ववाद सेभिन्नहै। सूरसागरमे जीवन ओर जगतका 
सत्य ही काव्य कासत्य,सूर की आत्माका सत्यबन गयाहै ओर यही सगुण 
लीलाया नरलीला का उदृश्यभी है 1 भागवत मे आध्यात्मिक सत्यही सत्मरहै, 
शेष असत्य । 

5 सूरदास ने भागवत की भाति कृष्णकथा के गोकुल, मथुरा ओर दारिका 
तीनो स्थलोको ग्रहण किया है, कितु उनका मन गोकूललीला मे ही विशेष रमा 
है। सूरसागरमे भागवतकी भाति कृष्ण की हेश्वयंमयी लीलाओका भी चित्रण 
है, कितु सूरदास का रसिक मन कष्ण कौ रसमयी गोकरुललीला मे ही विशेष प्रवृत्त 
हमा है । गोक्रुल की बाल ओौर किशोर लीलाओ की सघन अनुभूति ओर मफल 
अभिव्यकिति ही सूरसागर कां साध्य है । सूरदास सदा गोकुल मे ही रहना चाहते 
थे, जीवनमेभी भौरकाव्यमेधी | सूरसागरमे सूरकी आत्मा कृष्णके सदा 
निकट होने पर भी वार-बार मथुरा मौरद्वारिकासेभी कभी उदवकेखूपमे 
ओौर कभी किसी पथिककेषरूपमेत्रजलौट आतीहै भौर कृष्णविहीन व्रज की 
दयनीय दशा पर द्रवितत हो जाती । सूर की आत्माका यह्‌ द्रवित रूप सूरसागर 
के सर्वोत्तम काग्याश भ्रमरगोतके ख्यमे प्रस्तुतदहै। मथुरा आओौर इारिकामे 
कृष्ण का एेश्व्यंमय रूप है मौर गोकुल मे प्रेममय रूप । भागवत को कृष्ण का 
देश्वयंमय रूप चिशेष प्रियहै भौर सूरकोप्रेममय रूप । यद्यपि भागवतमेभी 
श्रीकृष्ण का प्रेममय रूप उद्घाटित है भौर सूुरसागरमे देष्वयंमय खूप कीभी 
व्यजना है, कितु सूरसागर मे श्रीकृष्ण का प्रेममय रूप ही विशेष महत्त्वपणं है । 
सूरदासकामनदही गोकुल है, वृ दावन है जहा सपुणं लीलाए पुणं हुईं है । 

6 सूरसागरमे चरित्र भौर चटना नही, भाव गौर लीला की प्रधानताहै, 
यह्‌ पद-परपरा के विशेष अनुरूप हैँ ! इसलिए सूरसागर मे भागवत के उने प्रसगो 
को छोड दिया गया है जिनमे घटना बाहुल्य है । सूरसागर मे घटनात्मक ओर 
कथात्मक स्थलो को केवल कथा निर्वाह ओौर प्रबध-प्रवाह के लिए लियागयाहै। 
लेकिन भागवत मे श्रीकृष्ण की अलौकिकता गौर दिष्य स्वरूप के उद्घाटन के 
लिए घटनातक प्रसगो का विस्तारमे वणेन हुआ है । 

सूरमागरमे परपरा ओर लोकजीवन से कृष्णकथा को ग्रहण कर सूरदासने 
अपनी कारयित्री प्रतिभा के सहारे उसका नया रूप निर्मित किया है । सूरसागर 
की काव्यवस्तु का अपना वंशिष्टूय है भौर उसमे कवि-प्रतिभा की सुजनशीलता 

दिषाईदेतीहै। सूरमागर की काव्यवस्तु मे सरको मौलिकता गौर सजंनात्मक 
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कल्पना कौ अभिव्यक्ति तीनलूपोमे हई है नवीन प्रसगोद्‌भावना, मौलिक 
सृजन शक्ति, नवीन सृष्टि दष्टि। 

आचायं शुक्ल ने लिखाहैकिसूरकी बडी भारी विशेषता है नवीन प्रसगो 
की उद्भावना ।' आचायं रामचद्र शुक्ल का यहं कथन सूर-साहित्य के अघ्येताओ 
को पूर्णत खच प्रतीत होता है । सूरदास ने साहित्य की परपरा, लोकजीवन ओौर 
श्रीमद्‌भागवत पुराण से कथा ग्रहण कर उसे अपनी सजंनात्मक प्रतिभा के सहारे 
पुननिमित किया है । कृष्णकथा मे नवीनं रमणीय प्रसगो को उद्‌भावना से कथा 
ओर काव्य दोनो का चार्त्व बढ मया है । परपरा से प्राप्त कथावस्तु के आधार 
पर नवीन काब्यवस्तु के निर्माण मे प्रवृत्त कवि की मौलिकता भ्रसग-परिवतंन, 
नवीन प्रघगोद्भावना तथां प्रसग-गभंत्व के सयोजन के कौशल मे प्रकट होती 
है । नवीन प्रसगो या सदर्भं की सृष्टि से प्राचीनता को नवीन अर्थवत्ता तथा 
मूल्यवत्ता प्राप्त होती है, उसकी रमणीयता मे अभिवृद्धि होती है । प्रसग-परिवतंन 
अर सदभं-परिवर्तन दारा ही कवि प्राचीन क्थामे भी नवीन भावों गौर 
विचारो के स्मवेशमने सक्षम होतादहै। 

सूरदास ने अपने रचनात्मक उदश्य के अनुरूप परपरा प्राप्त कृष्णकथा मे 
नवीने स्रदर्भो ओर नए प्रसगो को जोड़कर उसे नए भावो, विचारो ओर नए 
अर्थो को अभिव्यक्ति के अनुकूल बनाया है । अनेक स्थानो पर सूरदास ने भागवत 
मे उपलन्ध कथा का प्रसग ही बदल दिया है भौर उसका रूरसागर की काव्यवस्तु 
के अनुरूप नया रूप निर्मित किया है । सूरसागर मे लीलाक्रम के अनुरूप कथाप 
रखी गई है, भागवत के अनुकरण का कोई आग्रह नही है । क्ष्ण की बाललीला 
मेसूरकीप्रसगोद्‌भावना की शक्ति दिखाई पडती दहै । भागवत मे श्रीकृष्णके 
जन्म, नामकरण, माखनचोरी भादि लीलाओ का सक्षिप्त वणेन है, कितु सूरसागर 
मे बाललीला का अत्यत विस्तृत चित्रण । कृष्ण की बाललीला की मौलिक 
सकन्पात्मक अनुभूति के कारण सूरदास वात्सल्य के महाकवि बन गएहै। सूर- 
सागरमे कृष्ण जन्मसे जो शोभार्सिधु लहराया है उसकी बहुरगी विविध तरे 
सूरसागर मे आदोलित है (पद स 647) ¦ ब्रज का आनदोत्सव ब्रजवासियो के 
हार्कि उल्लास मे व्यक्त हुजा है। बाललीलामे श्रीधर के अगभगका प्रसंग 
भागवत निरपेक्न ओर सूर की मौलिक उद्भावनाकी देनदहै। बाललीलामेही 
ढाढी भौर ढादिनी का प्रसग है (पद स 654} जिसमे सूर की भक्तिभावना 
मौर ब्रज की क्षेत्रीय सस्कृति के अनेक तत्त्वो की व्यजना है । उसमे कृष्ण के जन्म 
के उपरात अनेक सस्कारो का वर्णन है, जिनमे कुछ शास्त्रीय सस्कारहै ओर कुठ 
क्षेत्रीय । जन्मोत्सव, नामकरण, अन्नप्राशन, वषंगाठ आदि सस्कारो के उत्सव 
का भव्य वणेन ह जौर अवसरानुकूल मगलगान, सोहिलोगान आदि लोकगीतो का 
भी प्रयोग हे। 
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सूरदास ने कर्णंच्छेदन भौर करवट बदलने के उत्सव का भी वणेन किया 
है। कष्णके पालनेमे इ्ूलने में मात्‌ हुदय की विभिन्न भावनाभ आर मातृत्व 
भराव की सफल अभिव्यंजना है (पद सं. 661} । कृष्ण के शयन, जागरण, केरवट 
बदलने में माता-पिता की भावनाओं की अभिव्यक्ति टै! संपुणं बाललीलामे 
अनेक नवीन प्रसंगो के सहारे बाल स्वभाव ओर मातृ हूदयके मका भव्य 
उद्घाटन है । कृष्ण के चलने, उठने, वैठने अर सोते का सूरदास ने नवीन प्रसंगः 
द्वारा मनोहर चित्र उपस्थित कियाहै। चंद्र प्रस्ताव में बालहढ की विवि 5 । 
-सुरदासने कृष्ण की जाललीलामें कृष्ण ओर राम के अभिन्नत्वकीओरभौ 
संकेत किया है (पद सं. 816) 

कृष्ण के सखाओं के साथ खेलने में बालस्वभाव मौर सख्यभाव की व्यंजन 
है (पद संख्या 863)! सूरने कृष्ण के माटी खानि वाले प्रसगे कृष्ण की 
नरलीला ओौरविराटरूपका दशंनकरायारहै (पदसं. 861) । माखनचोरीमें 
भागतीलीलाकाभी बीज अंकुरित होता दिखाईपडताहै। सूरसागरमे मषद्धन- 
चोरी एक स्वतंत्र भावात्मक खंडकाव्य बन गयादहै। सूरदासने दासता वे 
चिचणमें नए-नए प्रसंगो के मध्यमसेकृष्ण के सानवीयसरूपको्ी तभाराद्। 
सूरके कृष्ण का स्वरूप व्यापक जनसमुदाय के दूसरे बच्चोसे मिलता-जुलता ह, 
उसमे दिव्यता से अधिक साधारणतादहै। यहु सूर की व्यापक मानवीय सहानुभरूति 
काप्रमाणदहे। 

गोपीकृष्ण की प्रेमलीला की मनोहर व्यंजना के लिए सुरदास् ते अनेक प्रसंगो 
की उद्भावनाकीहै। कभी मावनचोरी में अर कभी गोदोहुनमेंप्रेम का विकास 
दिखाई पडता है । गोचारणके प्रसंममें भीसूरनेप्रेमके विकास का अवसर 
निकाल लिया है। मूरली-प्रसंग, आंख-समय ओर नयन-समय के पद के विभिन्न 
भ्रसंगों में सूर की सजनात्मकता विशेष मुखर हुई है । कृष्ण की मुरली नाद का 
प्रतीक, नामस्पकादहै। आखिंरूप की वाहक हँ। संपूर्णं रसमयी गोकुल- 
लीलाइस नादभीरसूपकीही लीलाहै। 

 सूरदास्ने राधाङृष्णके प्रेम के सहन विकास को अनेक नवीन प्रसंगो के 

माध्यम से आयोजित कियाहै। राधाओौर कृष्णं का बालसखा-सखी का रूप 
ओौर उनका पारस्परिकं प्रेम पू्णंतः सूर की मौलिक उद्‌भावनाहै। यमुनाके तट 
पर, गोकुल कौ गलियों मे, कभी गोचारण मे भौर कभी गोदोहन मेँ कृष्ण ओर 
राधा एक दूसरे से मिलते हैँ भौर इस साहचयं ओर सहयोग के बीच से उनका 
भ्रम विकसित होताहै। राधकरष्ण की संयोगलीला अनेक कूपो मे व्यंजित हई 
है ओर उसे सूर ने नवीन प्रसंगो के माध्यम से क्रमशः विकसित किया है। रास 
लीला मे राधाकृष्ण के संयोग ओौर विवाह का भव्य आयोजन हूुभा है । मनकी 
अनेक दशाओं या एक मनोदशा के अनेकं परिवतित रूपों के चित्रण के लिए एक 
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के बाद एक नवीन प्रसगोकी सुष्टिमेसूर की प्रतिभा अद्वितीय है । इसका प्रत्यक्ष 
भ्रमाण गोपीगीत ओौर गोपी-मुरली-सवाद आदिमे दिखाई पडता है। खडिता 
प्रकरण मे नवीन प्रसमोके माध्यम से कृष्ण के बहूुनायकत्व, अनुरागमयी चद्रावेली 
का रूप तथा गोपियो की मनोव्यथा का उद्घाटन) इस खडिता प्रकरण पर 
यद्यपि जयदेव के गीतगोविद का प्रभाव प्रतीत होता है कितु गीतगोविदमे सूर- 
सागरकी भातिप्रसगो ओौर भावो के वंविध्य काअभावदहै। याम रग पर तकं 
के पदो मे अनेक प्रसगो की सुष्टि करके कृष्ण की श्यामता पर्‌ व्यग्य किया गया 
है। गोपियोके विरहू-वर्णनमे ओर ्रमरगीतमे अनेके प्रसगोके माघ्यमसे 
गोपीङृष्ण प्रेम के अतीत, वतमान, ओर भविष्य का उद्घाटन हज है । गोपी-उद्धव 
सवाद मे सूरदासने नवीन प्रमो के माध्यम से श्रीकृष्ण, उद्धव भौर भ्रमरपर 
गोपियो के ढारा अनेक प्रकारसे व्यग्य प्रहार का आयोजन कियाद । नए प्रसगो 
की उद्‌भावना का उपयोग सगुण-निर्युण-विवादमे भी हुआ है । श्रमरगीतमेही 
अनेक नवीन प्रसगो के सहारे विरह की मनोदशा की व्यजना है ओर स्मृतिजन्य 
सुखद खात्मक भावदशा की अभिव्यक्ति है । नवीन प्रसमोकी उद्भावनामे एक 
ओर सूरदास की व्यापक मानवीय सहानुभुति प्रकट हुईहे तो दूसरी भोर उनकी 
सुजनशील कल्पनाशक्ति । विभिन्न मार्मिक प्रसगो के माध्यमसेही सूर ने मनुष्य 
जीवन के विभिन्न रूपो, मानवीय सबधो, भाव-दशाओ ओौर मानवीय क्रिया- 
व्यापारो का हूदयस्पर्शी चित्रणकियाहे। 


नवीन सृजनशक्ति 


सूरसागर की सपूणं कथावस्तु मे सूरसागर की सजंनात्मकं प्रतिभा का प्रमाण उन 
स्थलो पर भिलतादहैजोपुणंत सूरकी सृष्टिहै। यहा सूरने कृष्णकथा की 
परपरा को नए ख्पमेढाला रहे, उसका विकास कियाहै। राघधाकृष्णका बाल 
पथा-सखी रूप सूर की मौलिक उद्‌भावना है जिसमे राधाकृष्णके प्रेम का विकास 
होता दिखाई देता है । सूरदाघने राधाङ्ष्ण के प्रेम को बचपन से क्रमश्च विक- 
सित होते हृए दिखाया है । यह्‌ प्रेम अचानक उठे हुए तूफान की तरह नही है, यह्‌ 
एकपक्षीय प्रेम भी नही है । इसप्रेमकेमुलमे सौदयं का जाक्षंणतो है, लेकिन 
साथ ही साहचयं ओर सहयोग के भाव भी है । इस प्रेम के विकास की व्यजनामे 
सूरदास की मौलिकता प्रकट इई है । राधाकृष्ण के प्रथम परिचय के बाद राधा 
कृष्णके धर जातीर्हँ जौर मा यशोदा राधाकाश्यगारकरतीरह। यशोदा राघा 
को कृष्ण की जीवनसभिनीके रूप मे देखने की आतरिक कामना भी प्रकट करती 
ह 1 सूरदास ने इस प्रसग के सहारे राधाकृष्ण के रासलीला के समय सपन होने 
वाले गधवं विवाह की भूमिका कानिर्माण कियाद, 

पनघटलीला, दानलीला, खडितां समय, वसत भौर फाग, हिडोला आदि सूर 
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की नवीन सुजनशक्ति की देन है । इन लीलाओ के सहारे सूरदास ने प्रेमलीला का 
विकास दिखाया है । सूरसागर मेये लीलाए भावाभिव्यजना ओौर अभिव्यक्ति 
शक्ति की पूर्णता के कारण स्वतच खडकाव्यो के रूप मे दिखाई पडती है । ग्रीष्म 
लीला, युगल समागम, नैन-समय के पद, आख-समय के पद, स्वप्न-दशंन, पावस- 
प्रसग, चद्रोपालभ आदि मे सूरदास की भावप्रवणता ओर अनुभूति-गाभीयं का 
प्रमाण मिलता है । सूरदास ने प्रेम के विभिन्न रूपो गौर पक्षो की अभिब्यक्ति 
के लिए इन नवीन प्रसगो की सृष्टि की है। 

स्कधात्मक सूरसागर के बेकटेश्वर प्रेस ओर नागरी प्रचारिणीसभासे 
प्रकाशितं सस्करणो के कथाक्रम मे अतर है। वेकटेषवर प्रे के सस्करणमे 
पनघटलीला-प्रस्ताव ओर दानलीला के बाद रास्लीला है, जबकि सभा के सस्करणं 
मे रसलीला के पश्चात पनघटलीला मौर दनलीला है । वास्तव मे पनघटलीला 
ओर दानलीला को रसलीला के पहले ही होना चाहिए क्यौकिप्रेमकाजो 
क्रमश्च विकास हुआ है, उसकी परिणति रासलीलामे हई है। रासलीला प्रेम- 
लीला की पूणं अवस्था है, वह गोपीकृष्ण-लीला का चरम उत्कषं बिदुहै। 
पनघटलीला मे सूर की वृत्ति रमी है क्योकि इसमे प्रेम का विकास है। यमुना 
के तट पर प्रकृति के उन्मुक्त परिवेश मे गोपियो के साथ कृष्ण की रसकेनि 
अत्यत मनोहर है । वहा कृष्ण गोपियो की गगरी फोड देते है, गोपियो का रास्ता 
रोक लेते हैँ। गोपिया कभी रीती गौर कभी खीज्ञतीर्ह। इसप्रकार यह्‌ 
रसलीला चलती रहती है । उसमे राधा के आने पर विशेष सरसता बढ जाती 
है । इस पनधटलीला का परिणाम है गोपियो का प्रेमरसिधु मे निमग्न होना मौर 
कृष्णके प्रेम-रगमे गोपियोके अतरकारग जाना। दानलीला मे कृष्ण भौर 
गोपियो के बीच गोरसं (इद्रिय रस ओर दही) के लेन-देन की लीला चलती है । 
यह्‌ गोरस का उत्सवहै, प्रेम की लीला है । गोपिया गोरस (दही) देने कै लिए 
तत्र है गौर कृष्ण गोरस् (इद्विय रस-रति) चाहते हँ । गोपिया कहती है-- 
जो रस चाहौ सो रस नाही, गोरस पियो अघाड्‌ (पद स ०2080) । गोपिया केवल 
दही देना चाहती हैँ मौर कृष्ण कहते है कि "लय हौ दान सब अग-अगकौ }` वे 
सर्वागदान, सवंस्व सम्पण चाहते हँ । गोपिया प्रेमदान के लिए पूरणं श्रद्धा, सपूणं 
शगार कै साथ यमुना तट पर उपस्थित होती है भौर रसनागर कृष्ण भी मखाओ 
सहित यमुना तट पर प्रतीक्षारत है । गोपिया गोरम उन्मुक्त होकर लृटाती ह 
ओर कृष्ण गोरसं का अनद लेते हँ गोपिया राधा सहित रीती मण्की लिए, 
मनविहीन तन लिए घर जती हँ । गोपिया कृष्ण के लिए लोक-लाज गौर कुल- 
मर्यादा को त्यागकर सरिता की भाति कृष्णसागर से भिलकर एकस्य हौ गई 
(पद स 2246)! प्रेमविवश गोषिया गोरस के बदले हरिरस बेचने लगती है (पद 
स॒ 2253} । इस दानलीला की पूणता राधाकृष्ण की रसकेलि मे हई है । लोक, 
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कुल भौर समाज के बधनो से मुक्त गोपियो का प्रेम सामती समाज के लिए एकं 
चनौती है । गोपियो का प्रेम सामती व्यवस्था के सामाजिक जधनो को तोडकर 
परेम के मानवीय खूप की स्थापना करने वाला है। 


नवीन सृष्टि-दुष्टि 

नवीन सृष्टि-दृष्टि का तात्पयं है प्राचीम कथा भीर घटनाओौ का नवीन 
रचनात्मक दुष्टिकोण से पुननिर्माण । रचनात्मक दृष्टिकोण भे कवि कौ भावानु- 
भूति मौर चिंतन दृष्टि का विशेष महत्व है । सूरदास ने सूरसागर मे कृष्णकथा 
के कुर अश को भागवत, बरहावैवतं पुराण भौर जयदेव के गीतगो्विद से लिया है, 
कितु उनको आत्मानुुतति का विषय बनाकर गौर अपनी भक्तिभावना के भनु- 
कल निमित कर अत्यत नवीन रूप मे अरभिव्यजित किया है । नवीन रचनात्मक 
दुष्टिकोण के सयोग से प्राचीन कथा भी नवीन रूप मे अभिव्यक्त हृ है, परपरा 
की होकर भी उसमे सूर की मौलिकता के प्रमाणं है 1 परपरा से रचनात्मक 
प्रेरणा ग्रहण करने वाले कवि कौ मौलिकता इस नवीन सुष्टि-दुष्टि मे ही व्यक्त 
होती है । भूरदास ने जपने रचनात्मक उदेश्य के अनुसार परपरा, लोकजीवन 
मौर पुराणो से प्राप्त कुष्णकथा को अपनी नई रचनावृष्टि से नियोजित करके 
तएसूप मे ढाला है । इससे कथा पुरानी होकर भी सूरसागर की कथावस्तु 
बन गई है सूरदास की सृष्टि-दुष्टि की नवीनता इस बात मे है किं उन्होने कृष्ण- 
कथा मे दैवी लीला से अधिक महत्व मनवोचित व्यवहारो कोदियादहै, मानवीय 
लीला मे व्यकिति-चेतना के माध्यम से सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति कौ है, 
दिव्य वेतना ओर मानवीय चेतना मे सामनस्य स्थापित किया है" दर्शन को भनु- 
भूति का अग बनाकर ओर अनुभूति को दाशंनिक ऊचाई तक पहुचाकर व्यक्त 
किया है । सूरदास ने राग मौर वराग्य के सघषं मे जीवन के रागात्मक पक्ष को 
महव दिया है, निव॒त्ति मागं के ऊपर प्रवृत्ति मागं को प्रतिष्ठित किया है । उन्होने 
मानवीय जीवन के भाव, विचार भौर कमं की एकता की महत्ता स्थापित करके 
जीवन की समग्रता का काव्य रचा है । सूरदास के रचनात्मक दृष्टिकोण की 
दून विशेषतताओ क अनुरूप ही कृष्णकथा का पूननिर्माण सूरसार मे हुमा । 

सृरस्ागर मे ष्ण के देवत्व रूप से अधिकं उनके मानवीय सूप का उत्कषं 
दिखाया गया है । यद्यपि नरलीला के समानातर दिव्यलीला का भी सकेत है, 
कितु ङृष्ण के देश्वयंमय खूप से उनका माधुयंमय रूप ही अधिक व्यक्त हमा ह । 
भागवत या अन्य पुराणो से लिए गए कथा-प्रसगो मे भी कथा के स्वाभाविकं 
मावोचित स्वख्प का ही अधिक उद्घाटन हमा है । दशम स्कघमे कृष्णके 
ऊखल बधन मे माता का सहज क्रोध भौर बधे हए कृष्ण कां करुण चित्रि 
थ्यजित है । गोचारण, ब्रह्मा द्वारा नालक वत्सहरण जादि कथाए मूलत भागवत 
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की है, कितु सूरसागर मे उनका नया रूप दिखाई पडता है । भागवत मे ज्रह्या 
चालक वत्सहुरण की कथा का लक्ष्य ब्रह्या का मोहनाश अओौर कृष्ण के ईश्वरत्व 
की प्रतिष्ठाहै, क्रतु सूरसागर मे इसके आयोजन का मख्य लक्ष्य सखाओो मे 
परस्पर प्रेम-वृत्ति हे ! “इसमे घटना वैचित्र्य, नाटकीयता, स्वाभाविका नौर 
सखाभो के सरस स्नेह की भाव सवलित व्यजना कवि-प्रतिभा की उपज हे 12 
यज्ञ पत्नी लीला, गोवधन पूजा भओर गोवधंन-धारणमे सूरदासने भागवत 
की दाशेनिकता, उपदेश वृत्ति ओर अलौकिक रहुस्यात्मकता के बदले स्वाभाविकता 
ओर लौकिक परिवेशके साथ दन घटनाओ का वणेन कियाहै | सूरसागर के 
गोवधन लीला पर हरिवशपुराण का अधिकप्रभावहै। सूरसागर मे गोवधंन- 
धारणकी लीलादोबारहे। गोववेन-धारण मे गोपसखा कृष्ण के सहयोगी है । 
गोवधन एज मे राधा, चद्रावली ओर ललिता आदि का समावेश है, जो भागवत 
निरपेक्ष है । सृरसागरके राधाकृष्णके प्रेम प्रसग की ब्रह्मव॑वत पुराण ओर गीत- 
गोविद से समानता हे । ब्रह्मवेवतं के अनुसार मेधाच्छन्न आकाश, तमावृत्त तमाल 
वन तथा चपला चमक से युक्त भयावह वातावरणसे डरे हए कृष्ण को नद के 
अदेश पर राधा घर पहुचाने ले जाती है । ब्रह्र्ववतं पुराण के अनुमार मानंमे 
ही राधाकृष्ण के विवाह का आयोजन है । जथदेव के गीतगोविद मे भी यह्‌ प्रसग 
है, कितु उसमे मागं मे केवल रस्केलि का भायोजन है, विवाह का नही 
मेषेमंदुरमम्बर वनभुव श्यामास्तमालदुम-- 
नक्त भीशरय स्वमेव तदिद राघे गृह प्रापय । 
इत्थ नद निदेशतश्चलितयो प्रत्यघ्वकूजद्रुमम्‌ 
राधा-माघवयोजंयन्ति यमुनाकूले रह केलय ॥ (गीतगोविद) 
जयदेव के उपर्युक्त श्लोक मे जिस प्रसग का उल्लेख हुआ है, सूरसागर मे वही 
कुछ भिन्न रूप मे भिलता है 
गगन घहुराइ जुरी घटा कारी) 
पवन-स्नक्षोर, चपला-चमकं चहु ओर, युवन-तन चितं नद उरत भारी ।। 
कल्यो वृषभानु की कूुवरि सौ बोलि कं, राधिका कान्ह घर लिए जारी। 
दोउ धर जाहु सग, गगन भयो स्याम रग, कूवर-कर गह्य वृषभानु-बारी ॥ 
गए बन घन ओर, नवल नद-किसोर, नवल-राधा, तए कज भारी । 
अग पुलकित भए, मदन तिन तन जए, सूर प्रभु स्याम स्यामा विहारी ॥ 
(1302) 
सूरदास ने ब्रह्यवैवते पुराण ओौर गीतगोषिद सेभिन्न दुष्टिकोण अपनाया है। 
सूरसागरमे ववतंपुराण की भाति मामं मे विवाह का आयोजन नही है । गीततगोविद 
ओर सूरसागरमे अतर यह हैकि जहा गीतगोविद मे प्रकृति की भयानकता 
से छष्ण डरते हए दिखाई देते है, वहा सूरसागरमेनदही रस्त । इसमे नद 
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की ममता ओर पुत्रस्नेह की अभिव्यक्ति ह सूरसागर मे राधाकृष्ण की रसकेलि 
के लिए राधा-कृष्ण का किशोर वय तथा कूजोका कषक परिवेशभीह। 
सूरदास ने वस्तुस्थिति के बीचसे भावकीव्यजनाकीहै। 

सूरसागर की चीरहरण लीला तथा रासलीलाकामूल रूपभागवतमे हैः 
कितु सूरदासने इन दोनो को नवीन कलात्मकं रूप मे उपस्थित किया है । भाग- 
वतमे चीरहरण भौर रासलीला कौ दाशंनिक व्याख्या है! भागवतकारने 
सामाजिक ओौचित्य की दृष्टि से चीरहरण लीला ओौर रासलीला की आध्यात्मिक 
विवेचना कीरै! सूरसागरमेये दोनो लीलाए विशिष्ट कलात्मक रूप मे अभि- 
व्यजित होने के कारणं ओौचित्य-अनौचित्यसे परे है । सूरमागर के सयोग वर्णेन 
से हरिवश्पुराण गौर ब्रह्मवंवत पुराण की समानता प्रतीत होती है कितु जहा 
हरिवश ओर ब्रह्यवंवतं की रति क्रीडाओके वणंनमे इद्वियासक्ति भौर भोग- 
वासना की प्रधानता हे, वहा सूरसासर मे इद्वियग्राह्य विबात्मक रूपाकन जीर प्रेम 
का आत्मोन्मुख स्वरूप ही मूख्य हे । सृरसागर की चीरह्रणलीलासेप्रेमका 
सामूहिक विकास हे । रासलीला कृष्ण तथा मोपियो के प्रेम का चरम उत्कषं 
बिदु है जहा शारीरिक, मानसिक गोपनीयता या रहुस्यावरण का अभाव हे । राग- 
योग की इस दशा मे वृह॒दारण्यक के इस कथन की सिद्धि है 

तद्रा अस्यंतदतिच्छन्मा अवहूतपाप्माऽभय रूप तद्यधा प्रियया स्त्रिया 

सपरिष्वन्क्तो न बाह्य किचन वेद नानदरमेवमेवाय पुरुष प्रज्ञेनात्मना 

सप्ररिष्वक्तो न बाह्य किचन वेदनातर तद्रा अस्यंतदाप्तकामात्मकासमकाम 

रूप गोकातरम्‌ । (4-3-27) 
अर्थात जसे पुरुष को अपनी प्रिया स्त्री के जआालिगन काल मे यह्‌ सुधि नही रहती 
किं बाहरक्यादहैभीतर क्या, उसी भकार जब उपासक प्राज्न द्वारा आलिमित 
होता है तब उसे भीतर-बाहर की सुधि नही रहती है \ सूरसागर की रासलीला मे 
सयोग का यही मानसिक ओर आध्यात्मिक रूप है, जहा लौकिक ओौर अलौकिक 
काजभेदहै। यहीकारणदहेकिसूरसागरकी चीरहरण लीला ओर रासलीलाकी 
नैतिकता कौ दृष्टि से ओौचित्य-चर्चां अनावश्यक है । सूरसागर की कथावस्तु मे 
सूर की नवीन कलात्मक दुष्टि का प्रतिफलन कथावस्तु के निर्माण, रूप-चित्रण 
तथा भाव-दशाभो के अकनमेहै। 

सूरसागर की कथावस्तु की सबसे बडी विशेषता है विषमता को एकसार 
करना, जो समृद्ध सजनात्सक कल्पना का प्रमूख लक्षण है । कालरिज ने संजंनात्मक 
कल्पना को समन्वय, सामजस्य गौर संश्लेषण या सतुलन-सस्थापन की शरवत 
मानते हृए लिखा है कि वह (कल्पना) साम्य ओरं वैषम्य, अमूतं ओर मूते, विचार 
आर बिब, व्यष्टि भौर समष्टि, प्राचीने वस्त॒बोध् ओर नवीनताबोघ, सयम ओर 
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प्रबल उन्माद, कृत्रिम ओौर प्राकृत, सगीतात्मक आनद ओर ्रभावान्विति आदि 
का समन्वित स्वरूप उपस्थित करती है । इसी प्रक्रिया के सहारे किंसी एक सशक्त 
भाव या विचार ढारां कवि विचार~श्ु खला को नियमित करताहै+। ` 

सूरसागर के प्रत्येक सहृदय पाठक के समक्ष सहज ही देवत्व भौर नरत्व, 
मानवीय ओर अतिमानवीय लीला, सगुण ओर निर्गुण ब्रह्म के स्वष्प, वैधी ओौर 
रागानुगा भक्ति, राग भौर विराग, प्रवृत्ति ओौर निवृत्ति, रूप ओर अषूप, शरीर 
नौर आत्मा, भक्ति ओरभ्यु गार, प्रकृति ओर मानव, ग्यर्वितत गौर समाज, दशंन 
ओर काव्य, कान्य भौर संगीत, चित्र, नृत्य आदि का वहू समन्वित स्वूप उपस्थित 
होता है जो सूर की सजंनात्मक कल्पना भौर अद्वितीय रचनाशक्ति कौ देन है । 
समे भक्ति की धारा अत सलिला की भाति सपूणं काव्यवस्तु मे प्रवाहित 
र्हीदहै। सूरसागर की कान्यवस्तु की कलात्मक्ता के मृल मे सुर की सगीत- 
सवेदना भौर सामजस्य ज्ञन का बंडा भारी योगदान है। 
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चरित्रबोध का स्वरूप 


सूरसागर मे यद्यपि लीलागौरभावकी ही प्रधानता है क्रितु इसमे चरित्र का 
अभावं नही है। इसमे केवल लीला का आरोपनही है, बल्कि चरित्रबोधभी है, 
विभिन्न व्यक्तित्वो का स्वतच्र विकसभीदहै। सूरसागरमे चरित्र का विकास 
लीलाक्रम के अनुरूप ही हुभा है । सूरसागर के अनेक पात्रो के व्यक्तित्व मे एक 
विशेष भाव~स्तर पर अभेद प्रतीत होता है, कितु भरत्येक व्यक्तित्व मे अपने शील 
भौर स्वभावं की विशिष्टताके कारण एक दूसरे से भिन्नता है । वात्सल्य भाव के 
स्तर पर यशोदा, नेद, वसुदेव गौर देवकी मे कोई मौलिक भेद नही है । सबके 
हूदयमे कृष्ण कै प्रति असीम स्नेह है, अक्षय वात्सल्य है, कितु अपने शील ओर 
स्वभाव के मौलिकं अतरकेकारणये सभी एक दुसरे से भिन्न है । भावके स्तर 
पर सभी गोपियोमे आतरिकं एकता है कितु राधा के अतिरिक्त चद्रावली, 
ललिता, विशाखा ओौर सुखदा आदि मोपियो के चरिन की अपनी विशेषताए 
है । कृष्ण के गोप सखाभो मे सख्य भाव के स्तर पर अनुभूति की समानता 
दिखाई पडती है, कितु श्रीदामा, सुदामा, सुबल भादि के व्यक्तित्व मे पर्याप्त 
अतर दिखाई पडता है । 

सूरसागरमे कृष्ण के चरित्र मे मनोव॑ज्ञानिक विश्वसनीयता भौर रहस्या- 
तभकता का पुट है, मानवीय चरित्र तथा दिव्य लीला का सामजस्य है । श्रीकृष्ण 
के मनोवोचित तथा अनुभूतिगम्य चरित्र गौर रहस्यात्मक दिव्य लीलाके बीच 
सामजस्य के कारण ही सूरसागर का आस्वादन आस्थावान व्यक्ति ओर ञआस्था- 
अनास्था की दुविधा से मुक्त व्यक्ति समान स्पसे कर सकते । विभित्न 
पात्रो के सजीव व्यक्तित्व के माध्यम सेमनकी भगिमाभो की विविधता भूतं 
रूप मे विशेष कलात्मकं ढग से सूरसागर मे मभिव्यक्त है 1 सूरसागरमे 
मानव चरित्र गौर दिव्य लीला की समन्वित अनुभूति है! इससे सूरसागर की 
कलात्मकता विशेष निखर उदी है ओर उसके प्रभाव को सीमा व्यापक हई है। 
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लीलाक्याहै? 
भवितिदशंन की चितनपरपरा के अनुसार चरित्र गौर लीलामे अतरहोताहै, 
चरित्र का सबध मनुष्यसेहोतादहै ओर लीलाका ईश्वरसे। धार्मिक चितन 
के अनुसार जगत ईश्वरकी लीला का परिणाम है। भक्तिदशेन कौ मान्यता 
है कि सपूण सृष्टि सच्चिदानद की लीला का परिणाम है । जगत के चेतन-अचेतन 
भी तत्तव उनके आत्मरूप ही है, बहु सब मे अतनिहित है, सारा जगत उसमे 
स्थित है भौर वह्‌ सबका नियामकं है । त॑त्तिरीय उपनिषद मे सृष्टि के आविभवि 
की व्याख्या करते हुए ऋषि कहता है--"उसने (ब्रह्म)कामना की कि मँ बहुत होऊ 
जन्माॐ । उसने तय किया । उसके तपके कारण यहु जोकूषछहै, इस सव 
(जगत) को सिरा । उसको सिरज कर फिर उसमे प्रविष्ट हौ गया । उसमे 
भ्रविष्ट कर सत्‌ ओौर तत्‌ (वहू) हौ गया, व्याख्यात-अनव्याख्यात, निलयन ओर 
अनिलयन, विज्ञान ओौर अविज्ञान (अचेतन), सत्य भौर अनृत (असत्य) हो 
गया ।" कल्पात मे ईश्वर ने लीला-समुत्युक हौकर ही जगत की सृष्टि को । वस्तुत 
भगवान मे रिरसावृत्ति के साथ ही सिसुक्षावुत्ति मौर युयुत्सावृत्ति भी रहती हैः 
ये दोनो वृत्तिया सामयिक होती दहै। रिरसावृत्तिही नित्य होती ह । रिरसा 
अर्थात रमण करने की इच्छा । रिरसावृत्ति उस शक्रिति का परिणाम हं जिसिपरा 
शक्ति कहते है । यह्‌ जौ भगवान की नित्य रिरसावृत्ति हु, वही सच््चिदानदमयी 
लीला मे सदा अभिव्यक्त होती रहती ह ।2 
वृहुदारभ्यकमे भी कहा गया हूं कि यहु आट्मा (परमात्मा) ही पहले पुरुष 
जसे था । उसने नजर दौडाकर अपने से भिन्न (किसी) को नही देखा । (उसने) 
मै हू (सोह ) यह्‌ पहले कहा । इसलिए अह्‌ नाम वाला हुआ । उसने दुसरे की चाह 
की । उसने (अपने) इसी आत्मा (शरीर) के दो भाग किए, उससे पति ओर पत्नी 
हुए ।° यह्‌ ईश्वर की चाह ही रिरसावृत्ति हं ओर यह इस लीला का मूल कारण 
है । परा शक्ति ही लीलावती राधा हु, जो लीलारस समुत्सुक सच्चिदानद भगवान 
की नित्यलीला सहचरी है । 
भगवान की सच्चिदानदमयी लीला दो घ्रक्रार को होती ह--नित्य लीला भौर 
नरलीलाया अवतारलीला। इसे ही गुप्त लीला गौर प्रकट लीला भरी कहते हँ । 
इसे क्रमश गोलोक लीला ओर ब्रज लीला भी कहा जातादहं। नित्यलीलाभीदो 
प्रकार की होती है--मत्रोणसनामयी ओर स्वारसिकी । ब्रह्मके दोरूप है, मूतं 
(साकार) भौर अमूतं (निराकार) । वहु अमूतं निराकार खूप मे नित्य गोलोक 
मे लीला प्रवृत्त रहता हं । गोलोक, देवलोक भौर ब्रह्मलोक से भी ऊपर महाकाश 
मे स्थितहं । गोलोक की लीना तिव्य र । उसमे विरह का अभाव होताहं ओर 
चहं मानवीय अनुभूति का विषय नही बन सकती । 
वृ दावन मे श्रीकृष्ण की लीला नित्य भी हं ओर क्रमिकभी, शुपष्तमीहं ओर 
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प्रकट भी । श्रीकृष्ण के दो रूप है-देश्वयंमय ओर प्रेममय । उनकी मथुराओौर 
दारिका की लीला एेश्वयंमयी हं, लेकिन वृ दावन की लीला प्रेममथी हं । श्रीकृष्ण 
की मधुर रससिक्त लीला के रसिकं भक्तो के लिए वृ दावन-लीला ही सर्वोत्तम 
है, क्योकि यही श्रीकृष्ण की सगुण साकार सरूप रसवत लीला का क्षेकरह, जो 
भक्तो के लिए अनुभवगम्य है, अनुभूति का विषय है। आचायं हूजारीश्रसाद 
द्विवेदी ने लिखा हं “स्य का वही रूप मनुष्य के काम का है, जो उसकी अनुभूतियो 
का विषय बन सकाहै। नित्य लीला बहुत बडी चीज है, भगवान का शाश्वत रूप 
ओर भूमा रूप निस्सदेहु बडे महृ्व के है, लेकिन आनद रूप का माहात्म्य अधिक 
है, क्योकि मनुष्य अपनी सीमाभो के भीतर से, अपने देशकाल परिच्छिन्न मन 
से जो अनुभव करता है वही उसका यथाथ है ।« राधाङृष्ण की वृ दावन लीलामे 
विरह-भाव कै लिए पर्याप्त अवसर है, उसलिएु चैतम्य महाप्रभु व्‌ दावन की इस 
माधूयंमयी लीलाको ही अपनी प्रेम साधना का साध्य ओर साधन मानतेये। यह्‌ 
वृ दावन की रसमयी लीला अनुभूति का विषय है, इसलिए यही अधिकाश कृष्ण- 
भक्त कंवियो के काव्य का विषयैः) 

व्‌ दावन की माधुयंमयी लीलाकामृल तत्वह प्रेम । इस लीला के अनु्ार 
प्रेमही ईश्वर है ओर ईश्वर प्रेममय है । सपृणं लीला का कारण ततत्वप्रेमहीहै 
अर श्रीकृष्ण उक्त प्रेम के आलबन है । यह्‌ प्रेमतत्व भिति का मूल तत्तव है । भक्ति 
पर्यवसायी प्रेम मध्यकालीन भकिति-साहित्य की आत्माहं ओर दास्य, सख्य, 
वात्सल्य ओौर माधुयं इसके आश्रय के अनुकल विभिन्न रूप है । नित्य द्रत ओौर 
उदेतहीप्रेमकास्वरूपहं।प्रेममे समत्व का भाव आवश्यक हु, इसलिए भगवान 
वृ दावनकौ प्रेममयी लीला के लिए अपने देश्वयंलोक का परित्यागकर नर रूप 
मे गोप-गोपियो के बीच मानवोचित आचरणमे प्रवृत्तहुएदहै! इसवृदावनकी 
वात्सल्य, सख्य तथा भावती लीला मे जहा उनसे माननीयता भलग होती हं तथा 
ईश्वरत्व प्रकट होता ह, वहा वे भय या श्वद्धा उत्पन्न करतेर्है, प्रेम सही।वृ दावन 
की भावती लीलामे प्रेम की पूणता हं । चीरहरण लीला इसका प्रस्थान बिदुह 
जीर रासलीला चरमोत्कषं । वृ दावच की सपूर्णं लीला लौकिक होकर भी लोकोत्तर 
ह, विधि-निषेध से परे है, इसलिए इसे लौकिक नतिकता का विषय नही बनाया 
जा सकता । भक्त का अतकरण ही इस लीला को अनुभूति की गहनता भौर 
निश्छलता का प्रमाण हं । व्यवितियो के अत करण मे जो समाजचेतना ह, उस चेतना 
के सामान्य धरातल परदही लीला कौ अनुभ्रूति व्यक्तिके अतःकरण का धमं 
होकर समाजका धमं बन जातीह। लीलाओौर चरित्र मे अतरहं, लीला 
भगवान कौ इच्छाका परिणामहं भौर चरित्र व्यक्तिके शील का स्वरूप। 
चर्त्रिका आचरण ओर अनुकरण सभव ह, क्तु लीला का नही । इसलिए 
भगवान कृष्ण की वृ दावन की लीलाए भक्तिभावना का विषय है, अनुकरण का 
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नही । 
सूरदास कासूरसागर लीलारस का तरगायित सागशरदै जिसमे प्रेमकी 
धाराओ के लयात्मक नतन मे भक्ति की आत्मा का संगीत सुनाई पडता दहै, 


सूरदास ने ईश्वर को 'मन वानी कौ अगम अगोचर" कहकर साकार सगुण नररूपः 
श्रीकृष्ण कौ प्रेममयी लीलाभओको ही अपनी अनुभूति भौर अभिव्यक्ति का विषय 
बनाया है । सुरदास ने सपूणं अवतारलीला काकारणप्रेमको ही मानादहै। सर 
के श्याम प्रीति के वशीभूत दहै, वे अपने प्रेभियो मे उच-नीच, पुरुष-नारी आदि 
काकोई भेदे नही करते है। प्रीतिकेकारणही वे देवकीपुत्र है मौर यशोदानदन 
भी । सशय प्रीतिकेकारणदही वे गोचारण करते है ओर नदनदन भी कहलाते 
प्रीति ही राधाकृष्ण लीलाकाभी मूल कारणहै 


प्रीतिके बस्यहैये मुरारी, 
भ्रीति के बस्य नटवर सुभेरषहि धर्यौ प्रीतिबस करज गिरिराजधारी ॥ 


प्रीति के बस्य ब्रज भए माखनचोर, प्रीति के बस्य दावरि बधाई। 

प्रीति के बस्य गोपीरमन नाम प्रिय, प्रीतिबस जमलतरू मोखदाई ॥, 

परीतिबस नदबधन बरन गृह्‌ गए प्रीति के बस्य बनघधाम कामी ॥ 

प्रीति के बस्य प्रमु सूर त्रिभुवनबिदित, प्रीतिबस सदा राधिकास्वामी। 

(2636) 

प्रीति के वशीभ्रुत होकर ही भगवान श्रीकृष्ण नरलीला करते है । वे कभी गोवर्धन 
धारण करते है मौर कभी माखनचोरी । वे सभी बधनो से मुक्त होकरभी कभी 
रस्सी से बध जति है । प्रेम की प्रगाढताकेकारणही वे गोपीरमण है, यमलार्जुन 
उद्धारक है, बनमाली है ओर राधिकावल्लभमभीदहै। इस प्रकार सूरदास सपुणं 
अवतारलीला या नरलीलाका कारणप्रेमको ही मानते है) सूरसागर मे राधा- 
कृष्ण की मधुर नीला गुप्त ओर प्रकट दोनो रूपो मे वणित हे । सूरदास श्यामा 
श्याम की गुप्त लीला की अनुभूति करते है ओर गोकुल की प्रकटलीला को गोलोक 
की नित्यलीला का प्रकाशही मानतेहै। व्‌ दावन की रसलीला, नारायण मौर 
कमलाके मनकोभी मोहितकन्तीदहै ओर इस लीलाससकी आनदानुभूतिके 
लिए नारायण भी विमुग्ध मनसे कामना ग्यक्तकरतेहै 

मुरली-धुनि बेकूठ गई । 

नारायण-कप्रला सुनि लपति, अति रुचि हूदय भई ॥ 

सुनौ प्रिया यह्‌ बानी मदुभुत, वृ दावन हरि देखौ । 

धन्य-धन्य श्रीमति मुख कहि-कहि, जीवन ब्रज कौ लेखौ । 

रास-विलास करत नद-नदन, सो हमतें अति दरि । 

धति बन-धाम, धन्य त्र ज-धरनी, उडि लाम जौ धूरि॥ 

यह्‌ सुख तिहु भुवन मै नाही, जौ हरि सग पल एक । 

सूर निरि नारायण इकटक, भूले नैन निमेष ।। (1682) 
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सुरदासके कृष्ण मे लीला ओर चरित्र की एकता 

श्रीकृष्ण कवि सूरदास के इष्टदेव है, जिनकी सगुणलीला के पदो का गान भक्त का 
लक्ष्य है । विनयके पदो परे सूरदासजी ने श्रीकृष्ण को वासुदेव, हरि, गोविद, श्याम, 
भिरिधर, कान्ह, मनमोहन, मोहन, माधव, गोपाल, नदकुमार, घनश्याम, भभवानः, 
त्रजनाथ, मुरारी, आदि अनेक नामो से सबोधित करते हुए आत्म-विनय कां 
निवेदन किया है । इन पदा मे वैदिक साहित्य, गीता तथा दाशंनिकोके द्वारा 
विवेचित ईश्वर का तास्विक रूप ओर पुराणो मे वर्णित श्रीकृष्ण के लीलाप्रवण 
स्वरूप प्रकट है । इन पदो मे मध्यकालके भक्त कवियो के साधुहितकारी एव 
असाधु अहेरी भगवान की “शक्ति, शील ओौर सौदयं" का उद्घाटन हुभा है । 
सूरदास ने श्रीकृष्ण को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, नारायण आदि से श्रेष्ठ कहा है ओर 
श्रीकृष्ण के स्वरूप मे आरण्यको मौर ब्राह्मण ग्रथो के वासुदेव के दाशेनिक स्वरूप 
काभी समावेश कियाहै 

बाघुदेव की बडी बडाई । 

जयत-पिता, जगदीस, जगत-मुर, निज भक्तनि की सेहत डिटाई । 

भृगु को चरन राखि उर ऊपर, बोले बचन सकल-युखदाई ॥1 

शिव-विरचि मारन को धाए, यह्‌ गति काहू देवन पाई । 

बिनु बदलं उपकार करत है, स्वारथ बिना करत मित्राई। 

रावन अरि कौ अनुज विभीषन, ताकौ मिले भरत की नाई । 

बकी कपट करि मारन आई, सौ हरि ज्‌ बैक्‌ठ पठाई। 

बिनु दीन्हे ही देत सूर-प्रभु, एसे हँ जदुनाथ गुसाई ॥ (3) 
सूरदासने विनयकेषदमे राम ओौर कृष्ण का अभेद अनेक स्थल पर स्थापितं 
किया है । श्रीकृष्ण के भक्तवत्सल ओर करुणाकर स्वभाव की कवि ने बार-बार 
कव्दनाकी है, सूरसागरके कृष्ण लोक ओर देव दोनो के वद्य ओर आराध्य है। 
वसे तो सूरसागर के भीतर सपुणं नरलीला के अतगत देवलीला का आलोक है, 
कितु नरलीला या प्रक्टलीला मे श्रीकृष्ण का मानवीय रूप ही अधिक मुखर है। 
शीकृष्ण का अतिमानवीय या अलौकिक स्वरूप पुराणो का विषय है । सूरदास 
के कान्य मे श्रीकृष्ण के मानवोचित व्यवहार ओर चरस््रिकीदही प्रधानता ह, 
सुरदासं श्रीकृष्ण के मानवीय रूप, गृण ओौर चरि के साथ-साथ कभी-कभी 
उनके दिन्य स्वरूपकी ओर भी सकेत कर देतेर्हु। सूरसागरमे श्रीकृष्णके 
मानवीय, अतिमानवीय गौर अलौकिक .रूपो की सुसबद्ध कलत्मक अभि- 
व्यक्तिहै। 


बाल छवि .यशोदानदन नदकूमार 
रूपोपासक कवि सूरदास की रूप की धारणा, खूप कौ अनुभूति तथा श्पबोधकी 
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कलात्मक अभिव्यक्ति सूरसागरमेदहै! रूपतया गुण के उपासकके मानस्षमे 
जो छविमृति स्थापित हो गई थी, उसे उसने शब्दौ के सहारे अभिव्यक्त कर 
सर्वं सुलभ बनने का महत प्रयास किया । ब्रज मे श्रीङ्ृष्ण का अवतरण ही सौदयं 
के सागर का प्रवाह है । सौदयं-सागरकौी जो लहर उठी, उनके स्पशं से गोकल 
की गली-गली ओौर ब्र जवासियो का अत करण आनदमय हौ मया 

सोभा-सिधु न अत रही री। 

सद-भवन भरि पूरि उममि चलि ब्रज को बीथिनि फिरति बही री। 

देखी जाई भजु गोकुल र्ये, घर-घर बेंचत्ि फिरति दही री । 

कहु लगि कहूं बनाई बहुत बिधि, कहत न मुख सहसहू निबही री । 

जसुमति-उदर-अगाध उदधि तं, उपजी एसी सबनि कही री । 

सूरस्याम प्रभु हन्द्र-नीलमनि, ब्रज-बनित्ता उर लाई गही री । (647) 
कृष्ण के जन्मोत्सव के कारण नदके घरपर वजे बजर, खुशी के गीत गाए 
जारहेहै, यशोदाके हूदयमे भसीम आनद तरगायितहोरहादहै गौर ब्रज- 
वासियो का मन अत्यतं उत्लक्ित है । ब्रज की खपूणं प्रकृति ही आनद ज्योतिसे 
प्रकाशित हो रही है (पदस 648) 1 गोकूुलवासियो की आखे कृष्ण के बालरूप 
कापानकररहीहै। 

श्रीङ्ष्ण के अनुदिन विकास के साथ ही साथ त्रजवासियो का अनदभी 
वृद्धिमात है । यशोदा कृष्ण को पालने मे ज्युलाती है, ओर कृष्ण के सोने के लिए 
लोरी गाती है| कृष्ण कभी आख मँंदकर सोने का बहाना करते हँ ओर कभी- 
कभी अधरोष्ठो को स्पदित करतेहै।मा कृष्ण को निद्रामग्नं जानकर गाना बद 
करदेतीर्हैतो कष्ण जग जाते ओर लोरी पुन प्रारभहो जाती है (पद 
स॒ 661) । यशोदा कृष्ण की बालघछवि पर मुग्ध ह, कृष्ण की घुधराली लटँ, 
सृदर आख भौर मनमोहक मुस्कान से सुख मे सुख की वृद्धिहो रही है (पदस 
709} । कवि ने कृष्ण के चुटनो के सहारे चलने का मनोहर चित्र खीचा है, 
कृष्ण को कमर मे किकिनी है, भाल पर लट लटकी हृ है, मले मे हरिनख ओौर 
प्रवाल माला है, कलाई मे पहुची, करो मे नूपुर गौर शरीर पिताबर से गावत्त है 
(पदसं 715) । 

सूरनेकृष्ण की बाल छवि की मोहक मुद्राजो का कलात्मकं वर्णन किया है । 
सुर्‌ का मानस छृष्ण की रूप-राशि के आलोक से उहीप्त है भौर वाणी गुणगान 
मे सलगन । नेच्ोमे रूप प्रहण की शक्ति दै क्रतु वाक्‌ शक्ति रसना के पास नही 
है) रूप ग्रहण की शक्ति गौर अभिव्यक्ति को शक्ति के अलगावके कारण छष्ण 
की बाल छविके वणनमे कृवि कटिनाई क अनुभव करनाहै ! वह सवाक्‌नेत्रो 
की कामनाकरताटै, जिससे बह बाल खूप की पूणं असुभुति को शब्दार्थमे 
रूपायित कर सके: 
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वेरो कहा अग-अग-सोभा, भरी भाव जल-रास री । 

लाल गोपाल बाल-छवि-बरनत, कविनकुल करिह हास री ॥ 

जो भेरी अियनि रसना हत्ती कहती रूप बनाइ री 

जिरजीवहु जसुदा कौ ढोटा, सूरदास बलि जाइ री ॥ (757) 
सूरसागर के बालकृष्ण का सौदयं असाधारण है, वे सृदरता के मदिर मे शूपरत्न 
की उदहीप्त ज्योत्ति है 

मानौ सृदरता-मदिर मै रूप-रतन की ज्योति री । 

सूरदास देखे सृदर मुख, आनद उर न समाद री ॥ (754) 


विनोदी बालक 


बालक श्रीकृष्ण का सदयं तो अपार है ही, उनकी बाललीलाए अत्यत आकषक 
है । कृष्ण अपने मुख प्रतिबिब को पकडने के लिए धुटनो के बल दौड रहे है, कुछ 
कहना चाहते है, कितु वाणी स्फुट नहीं है, इसलिए माखन सकेत से मागतेर्है। 
कष्ण का यहु बालविनोदी रूप ही यशोदा के मानस को विकसित करनेवालाहै। 
(पद स 720) । कृष्ण पहले घुटनो के बल चलते है, फिर पैरो के बल खड़े होने 
कीकोशिशकरतेरहै। वे कभी-कभी बाल मराल की भाति धीरे-धीरे चलनेका 
भयास करते हैँ (दस 732) । मा यशोदा कृष्ण को चलना सिद्वा रही हैँ ओर 
कृष्ण डगमगाकर कभी-कभी गिर जति हँ (पद ख 738) । सूरदास नेकृष्णकी 
इन बाललीलाओके साथी बालक की मनोदशाओ काभी चित्रात्मक वर्णन 
किया है । कृष्ण बलराम की लवी मोटी वेणी देखकर मा यशोदा से बाल-स्पधविश 
अपनी वेणी के लबी ओौर मोटी होने की कामना करते (पदसं 774) । कृष्ण 
कभी गते है, कभी नाचते है गौर कभी-कभी हाथ उठकर गायो को विभिन्न 
नामो से पृकारते है । कृष्ण अपने छोटे हाथ से थोडा-सा माखन अपने मुह मे डालते 
है ओर तुरत मणिमय खभो मे अपना प्रति्बिब देखकर अपने अतिबिबकोभी 
खिलने का प्रयास करते ह (पद स 795} । इस प्रकार विभिन्न प्रसगो के माध्यम 
से सूरदासने बालक कृष्ण की रूप-माघधुरी ओर लोला का वर्णेन कियाहै । कृष्ण के 
बाल-रूप का वर्णन गौर बाल-विनोद के चित्रण मेही उनके अवतारी स्वरूपका 
वर्णन किया है जिसमे राम ओर कृष्ण तथा शिव ओर कष्ण की एकता प्रतिपादित 
है (पदस 788} कृष्णका राम ओर शिवके साथ समन्वय सूरदासकी 
समन्वयवादी उदार भक्तिभावनाके कारण दहै, 


कुष्ण का माखनचोौर रूप 


कुछ सयाने होने परं श्रीकृष्ण की चचलता भौर विनोदप्रियता मे कु अधिक वृद्धि 
हुई है । कष्ण मा यशोदा से माखन मागते ह तो गोपिया हृष्ण को अपने घरपर 
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माखन खाने का निमत्रण देती है (पदसं 882) । एक बार श्रीकृष्ण एक मोपी के 
धर माखन चोरी के लिए पहुचे । गोपी कृष्ण को देखकर छुप गई । कृष्ण माखन 
से भरी कमोरी के पास जाकर माखन खाने लगे ओर निकट के मणिमयस्तभमे 
अपना प्रतिबिब देखकर उसे दूसरा ही माखन चोर समञ्चने लगे । इस माखनचोरी 
मे कृष्ण का एकं सहयोगी मिल गथा तो कृष्ण चोरी का माखन बारकर खने लगे 
(पद स॒ 883-84) । पहले कृष्ण अकेले माखनचोरी करते है, लेकिन बादमे 
ग्वाल मडली के साथ ब्रज-भर मे यह्‌ माष्लनचोरी-लीला चलने लगती है । कृष्ण 
कभी किसी गोपी के धर माखन चुरातेहै, सखाओमे बार्तेहैतो कभी बटन 
फोड डालते है । गोपिया कृष्ण को इस माखनचोरौ से तग आकर यशोदडासे 
शिकायत करती है । इस माखनलीलामे ही सूरने प्रेमलीलाकाभी आयोजन 
किया है । कृष्ण एक गोपी के घर पहुचते है, गोपी दही मथ रही है, कृष्ण दरवाजे 
पर खेलने लगतेहै। गोपी कृष्ण को देखती है, धरमे बुलाती दहै, कुष्ण को 
आलिगनमे बाधलेतीहै। कृष्णके स्पशंसे गोपी का मन उमगित होरहाहे, 
चोली दरक गर्ईहै ओर वहु तन-मनकी सुधि श्रुल ग्ईहै । बालक कृष्ण बारह 
वषं के युवक हो गणए हैँ (पद स 919) 1 इस प्रकार इस बाललीलाके बीचसे 
परेमलीला विकसित होती है। 

कृष्ण की इस माक्षनचोरी से तम जाकर गोपियो ने यशोदा से शिकायत कौ । 
कष्ण माके हृदय मे ममता जगने का प्रयास करते है, लेकिन कृष्ण को यह चोरी 
भौर चातुरी साथ-साथ कवे तकं चलं सकती है ? यशोदा भी शिकायत सुनते- 
सुनते ऊब गर्द्रतो एक दिनि कृष्ण को ओखली मे बाधदही दिया। गोपियोने जब 
माखनघोर चितचोर को बधा देखा तो उन्का चित्त व्याकूल हौ गया । ओखली से 
बधे कृष्ण काजोकरुण चित्र सूरदासने खीचारहै उसे देवकर गोपियादही क्या, 
किसी भी सहूदय का हदय विकल हो सकता है । गोप्यो ने बार-बार यशोदासे 
कृष्ण को भुक्त करने की ्राथंना की, लेकिन यशोदाने गोपियो को डाट दिया। 
गोपिमो ने यशोदा से कहा--यशोदा, कृष्ण की ओर देखो । क्या इस सुदर बालक 
पर तुम्हारा यह्‌ कठोर क्रोध उचित है ? बार-बार तुम्हारे क्रोधित मृह्‌ को देवकर 
दधिचोर क्ण लज्जा गौर भय से नेतसमृख हो रहा है, उसके नेत्र सजल रहै ओर 
गावोमे अध्रुकीवर्षाहोरहीहै 

जसुद्रा देखि सुत की ओर । 

बाल बैस रसालं पर, रिस इति कहा कठोर ¦ 

बार बार निहारि तुव तन, नमित-मुखं दधि-चोर । 


त्रास तें अति चपल गोलक, सजलं सोभधित्त छोर। 
मीन मानौ बेधि बसी, केरत जल क्षकञ्चोर । 
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नद-नदन जगत बदन, केरत आसू कोर। 
दास सूरज मोहि सुख हित निरखि नदकिंसोर ॥ (979) 


गोपाल, गोविद, मुरलीधर 


गोचारण मे कृष्ण के गोपाल रूप का उद्घाटन हुआ है । कृष्ण कु बडे हो गए है 
ओर अबवे गोचारणके लिए वृ दावन जाने का मासे आग्रह करतेहै (पद 
स॒ 1029) । कुष्ण अपने सखाओ ओर बध्ु बलराम के साथ गाय चराने के लिए 
वृ दावन जाना चाहते हे, कितु यशोदा उन्हे रोकती है । कृष्ण भागकर साओ 
कै साथ गोचारण के लिए चले जाते दहं । यशोदा कृष्णको बलरामकेसरक्षणमे 
वु दावन जाने देती हैँ (पद स 1131} । गोचारण के बाद सध्या समय गोकुले की 
ओर लौटते हुए श्रीकृष्ण का मनोहर चित्र सूरदास ने उपस्थित कियाहै (पद 
स॒ 1035) गोचारण मे सखाभो के बीच कृष्ण के मानवीय खूप के बनेकपक्षो का 
वर्णनं है । गोप बालक कौतुकवश गायो को इधर-उधर हाककर कृष्ण को परेशान 
करते हे, उन्हे कभी चिढाते है ओर कभी डरातेहै। गोचारण मे सख्य, सहयोग 
भौर सहजीवन का सुदर सामजस्य दिखाई पडता है । कृष्ण गोचारण से लौटकर 
मा यशोदा से बलराम की शिकायत करते है भौर गोप बालको की भी। ममतामय 
मात्‌ हृदय कृष्ण की शिकायत पर विह्वल हौ जाता है, यशोदा गोप बालको पर 
क्रोधितहोती दहै, बिगडती है, (पद स 1128) । गोचारण के प्रसगमे दही 
नागलौला, दावानल पान, प्रलब वध आदिमे कृष्णका अलौकिक रूष प्रकट 
हुजा है । 
गोपाल अबमुरलीधरहो गए है, बाललीला अब प्रेमलीलामे प्रवेश कर रही 
है, स्नेह अब अनुराग कारूपधारणकर रहादहै, रूप नाद पर आरोहित होकर 
जगतव्यापी हो गयाहै। कृष्ण की मुरली चराचर को नया स्वभाव भौर नई 
प्रकृति प्रदान करती है । मुरली की स्वरमाुरी से स्थिर गतिशील ओर गतिशील 
स्थिर हो जते है (पद स्र 1238) । गोपिया श्रीकृष्ण के असीम रमणीय अभम- 
सौदयं को अपने हृदय मे सीमित करना चाहती है । गोपियो का अतर श्यामके 
प्रेम से आप्लावित है, उनकी मधुपं आखो कौ पावे कष्ण के कूप-मधु से सिक्त रहै, 
मानस उल्लास से आपण है! एेसी मनोदशा मे लज्जा की कोई साथेकताहै? 
सुनत मुरली भवत डर न कीन्हीं । 
स्याम प॑ चित्त पहुवाई पहिल दियौ, आपु उठि चली सुधि 
मदन दीन्हौ | 
कहत मन-कामना आज पूरन करं नद-नदन सबनि बन बुलाई । 
तज्यौ कुल-धमं गोधन, भवन जन तजे, पगीरस कृष्न-बिनु 
कषु न भावं (1612) 
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गोपियो की इस मनोदशा के निर्माणमे मुरली ही कारण तत्तव है । मुरली विधि- 
निषेध से परे भक्ति भौर अनुरक्ति को विकसित करने वाली है । मुरली के नाद 
ओरङ्गष्ण कै रूपके कारण ही ब्रज की सपूणं रसकेलि हूरई है । मुरली की स्वर- 
लहरी ब्रह्मयाडव्यापी है तथा उसका चेतन तथा जड सपूणं जगत पर प्रभाव है ˆ 

मुरली-धुनि लवन सुनत, भवन रहि न परे । 

एसी को चतुर मारि, धीरज मन धरं ॥ 

सुर नर मुनि युनत सुधि न, शिव-समाधि टरं। 

अपनी गति तजत पवन, सरिता नाहि ठर) 

मोहन-मूच मुरली, मन, मोहिनि अस करं। 

सूरदास सुनत सरवन सुधा सिधु भरं (1270) 


राधावल्लभ श्रीकृष्ण 


गोकुल की सपूणं लीला प्रेममयी है, कितु अनुरागी कष्ण ओर प्रेम-प्रतिमा राधा 
की प्रमलीला अत्यत मनोहर है । राधाङृष्ण की प्रेमनीला ही ब्रजलीलाका केर 
है । श्रीकृष्ण भौर राधा एक दिन ब्रज की गलियो मे अचानक मिले, एक ने दूसरे 
को देखा, एक दूसरे के रूप पर रीज्ञ गए ओर इससे जो प्रेम विकसित हुभा उससे 
सारा ब्रजमडल प्रेममय हो गया । श्रीकृष्ण मे सौदयं, वाक्‌चातुर्थं ओर आकषेण- 
शक्ति है, जिससे राधा प्रभावित होकर कृष्णमय हो गह । कृष्ण खेलने के लिए 
ब्रज की गली मे निकले । कटिमे पीताबर, हाय मे भवर-चकडोरी, चिर पर 
मोर-मुकूट, कानो मे कूडल, शरीर पर चदन की सुगघ् ओौर अलौकिक रूपसे 
सपन्त कृष्ण ने जब विशालाक्षी गोरी समवयस्का राधाको देखातो देते ही 
उस पर रीक्ष गए (पद स० 1290} । श्यामने रघा का परिचय पृष्ठा ओर 
अपनी गली मे खेलने का निमत्रण देकर राधा को बातो-बातोमे ही अपना बना 
लिया (पदं स° 1303) । दोनो के मन मे इस प्रथम स्नेह का उदय हुभा । इसके 
बाद राधाकृष्ण यमूना तट पर, व.दावन मे, कूज मे, गलियो मे बार-बार मिलने 
लभे । राधाकृष्ण का यह्‌ प्रेम प्रकृति के परिवेश मे विकसित होने लगा (पद 
स० 1303) । सूपराशि राधा गौर रसिकं कृष्ण की सयोगलीलां का चित्रण 
सुरदास ने मत्यत सयम ओर कुशलता से किया है । राधाकृष्ण की इत प्रेमलीला 
मे सूर की भावानुभूति ओर कलात्मकता का उत्कृष्ट रूप दिखाई पडता है, 

सूरदास ने जीवन के विभिन्न प्रसगोके बीच से राधाकृष्ण केप्रेमका 
विकास दिखाया है । ये प्रसग कृषिप्रधान जीवनपद्धति के अनुकूल है, इसलिए 
स्वाभाविक लगते हैँ । विभिन्न नए प्रसगो की उद्भावना करके सुरदासनेप्रेम 
की अनुभूति को मूतं रूप प्रदान करिया है। 

राधा-कृष्ण का प्रेम गोदोहन मे विकसित हुआ है । एक दिन राधाने कृष्ण 
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से गोदोहन की प्राथना की गौर इख गोदोहनमे ही प्रीति कौ प्रगाढता प्रकट 
होने लगी । कृष्ण एक धार दोहनी मे डालते हैँ जौर एक प्यारी (राधा) के पास 
फेकते है । कृष्ण की इस प्रेमस्निरध कलावाजी पर गोपिया मुग्ध है 

हरि सौ धेनु दुहावति प्यारी । 

करति मनोरथ पूरन मन, वृषभानु महर की वारी ॥ 

दूध धार मुद्र पर छवि लागति, सो उपमा अति भारी । 

मानौ चद कलक्हि धोवत जह्‌-तह बृद सुधारी ॥ 

हाव-भाव रस-मगन भए दोड, छवि निरखति ललिता री । 

गो-दोहन-युख करत सूर-प्रभु, तीनिहू भुवन कहा री ॥ (1351) 
गारुडी प्रसगमे राधाको जब काम-भुजग काटलेताहै तोकृष्ण गारुडी बनते 
है । यशीदा को विश्वास ही नही होता किं आठ वषंके कृष्ण गारुडी केन बन 
गए । लेकिम यशोदा के कृष्ण का असली खूप ज्ञात नही है । यह गारुडी प्रसग 
रावा-ङृष्ण के प्रेम के विकास की दूसरी अवस्था है। इसमे वृषभानु की पत्नी 
कृष्णको राधाके प्रेममे मग्न पातीरै। दानलीला ओर पनघटलीला मे भी 
राधा ओर कृष्ण काप्रेम क्रमश पृष्टहुआदहै। इन दोनो लीलाभो मे यद्यपि 
कृष्ण का सभी गोपियो के साथ अनुराग प्रकट है, कितु राधामे कृष्ण की विशेष 
अनुरक्त दिखाई देती है । रसलीला ब्रजलीला काचरम उत्कषंहै गौर उस 
रासलीलामे भी राधा रासेश्वरी, कृष्ण की स्वकीया है । इस रासलीलामे 
राधाकृष्ण के ग धवं विवाह का आयोजन है । 


गोपीवत्लभ श्रीकृष्ण 


माखनचोरी की लीलासेदही गोपियोके हूदयमे कृष्ण के प्रति अनुराग का उदय 
दिद्लाई पडता है भौर वहु अनुदिन विकासशील है। गोपिया कृष्णकेप्रेममे 
विकल है, उनको पति के रूपमे प्राप्त करने कै लिए शकर की पुजा करती दहै 
(पद स० 1384) । कृष्ण गोपियो कौ इस प्रेमभावना को जानते है गौर उनकी 
मनोकामना की पूति के लिए सयोग के विभिन्न अवस्रो का उपयोग करते है । 
कृष्ण यमुनास्नान के समय गोपियो की पीठ मलते है (पद स० 1388) 
गोपिया परेम विवश रह, उनके अग-लग से कृष्ण-प्रेम कौ व्यजनाहोरहीदहै। 
कृष्ण ने चीरहरण लीला द्वारा गोपियो की कामना को सफल किया (पद स 
1402} । गोपिया कृष्ण को पति के रूप मे चाहती थी, वे काममयी थी, इसलिए 
कृष्ण ने उनका वस्व हरण कर प्रेम मे बाधक सकोच ओौर लज्जाको दुर कर 
दिया । वास्तव मे पति के समक्ष पत्नी की नग्नता भौचित्य-विवेचन का विषय 
नही है । कृष्ण ने गोपियो के वस्त्रहरण अर नग्नता को अपने तक सीमित रखा, 
उसे खमाज मे प्रदर्शित नही किया मौर यही चीरहरण लीला को कलात्मक 
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योजना की सार्थकता है । पूणं मिलन के पूवं लज्जा, सकोच ओर क्ञिज्लक के 
आवरण का परिहार आवश्यक है । चीरहरण के बाद गोपियो की भमन स्थिति 
विक्षोभ, पश्चाताप या वेदना की नही, बल्कि आनदातिरेक की है। 
पनघटलीला मे श्रीकृष्ण का गोपीवल्लभ रूप मुख्य है । चीरहरण लीला मे 

जिस गोपी-प्रेम की प्रतिष्ठाहो चृकी है, पनघटलीलामे उसी को व्यापकता ओर 
गहराई से अकित किया गया ह । श्रीकृष्ण साओ सहित यमूना के किनारे 
पनघट को रोकते है । अगर कोई गोपी जल भरने आतीहेतोकृष्ण जलसेभरा 
घडागिरा देते दहै, फोड देतेहै। एक गोपी कृष्ण से जल भरने का आग्रह करती 
है तो कृष्ण जल भरकर घडा उसके सर पर रख देते है (पद स° 2022 ओर 
2025) । कृष्ण गोप्यो के अत करण के प्रेम को जानते हे, इसलिए अनेक प्रकार 
से उस प्रेमतुषा की तृप्ति करते है । गोपिया परस्पर कृष्ण के सौदयं ओौरं प्रेम 
की प्रशसा करती है । पनघट पर श्याम अनेक बार गोपियो घं येड-छाड करते हँ 
(पद स० 2266) । दानलीलामे कृष्ण का रसिक रूण प्रकट हुआ हे । कृष्ण 
गोपियोसे गोरस (दही) के बहाने गोरसं (इद्विय रस) चाहते है, सर्वागदान 
मागते हि" 

लैहौ दान संब अग-अग कौ । 

गोरं भाल' लाल सेदुर छवि, मुक्ता वर सिर सुभग मगको। 


जोबन रूप अग पाटब्नर, युनहु सुर सब ईह्‌ प्रसग कौ । (2093) 
गोपिया गोरस का दान देकर कृष्णमयदहो जातीहै। प्रेम मे तन्मयता की यह 
स्थितिदह्यी गोपी भाव की परम उपलन्धि है 

गोरसं कौ निज नाम भृलायौ । 

लेहं लेहु कोऊ गोपाल हि, गलिनि गलिनि यह सोर लगायौ । 

कोड कटै स्याम, कृष्ण कहै कोऊ, आजु दरस नाही हम पायौ । 


सुनहु सूर त्नी जोबन-मद, तापर स्याम-महारस पायौ ।। (2225) 


रास-~रसिकं कुष्ण 


रासलीलामे श्रीकृष्ण के प्रेममय स्वरूप¶ का चरम उत्कषं है । रास के रग, रस 
मौर सचि से भरपूर कृष्ण ओर गोपियो के मन काविलासदही रासलीलाहै 
(पद स० 1620) । कष्ण मुरली बजाकर गोपियो को व.दावनमे रासलीला के 
लिए आमतरित करते ओर गोपियाभी प्रम विवश होकर रासलीलामे भाग 
लेती है । पहले कृष्ण गोपियो को वेद मागं, आयं पथ, युवती धमं आदि की शिक्षा 
देते है, लेकिन गोप्यो का मन कृष्ण मे अनुरक्त है, वेप्रेमकेधमेकोही अपना 
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सवस्व मानती है, इसलिए किसी दूसरे धमं की चिता नही करती। राधा 
रसलीला की मापिका है, रायेश्वरी है । कष्ण राधा ओर गोपियो के साथ रास- 
लीला प्रारभ करते है । रसलीला मे कष्ण रूप के सरोवर ही बन गए है । कृष्ण 
रूप-रसिक भी टै भौर स्पके सिधुभी। कृष्ण युवतियो के रूप-रस के इच्छुक 
है ओर गोपिया कृष्ण कै रूप-रममे निमग्न) सूरदासने रासलीलामे ही 
राधाकृष्ण के गधवं विवाह का भव्य वर्णेन किया दहै । राधा कृष्ण की स्वकीया 
बन गररह। कृष्ण रासलीला के बीच मे अतर्धान होकर अपनी निलिप्तता सिद्ध 
करते &ै। लेकिन मोपियो की विरह दशासे द्रवित होकर वे पून रासलीलामे 
प्रवेश करतेदहै। रसलीला के बाद यमुनामे जलक्रीडा हुई है, जिसमे कष्ण का 
रसिक रूप व्यक्तद्रुजहे। 
रासलीला के पश्चात कृष्ण के रतिनागर रसिकेश्वर खूप का उद्घाटन दहै 
सौर इसके लिए सूरने कृष्ण के शारीरिक सौदयं का मव्य वणेन कियाद । पूणं 
कामानद की उपलब्धि के लिए व्यक्ति मे सौदये, शक्ति भौर कमनीय यौवन का 
होना आवश्यक है ओौर सूरदास के रसिकिष्वर केष्ण मे ये तीनो उपलन्घ 
है । कृष्ण सौदयं-सिघु है गौर मोपिया रूप-सरिताए है, इसलिए यह रासलीला 
सागर ओर सरिताका समम है, माधुयं आओौर लावण्य कासयोगहै । कृष्णका 
नटवर वेश गोपियोके प्रेमकाकारणदहै) कृष्णके सौदयं से आखो का सपकं 
होते ही मन मे अनुराग उत्पन्न हौ जता है (पद स० 2395} । यहा यह्‌ बात 
स्पष्ट हो जाती है कि कष्ण सुख, रस, रूप, गुण, यौवन, शील, यश, आनद, दया, 
विद्या, बल, चातुये, छल ओर कला की मूतिकेरूप मे चित्रित किएगएहै 
स्याम सुख रातति, रस रसि भारी) 
खूप की रासि, गुन रासि, जोबन रासि, थक्रित भई निरि नव तरुन 


नारी । 
सील की रासि, जख रासि, आनद रासि, नील नव जलद छवि वरन । 


कारी। 

दया की रासि, विद्या रासि, बल रासि, निर्दयारासि दनु कुल प्रहारी । 

चतुरई रासि, छल रासि, कल रासि, हरि भजे लिहि हैत तिर्हि देन 

हारी । 

सूर प्रभु स्याम सुख धाम पूरनकाम, बसन कटि पीत मुख मुरलि धारी ॥ 
(2421) 

एसे कृष्ण पर राधा तथा अन्य मोपिया अपना तन-मन स्यौछावर कर देती है । 
कष्ण सौदयं की सीमाहै। कृष्ण की रूप-माधुरी का वणेन करते समय सूरदास 
के मानस्रके रूपका अक्षयकोश घटताही नहीहै। सूरकी प्रतिभा कृष्णके 
सौदयं-व्णंन मे अत्यधिक सजंनात्मक सिद्ध होती है । सूरदास ने कृष्ण के एक- 
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एक जग के सोदयं का बार-बार गौर तरह-तरह से चित्रण कियाहै। कृष्ण के 
घौदयं की यहु विशेषता है कि वह्‌ प्रत्येकं क्षण नवीन भौर परिवरततंनशील है 

कहू काही कौ दोष लगाव । 

निमि सौ कहा कहति, कह विधि सौ, कह नंननि पछतावे । 

स्याम हतु कैसँ करि जानति, ओौरो निढुर कहां ? 

छिन यै गौर गौर अग सोभा, जोवं देन पारव । 

जबही इकटक करि अवलोकति, तबहु वै क्षलकाववँ । (2448) 
इस तरह कुष्ण के रमणीय सौदयं को रूपायित करने का सफलं प्रयास सूरदास ने 
किया है। 

कृष्ण ओर राधा दोनो सयोगलीला के समय बारह व॑षं के हैँ । राधाकृष्ण 

सहल प्रेमी है । कृष्ण कूज मे राधाकी प्रतीक्षा करते, कृष्ण की आदं चद्रमुखी 
राधा केलिए चकोर की भाति व्याकुल रहै, अनुरक्त है, रागमय हैँ। कृष्ण राघा 
के बिनाग्याकुल है । कृष्ण मा यशोदा से अनेकं प्रकार के बहाने बनाकर राधाके 
साथ सधन कुजो मे रतिकेलि के लिए प्रस्थान करते हैँ । इस निकूज सीला मे 
रतिकेलि का जो वर्णन है, उसमे दोनो के शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, गौर 
आत्मा का पूणं एकात्म्य है । यह्‌ सामान्य प्रेमी-प्रेभिकाका ही नही, शिव मौर 
शक्ति का शाश्वत सयोग है, ब्रह्म मौर उनकी पराशक्ति का एकात्म्य है । व दावन- 
विहार, युगल समागम दपत्ति विहार, खडिता प्रकरण, मानलीला, ज्लूलन भौर 
वसतोतसव मे कुष्ण कै विनोदी, रतिरसन्ञ, अनुरागी स्वभाव की व्यजना है । 


बहुरवनिरवनः रतिरसनज्ञ 


सूरसागरमे प्रेम का कभी विधि-निषेध से मुक्त उदहाम, कभी उदात्त भौर कभी 
सहज मानवीय ङूप प्रकट हुमा है । वहु सारत सामती समाज की सीमाभो को 
तोडता भी है, लेकिन कही-कही सूरदास के सयोग चित्रण पर नायक-नायिका 
भेद ओौर सामती खमाज की विलासलीला का प्रभाव भी है। श्रीकृष्ण के गोपी- 
वल्लभ रूप के चित्रणमे इसे देखा जा सकता है । 
कृष्ण राधावल्लभ ही नही हैः गोपीवल्लभ भी है, इसलिए उनके बहू 

नायकत्वे द्वारा अन्य मोपियो के साथ उनके सयोग का वणेन सूरदासने कियाहु। 
यह्‌ कुष्ण का रतिरसनज्ञ सूप है । कृष्ण ललिता, शीला, चद्रावली, सुखमा, व दा, 
प्रसुदा, बरयुदा भादि गोपियो के घर जाकर उनकी मनोकामना पूणं करते है, 
रसकेलि करते है । कृष्ण को प्रेम कौ प्रकृति का सच्वाज्ानरहै इसलिएवे 
गोपियो से प्रतीक्षा कराते है गौर कभी-कभी रत्ति-चिह्लो से युक्त रूप लिए एक 
गोपी के यहा से दुसरी गोपी के यहा प्रुचते हँ । इस प्रकार कृष्ण दक्षिण नायक 
के सूपमेचित्रितरह। कृष्ण के इस दक्षिणनायकत्व मे उनका विनोदी रूप विशेष 
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व्यजित हभ हे । कृष्ण के अकषंक रूप कां प्रभाव गौपियो पर सहज ही पडता 
है । जब कभी रति-चिह्लोसे युक्त कृष्ण किसी गोपीके यहा पहुचति है तो वह्‌ 
रुष्ट होकर मानकर वैठतीहै, लेकिन शीघ्रही कृष्ण के आकषक रूप ओौर 
वचन-विदग्धताके कारण गोपी का भान समाप्तहो जाताहै। सूरसागर क 
खडिता प्रकरण ओर मानलीलामे श्रीकृष्ण का बहुरवनि रवनः' रूप व्यक्त हूगा 
है । श्रीकृष्ण के इस गोपी वल्लभ रूप से यह सिद होता है कि बडा से बडा कवि 
भी परपरा ओर अपने समय के समाज कै प्रभाव से अष्ृता नही रह सकता । 


निष्ठुर, रसलोभो घरपर, विलासी 


श्रीकृष्ण से राधा मौर दूसरी गोपियोका प्रेम बचपनसेही दैनिक जीवनके 
विभिन्न प्रसगो के बीच साहचयं ओर सौदयं के आकषंण के कारण विकसित होता 
है । यह प्रेम पनघटलीला, दानलीला, चीरहरणलीला ओौर रासलीला मे क्रमशः 
गहरा होता दिखाई देता है। यह्‌ प्रेम इतना स्वाभाविक, सच्चा ओर गहरा है 
करि इसके टृटने की कल्पना भी गोपिया नही करती । श्रीकृष्ण के प्रेम मे निमग्न 
ब्रजवासिषो को कभी इसको आशका तक नही होती कि एक दिन कृष्ण के दारुण 
वियोग कौ वेदना भी उन्हे बर्दाश्त करनी पडगी 1 लेकिन अचानक मधुरासे 
अक्रूर के आगमन ओौर कृष्ण के मथुरा जाने के निश्चय से वे चकित रह्‌ जाते है । 
नद, यशोदा, राधा ओर अन्य गोपियो को यह अनुमान हीनही थाकिकृष्ण 
उनके प्रगाढ प्रेम को एक क्ञटके मे तोडकर मथुरा चले जाएभे । अक्रूर के साथ 
कृष्ण के मथुरा जाने की खबर ब्रजमे शीघ्रही फल गई ओर ज्रजवासी हतप्रभ 
हो गए । गोप्या व्याकुल रह, उर्िगन है, भावी विरह की आशका से उनका चित्त 
विह्वल है । कृष्म त्रजवासियो के सर्वेस्वहै, प्राण है जौर प्राणतुल्यं कृष्ण के 
मथुरा प्रयाणके बादःत्रजकी दशा अत्यत दयनीय भौर कारुणिको जातीहै। 
यशोदा कृष्ण से मथूरान जानेकीप्रा्थेना करती है, लेकिन कृष्ण मथुराचले 
जाते ह ओर चलते चलते जो ब्रह्य उपदेश देते रह, वह्‌ जले पर नमक छिडकने 
जैसा है) त्रजवासी गोपाल कृष्ण मे परिचित्त ये, उन्हे किसी ब्रह्म का बोधनी 
था) कृष्ण ने ब्रजवासियो के सतोषके लिए एक निश्चित अवधि के पश्चात मथुरा 
मे लौटने का वादा किया । कृष्ण ने देवो को सनाथ करने के लिए ब्रजवासियो को 
अनाथ करदिया। 

जब कृष्ण नद के साथ मथुरा गए तो यशोदा ओर गोपियो का चित्त व्याकुल 
था, लेकिन जब नद कृष्ण के चिना मथुरासे लौटे तो ब्रजवासियो का प्रेम मे डना 
हृदय टूट या ! सूरदास ने कृष्ण के ब्रजसे जाने के बाद के उनके चरित्र को 
विशेष महत्त्व नही दिवा है । सूरने मथुरावासी कृष्ण के चरित का कोई प्रभाव- 
शानी चित्रण नही किया है! इसके बाद यशोदा ओर गोपियो की वेदना की 
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अभिव्यक्तिमे ही सूरदास कामन रमाहै। वास्तवे मे सूरदास मुख्यत सौदयं 
ओौरप्रेमकेषह्ीकविहै। 

विरहिणी गोपियो ते उद्धवे के साथ सवादमेक्ृष्णकी मैत्री कौ प्रकृति पर 
व्यग्य ओर कटाक किया है, उनकी भ्रमरवृत्ति की ओर सकेत कियाद ! गोपिया 
बार-बार कहती ह कि कृष्ण ने प्रेम करके धोखा किया (पद स॒ 3804} । गोपिया 
यहुभीकटतीदहैकिकृष्णकाप्रेमद्ूठा था, दनावटी था, कृष्ण की प्रीति विहुगम 
प्रीति थी, स्थिरता का उसमे अभावथा (पदस् 3805) । गोपियो को विशेष 
दुख इस बातकाटहैकिङृष्णके कारण मोपियो ने सबकुछ त्याग दिया, कितु 
अतमे कृष्ण ने गोपियो को निष्टुरतापूवेक छोड दिया ! गोपिया जानती है कि 
कृष्ण भ्रमर ओर भ्रमर क्बरएरं क्लीकासपित्रहोता है, उसेतो नित्य नवीन 
कलियो का नृतन रस चाहिए (पद स 4125} । गोपियो के ग्यग्य ओर उपालभ 
मे जातरिक प्रेम से उत्पन्न वेदना व्यक्त हुई है । मोपियो की विरहु-वेदना की 
अभिव्यक्ति मे सूरदास की सहानुभूति गोपियोके साथ है। सूर की कवितामे 
गोपियो कौ आत्मा की आवाज सुनाई पडती है 1 यह्‌ सूरदाम की मानवतावादी 
चेतना के कारण सभव हुआ है। 


सच्चा प्रेमी (माकूल अतर) 


कृष्ण को मथुरा जाने के बाद भी ब्रज की बार-बार सुधि आती रहती है, कृष्ण 
ब्रज को रसकेलि ओरं ब्रजवासियो को एकदम भूल नही गए है । एक सच्चे प्रेमी 
की भाति उनका हृदय ब्रजवासियो के अभाव पे ओर ब्रज की रसमयी लीलाभो 
को स्मृति मे सदा व्याङ्कुल रहता है 1 कृष्ण का मानव हृदय ब्रजनीला की स्मृति से 
रिक्त नही है । कितु उन्हे चिता इस बात की है कि वे किसके साथ त्रजलीला की 
बार्ते करे। यह भी एकं विड्बनाहीहै कि वे ब्रजलीला की स्मृति मे सहज 
मानवीय मनोदशामे रहना चाहते है, जवकि उद्धव जसे उनके सखा उन्हे 
अलौकिक ब्रह्मरूपमे ही देखते है । मा यशोदा, पिता नद, प्रिया राधा गौर अन्य 
गोपियो की मधुर स्मृति कृष्ण के अतर को आकुल करदेतीरहै, त्रजकी लीलाके 
' समक्ष कष्ण को बंकूठ का सुख भी तुच्छ ही लगता है 
कहा सुखं ब्रज कौसौ ससार । 
कहा सुखद बसी बट जमुना, यह्‌ मन संदा विचार । 
कहा बन धाम कहा राधा सम, कहा सग ब्रज बाम । 
कहा बिरह सुख विना गोपिन सग, सूर स्याम मन काम ॥ (4035) 
ब्रज की विविध लीलायो की स्मृति बार-बार कष्ण के मानस-पटल पर उभर 
आती है ! कृष्ण ने उद्धव को ब्रज भेजा, उनको स्वय ब्रजवासियो के लिए पत्र 
लिख दिया, भौर पून ब्रज लौटने का आश्वासन भरी दिया । ब्रजवासी कृष्ण की 
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निष्टुरतासे चकित गौर व्याकुलदहै तो कृष्ण नद की निष्टुरतासे (पदप. 
4059} । कृष्ण का अतरतम प्रमविश की दशामे है कितु प्रत्यक्षत उद्धवसे 
गोपियो के लिए योग का सदेश भेजते ह । उद्धवं जब ब्रज से प्रेममय होकर लौटते 
है तो कृष्ण अपनी प्रेमकथा ओर ब्रजैकी विविध लीलाभो की मधुर स्मृति की 
अभिन्यविति इस रूपमे करते 
ऊधौ मोहि ज्ज बिसरत नाही । 
वृ दावेन गोकुल बन उपवन, सघन कूज की छाही । 
प्रात समय माता जसुमति अरुनद देखि सुख पावत। 
मादन रोरी द्यौ सजायौ, अति हित साथ खवावत। 
गोपी ग्वाल बाल सग खेलत, सब दिन हसत सिरात। 
सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसौ हत जदु तात । (4775) 
श्रीकृष्ण ने उद्धव से कहा किं मृज्ञे ब्रज की लीला विस्मृत नही होती । यद्यपि 
मथुराकार्वभव अपारदहै, कितुमेरा मन इन विभूतियो मे नही लगत्ता, वहु बार- 
बार वरीवट, जमूनातट भौर वृ दावन के कृजो मे भटकता रहता है 1 कूजकेलि 
के सामने तो स्वगं का सुख भी आक्षंणहीन है (पद स 4777) 1 
सूर जगत को स्वगंसे भी अधिक वास्तविक, अधिक सुखदं ओर अधिक 
क्राम्य मानते है। वे कृष्ण के दिव्य रूपसे मानव रूप को अधिकंकुशलतासे 
चित्रित करते है । सूरदासने कृष्ण के मानवीय भावो, सवेदनाओ ओर व्यवहारो 
को ही अधिक महत्व दिया है । 
द्वारिका मे कृष्ण अपनी अनेक पटरानियो ओर असीम वैभवके बीच होने 
पर भी ब्रजलीला को विस्मृत नही करसकेहै। कृष्ण रुकिमणी से भी बार-बार 
ब्रजलीला कौ चर्चा करते हुए भावविहवल हो जाते है । उन्हे इस बात कादुखहै 
कि उनके वियोग मे गोपिया असीमवेदनामेजी रहीहै। यद्यपि द्वारिका कनक 
निर्मित है, विभूति भूषित है, कितु कृष्ण का मन सदा वशीवट के कृजो मे रस- 
केलि की स्मत्तिमे लगा रहता है । सत्यभामा से भी ब्रजलीला की चर्चाकेरते हए 
कष्ण के नेत्र सजल हो जाते है (पद स्र 2493) । सूरदास ने कृष्ण कौ मन- 
वीयता ओौरं प्रेम की महत्ता बनाए रखने के लिए कृष्ण ओर ब्रजवासियोके 
पुनमिलन कीं व्यवस्था कीहै। कुरकषेत्रमे कृष्ण का ब्रजवासियो से मिलनेका 
प्रसग अत्यत मर्म॑स्प्शी है| विशेष रूप से राधा गौर रुक्मिणी की भेटमे मान- 
दीय प्रेम का अत्यतं उदात्त रूप दिखाई देता है ! 


साधुहितकारी असाधु अहेरी 


श्रीकृष्ण की सपूणं लीला के तीन स्थल है--गोकूल, मथुरा भौर द्वारिका 1 गोकुल 
मे उनकी नरल्लीला प्रमुख है, यहा उनका मानवीय सूप प्रधान है। मथुरामे 
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श्रीकृष्ण की रेश्वयंमयी लीला है, जहा उनका अतिमानवीय रूप है । दारिकामे 
उनकी टेश्वयं मयी दिव्य लीला की अभिव्यक्ति हुदै । सूरनेब्रजलीलामेभी 
कृष्ण के दिव्य स्वरूप की ज्ञाकी यत्र-तत्र प्रस्तुत की है, उनके देवत्व की भोर 
सकेत किया है, कितु मथुरा ओर द्वारिकामे कृष्ण कौ ेश्वयंमय अतिमानवीय 
मौर अलौकिक रूप अधिक चित्रित हआ है । ब्रज की लीला मे स्वाभाविकता है, 
प्रेमहै गोर मथुरा तथा द्रारिकाकी लीला मे विस्मय गौर रहस्यात्मकता है। 
कुरुक्षेत्र मे कृष्ण ने ब्रजवासियो से कहा 

सबहिनि ते हित है जन मेरौ। 

जनम जनम सुनि सुबल सुदामा निबहौ यहं प्रन बेरौ। 

ब्रह्मादिक इद्रादिक तेॐ, जानते बक्ष सब केरौ। 

एकि सास उसास त्रास उहि, चलते तजि निज खेरौ। 

कहा भयो जो देस द्वारिका, कीन्हौ दूरि वसेरौ । 

पुन ही यान्रजके कारन, करिहौ फिर फिरफरौ। 

इहा उहा हम फिरत साधु हित, करत भसाधु महरी । 

सूर हृदय तं टरत न गोकल, अग छुअतत हौ तेरौ । (4914) 
कृष्ण के इस कथन मे सपूणं अवतारलीला कासाराशहै। श्रीकृष्ण ज्ज मे मव- 
तरित होनेके साथ ही असाधु-जहैर, दुष्टो का दलन, राक्षसो का वध बौर साघु 
हित या भक्तो का कल्याण करते है । आचायं रामश्द्र शुक्ल के शब्दो मे श्रीकृष्ण 
की दिव्यलीला मे 'लोकमगल की साधनावस्था' की अभिव्यक्ति है भौर गोकूल 
के कृष्ण के मानवोचित चरित्रमे ^लोकमगल की सिद्धावस्थाः की व्यजनाहै। 
लेकिन गोकल की नरलीला मे लोकमगलं का अभाव नहीहै। इसी लीलासे 
मनुष्य अर मानवीय प्रेम की महत्ता स्थापित होती है सूरदास की कविताका 
यही वास्तविक क्षेत्र है । स्वय श्रीकृष्ण गोकुललीला को दूसरी लीलाओ से अधिक 
महत्वपूर्णं मानते है । कृष्ण कहते है कि सूर हृदय से टरत न गोकुल, अग छुवत 
डौ तेरौ'। सूर मौर उनके कृष्णका हृदय गोकुललीला मेही रमताहै। यही 
सानव हृदय के धमं (भावो) गौर घमं के हदय (भविति) के विकास का अवसरहै, 
यही सुरदा कविता सभव करते हँ । 


बलराम 


सूरदास बलराम के चरित्र के स्वतच्र विकास की दिशा मे विशेष प्रवृत्त नही हए 
हैँ । बलराम बादि से अत तक अपने अतिमानवीय रूपमे ही दिखाई पडते है जर 
वे सदा कृष्ण के अतिमानवीय ओर अलौकिक स्वरूप के प्रति सजग तथा सचेत 
ज्ञात होते है । अनेक अवसरो परवे कृष्ण के ईश्वरत्व की भोर इगित करते हैँ 
या कृष्ण के मानवीय चरित्रं पर मुस्करति हुए यह्‌ घोषित करते कि कृष्ण 
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जो कुठ कर रहे वह रहस्यात्मक लीला है, यथाथ चरित्र नही है । बलराम 
कृष्ण के अलौकिक स्वरूप के अशक प्रतीकं है। अवतारलीलामे वे कृष्णके 
पुरकरहै। बलराम कृष्ण की मधुर लीलाओोमे सहभागी नही है, केवल कृष्ण 
की भवतारलीला--साधुहितकारी भौर असाधु-अहेरी लीला--मे ही सहयोग 
करतेर्है। 

बलराम का मानवीय रूप गोकुल मे, विशेषत श्रीकृष्ण की बाललीलामे 
दिखाई देता है। बलराम कृष्ण से वय मे बड़े है इसलिए खेलने मे, खाने मे सदा 
कृष्ण का ख्याल रखते है । क्रोडा मे बलराम कष्ण को श्वीदामा आदि सखाओ 
के साथ दौडनेसे रोकंते है। कृष्ण जब इस प्रतियोगितामे हार जातेदहैतो 
अलराम उनके देवत्व रूप की व्याख्या करते हुए कहते हँ कि उनके न पिताहं 
अतर नमा, इनके जन्म कमं दिव्य है, इसलिए इनके लिए हार-जीत का कोट 
अथ नदीरै,ये स्वय हारकर साओ से ज्गडतेहै (पद स 832) कृष्णको 
अपने मानवीयरूप मे ही आनदानुभूति होती है ओर बलराम उनके देवत्व की 
ओर बार-बार सकेत करते हैँ । बलरामं कृष्ण की नरलीला का रहस्योद्घाटन 
कर देतेर्है। 

बलराम स्वभावत कछ विनोदी है, इसलिए वे बार-बार कृष्ण को चिढाते 
है । यह बलराम का मानवीय पक्ष हं । कृष्ण मा यशोदा से शिकायत करते है 
"बलराम ने मञ्चे चिढाया हं । वे कहते हः तु यशोदा का पुत्र नही है, खरीदा हुआ 
हुं । वे बार-बार कहते है किं तेरे मा-बाप कौन है? नद ओौर यशोदा दोनो गौरं 
वणं है भौर तु श्यामगात क्यो हं ? सा सब हसते है ओर मुस्करतेर्है। तू मूच 
ही मारना जानती ह, दाऊ को कभी नही डाटती ।` यशोदा उत्तरदेतीहैकि 
बतराम चबाई है, बचपन काही धूतं हैरर्मैतुम्हारी माहु गौर तूमेरा बेटाहै 
(षद स 833) । कृष्ण की धह शिकायत नद के कानो मे पडती हँ । नद बलराम 
को धमकाते गौर डाटते ह । बलराम ओर कष्ण आपसमे बार-बार लडते है, 
क ग्डते है, ओर फिर साथ-साथ खाते, बेलते ओर सोते ह (पद स 846) । 
छोटे-वडे भाद्यो मे इस तरह की नोकञ्चोक स्वाभाविकं ह । इससे कष्ण ओौर 
बलराम का मानवीय पक्ष उभरताहं। 

माखनचोरी के प्रसग मे यशोदा द्वारा कृष्ण के ऊखलबधन के समय कृष्ण के 
प्रति बलराममे च्रातुस्नेह का उदय सुरने दिखायाहै। इसमे बलराम की 
सहुदयता जौर भ्रातुप्रेम की व्यजनां है! एक ग्वालिनने बलराम कोकूष्णके 
ऊखल मे बाधे जाने की सुचना दी । यहु सुनते ही बलराम व्याकुल होकर कृष्ण 
की ओर दौड पड़े (पदस 987) । ब्तरामने उखलमेबधे कृष्णकोदेखा तो 
उनकी जाखे भर उरी । पहले तो कृष्ण कोही डाटा वैते बार-बार मना किया, 
लेकिन तु अपनी करतूत से बाज नही आया । अच्छा हुमा कि तुम्हारे दोनो हाध 
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बाध दिए गएर्ह।कमसेकम अब तो अपना स्वभाव बदलो ।' इस्केवादमा 
यशोदासे हाथ जौोडकर विनय की मृद्रामे बलराम ने कहा--ततु श्याम को छोड 
दे, बल्कि इसके बदले मृ्ञे बाध दे । कृष्ण मेरा जीवन-धन दै, प्राणो से भधिक 
प्यारा है ओर इसकी बधी भुजाए गौर व्याकुल दशा को देखकरमेरा चित्त 
विह्वल हो रहा है। तुमने एेसा क्यो किया ? ग्वालिनं तो हमेशा क्षूटी शिकायतें 
किया करती है' (पद स 889) 1 तूने क्यो मेरे कृष्ण को कठोर लकुटी से डराया, 
थोडे दही के लिए तूने कृष्ण की यह दुदेशा की, उसके कोमल शरीर को देखकर 
क्या तुम्हारा चित्त द्रवित नही होतादहै? तूभी भलीरहै, मै घरपर नहीथा 
अन्यथा तेरा यह्‌ हठ देखता' (पद स 990) । “गोविद तो सबका ध्यारा है, तुमने 
यह्‌ आश्चयंजक कायं किया है । अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो कृष्ण 
कोउगलीसे छर भी सकुशल नही लौटता' (पदस 991) 1 बलरामने 
दौडकर जपने हाथोसे कृष्ण के सब बधनो को खोला, तोडा ओौर कृष्ण को हृदय 
से लगा लिया ! बलराम ने मीटी-मीठो बातो से कृष्ण की मनोव्यथा दुरकी। 
(पद स 992} । इस प्रसगमे बलराम के मानवीय रूप गौर उनको सहुदयता 
का विकास दिखाई पडता है। 

गोचारण मे बलराम कृष्ण के सरक्षक, सखा, सहायक मौर सुहृद है । बल- 
रामनेदेखा कि कृष्ण गोचारण के लिए पीचे-पीखे दौडे आ रहे दै तो सब सल्राभो 
को रोक लिया । जब यशोदा ने कृष्ण को वृ दावन गोचारणके लिएजनेसे 
रोका तो बलरामने यशोदाको समक्षास कि इसे मेरे साथजनेदो, हम लोग 
शीघ्ही आ जाएगे। फशोदाने कृष्ण को बलरामके हाथोमेरसौपि दिया (पद 
स॒ 1331) । कृष्ण भी वन मे सदा बलराम के निकट ही रहना चाहते ह (पद 
स॒ 1033) । कृष्ण दूसरे दिन पुन बलराम के साथ गोचारणमे जाने काहठ 
करते हतो बनराम अपने सरक्षणमे कृष्ण को गोचारणमेले जाते हैँ । बलराम 
ने यशोदा से कहा-- तुम मेरा विश्वास करो, मै कष्ण को कभी अपनेसे दुर नही 
रखता ।' इस गोचारण के बीचमे ही बलराम अनेक राक्षसोके वधमे कृष्ण के 
सहायक है । 

कृष्ण की मथुरा की लीलामोमे बलराम सदा सहयोगी है। बलराम कृष्ण 
की अतिमानवीय लीलाओ मे अपनी सपूणं शक्तिके साथ कृष्ण की सहायता 
करते हैँ भौर अवतारलीला के विकास मे सहायक बनते हँ । बलराम के सौदयं की 
ब्रज कीनारिया प्रशसा करती (पदस 3649} 1 बलराम गौरागरहै भौर 
उनके रक्ताभ ननो से प्रलयकारी क्रोध प्रकट हो रहा दहै, उन्होने एक कानमे 


कृढल धारण क्यादहै, शरीर पर नीलाबरदहै गौर यहश्यामकी कामनापूर्ण 
करने वालेर्है. 
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वे है रोहिनी सुत राम। 

गौर अग सुरग लोचन, प्रलय जिनके ताम। 

एक कृडल सरवन धारी, यौत दरसी प्राम । 

नील अवर अग धारी, स्याम पूरन काम। 

महा जे खल तिनह्‌ ते अति, तरत है इक नाम । 

ब्रह्म पूरन सकल स्वामी, रहै ब्रज निज धाम । 

ताल बन इन बच्छ मारयौ, ब्रह्मा पूरन काम । 

सूर प्रभु आकरषि ताते, सकषन है नाम ॥ (3664) 
सूरदास ने सकषंण के स्वरूप के इस वर्णन मे उनके देवत्व-रूप का ओौर व्यूहु- 
सिद्धात के दाशनिक तत्त्ववाद का सयोग उपस्थित कियाहै । बलराम पूणं ज्रह्य, 
सकेल स्वामी ओरञप्तकमदहै। 

उद्धवके मथुरा से ब्रज जति समय बलधमने यशोदाके प्रति अपनी 
कृतज्ञता ज्ञापित की ओौर यशोदा के अतिशय स्नेहुकीभी चर्चाकी (पदस. 
4054) । यशोदा के स्नेहं भौर वात्सल्य के स्मरणसे ही बलराम के नेत्र सजलं 
हो गए । बलराम ने उद्धवसे यशोदाके पास दोनो भाद्योकी कुशलता ओर 
यशोदा के अविस्मरणीय स्नेह का समाचारभेजा। बलरामने उद्धव सेयह्‌भी 
कहूलाया कि कुठ शेष कार्यो की सपन्नता के पश्चात शीघ्र ही दोनो भाईत्रज 
लौट आएगे । बलराम ने यह्‌ भी कहा किं तुम्हारे अतिरिक्तं अन्यत्र हमारा सूख- 
स्थले नही है (पद स॒ 4055) । 

सूरदासने द्वारकावासी बलराम के ब्रज आममन पर उनके मदोन्मत्त तामसी 
गौर विलासी रूपका वर्णन क्ियादहै। बलराम के इस रूपपर हरिविश्पुराण 
का प्रभावे ललित होता दहै। हरिवशपुराण के बलराम भी मदिराप्रेमी भौर 
विलासी ही दिखाई पडते है । सूरसागर के बलराम के चरित्र-निर्माणमे हरिवश 
शौर भागवतपुराण का प्रभावहै। केवल कृष्ण के ऊखलबध्न के प्रसगमेहीसूर 
की मौलिकता मुखर हुई है । दवारिकासे लौटने के बाद बलरामं ब्रज मे जगह्‌- 
जगह मदिरापान जीर विलास मं प्रवृत्त दिखाई पडते ह! सूरने उनके इसरूपः 
कां अिबात्मक चित्रण कियादहै 

बारुनि बल धूमित लोचन, बन विहरत मन सचुपाए । 

मनौ मत्त गजराज बि राजत, करिति जथ सग लाए ॥ 

मुकलित केस सुदेस देखियत, नील बसन लपटाए । 

भरि अपने कर कनक कटोरा, पीवत प्रिर्याह चखाए । 

हसत रिसात बुलावत बरजत, तरजत भौँह चडढाए। 

उदित मुदित उठि चलत डगमगत अनुज सुरति जिय आए ॥ 


116 / भक्ति मादोलन भौर सुरदाघ का काव्य 


इदुवदन भुवधरन अमित बल, बर बनितन के भाए। 

सरबस रीश्ञि देत अपने रस्त, सूरदास गुन गाए ॥ (48260) 
बलराम की रति-रसप्रीति कालिदी के कौमाय हरण मे व्यक्त हुई है (पद स 
4821) । बलराम बार-बार गोपियौ के बीच वृदावनमे रसकेलि करते हुए 
दिखाई देते है । सूरने बलराम के देवत्व गौर विलासीरूपकांही अधिक चित्रण 
क्रियाहै (पदस् 4822)। 

बलराम का एक नाम हलधर है, क्योकि वे हमेशा हल धारण किए रहते है । 

हल ही उनका शस्त्र है । हल खेती का साधनं है ओर भारतीय किसान का मुख्य 
सहारा भी है, इसीलिए किसान को हलजीवी मौर हलधर कहा जाता है । भार- 
तीय देवताओं की परपरा मे एक से एक विलक्षण अस्वर-शस्त्र धारण करने वाले 
देवता ह, लेकिन खेती के एक प्रमुख साधन को अपना शस्त्र मौर पहचान का 
प्रतीक बनाने वाले देवता केवल बलराम है । गोपाल के अग्रज का हल धारण करना 
स्वाभाविक ही है । यहु कृषि-कम से कृष्ण-कथा के धनिष्ठ सबध की गोर खकेतं है । 
कुष्ण-कथा मे पैसे अनेक तत्त्व हँ जिनका आधार किंन जीवन दहै । वास्तव मे 
ङस्ण-कथा मूलत कृषि से जुडी कल्पना की रचना है, इसलिए उसमे किसान 
जीवन की वास्तविकताओ गौर आाकाक्षाओं की अभिव्यर्वितत मिलती है । 


उदव 


सूरदास ने उद्धव कै चरित्र के विकासमे भागवत से भिन्न दृष्टिकोण अपनाया 
है । भागवत मे उद्धव एक सिद्धनज्ञानीके रूप मे दिखाई पडते है । भागवत के 
अनुसार उद्धवे का उद्ेतवाद भक्तिपरक है, वहु केवल बौद्धिक, योगपरक या 
सनोवज्ञानिक नही है । सुरदास ने उद्धव का व्यवितत्व अपने समय की धार्मिकं 
साघ्ना ओर धमंभावना के अनेक (पो के पारस्परिक सधषं की अभिव्यक्ति के 
लिए निर्मित किया है । उद्धव के व्यक्तित्व के माध्यमसे ही मध्यकालीन धर्म 
साधना के स्वूप भौर उसके आतरिकः सघषं की कहानी कही गई है । मध्य- 
कालीन धमंस्ाधना मे ज्ञान, योग. जीर निर्गुण भक्ति से सगुण भक्तिके दद्रेकी 
स्थिति थी । मध्यकाल के अधिकाश भक्त केवियो ने इस सधषं की भोर सकेत 
किया है ओर उसके बीच से ही समन्वय-सूत्र बोजने का प्रयास किया) 
सूरदास ने उद्धब-गोपी-सवादमे ज्ञान से भक्ति तथानिगुणसे सगुणके दद्र को 
सामने लाकर ज्ञान से भक्ति की श्रेष्ठता तथा निर्गुण से सगुण भक्ति की विरेष 
साथक्ता सिद्ध करने का सफल प्रयासक्तियाहै। उदव का प्क्ष ज्ञान, योग ओर 
निर्गुण का है ओर गोपिया प्रेमभक्ति की साक्षात प्रत्तिमाए है । सूरागरके उद्धव 
उस कालकी धार्मिक चेतनाके भीतरी दद की भभिव्यक्तिके माध्यम बने है) 
सुरमागरं के उद्धव कृष्ण के सखा ह, नरूप ब्रह्मके ज्ञाता है, अद्रैतवादी ओर 
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म्रेमसे परे है (पदस० 4032} । कृष्ण ने उद्धव को प्रत्यक्षत ज्जन मौर योग 
का सदेश देने के लिए ब्रज भेजा था, कितु परोक्ष रूप से उद्धव को प्रेममय बनाने 
केलिएहीप्रेमक्षेत्रमे भेजाथा | उद्धवकीयोग मे विशेष रुचि हैगौरवे तक 
पट्‌ है (पद स०4048) । उद्धव का शारीरिक सौदयं कृष्णके समान ही है 
इसलिए ज्रजवासी उद्धव को दूर से देखने पर कृष्ण ही समक्षलेते है (पद स॒ 
4121} । उद्धवनेत्रज पहुचकर यशोदा से कृष्ण का सदेश जिस प्रकार दिया, 
उससे वे एके सहृदय ओर कुशल सदेशवाहूक के रूप मे सामने अति है, लेकिन 
गोपियो के समक्ष उनकाज्ञानी खूप ही प्रकट हगा है । उद्धव ने पहले कृष्ण की कुश- 
लता बताई ओर फिर ज्ञान-चर्वा छेड दी । गोपियो को हृदय मे निगुण ब्रह्य धारण 
करने की सलाह दी। उद्धवने गोपियो को उपदेश दिया किं कृष्ण अविगत, 
अविनासी, पूणं, अतर्यामी रहै, तत्त्वज्ञान के बिना मुक्ति असभव है, इसलिए 
समाधिस्थ होकर उनका ध्यान करो, सगण रूप को त्यागकर निर्गुण का 
ध्यान करो (पद स 4773) । उद्धव क्रा यहु सदेश विरहिणियो को विचित्र 
लगा । 

उदव-गोपी-सवादके प्रारभ मे ठेसा प्रतीतहोताहैकिं उद्धव को मानव 
म्क्रति का वास्तविक ज्ञान नही है अन्यथा वे प्रेम वियोगिनी गोषियो को तत्त्व 
वाद का उपदेश नही देते । कृष्ण के विरह मे सतप्त गोपिया उद्धव की इस ज्ञान- 
चर्चा से ऊब गड । गोपिया प्रेमके सीधेसरल मागंसेही सरूप को साधना मे 
रत थी, उन्हे ज्ञान ओर योग की चक्करदार घाटियो मे जने की आवश्यकता 
नही थी । गोपियो की प्रेममयी भटपटी वाणी से उद्धव की माखे खल गरदं । ज्ञानी 
उद्धव, जो आख मूदकर अपने अतरमनमेही कृष्ण का दशन करते थे, अब 
माख खोलकर सपूर्णं सुष्टि मे, जड-चेतने मे श्रीकृष्ण के विष्वात्म रूप को देखने 
लगे । उद्धवे की दृष्टि व्यापक हुई, उनकी आत्मा करा प्रसार हुआ । गोपियो की 
भक्तियुक्त वाणी से उद्धव के मनसे ज्ञान की धूलि धुल गई ओर प्रेमका सरस 
स्रोत फट पडा । उद्धव प्रेममयदहो गए । उद्धव के इम हूदय-परिवतन मे गोपियो 
की प्रेमभावना कौ शक्ति मुख्य कारण है, लेकिन उद्धव के अत्यत सवेदनशील 
भौर ग्रहणशील मानस की तत्परता भी महृत्वपूणे है । उदव शिक्षक बनकर आए 
ये, लेकिन ब्रज से शिष्य होकर लौटे, ज्ञान की दीक्षादेते आए थे, परतु स्वय 
भक्तिरस से पूर्णत भीगी आत्मा लेकर लौटे । उद्धव को अपनी इस पराजय का 
कोई क्षोभ नही है । उद्धव-गोपी-सवादमे उद्धवनेहारकर जोपा लिया, वह्‌ 
है खहूदयता । यही सहूदयता मनुष्य की मनुष्यता का एक मह॒त्त्वपुणं 
लक्षणदहै। 

उद्धव को सहूदयता ब्रज से लौटने के बाद श्रीकृष्ण से ज्ज कौ दशा, गोपियो 
की दयनीय दशा आओौर राधाकी परम विरहु-दशाके मार्मिक वर्णन मे व्यक्त है। 
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बअ्रजसे लौटनेके बादउद्धवकाहूदयप्रेममयहो गया है ओर उद्धव अत्यतं 
भावुक व्यवितकेरूप मे दिखार्द पडते है । वे बार-बारत्रज की भूमि ओर तख. 
लत आदि की प्रशसाकरतेहैजौरगोपियोके प्रेम के वैशिष्ट्य का गुणगान 
करते है 

माधौज्‌ सुनौ ब्रज को प्रेम । 

सोधि जै षट मास देष्यौ, गोपिकनि कौ नेम । 

हदय तै नहि टरत टारे, स्याम राम समेत । 

आसु सलिल प्रवाह मानौ, अघं नंननि देत । 

चवर अचल कुच कलस, वर पानि पद्म चडढाइ्‌। 

सुभिरि तुम्हरी प्रगट लीला, कमं उठती गाइ । 

देह गेह सनेहं अपन, कमल लोचन ध्यान । 

सुर उनकौ प्रेमं देखे, फोकौ लागत ज्ञान । (4763) 


राधाकेस्वर्पका विकास 


राधा किसी एक कविंकी कल्पना से उत्पन्न नारी चरखि्रिनही है। राधा 
का व्यक्तित्व भारतीय सस्कृति को विकास-प्रक्रिया मे अनेक चिन्मय धाराओं 
के सधात का परिणाम है । अनेक विद्धानोने राधा को अत्यत्त अर्वाचीन ओर 
आ्यतर सिद्ध करने का प्रयास कियाहै। सपूर्णं भारतीय वाडमय मे किसी 
एक नारी व्यक्तित्व की विकास-रेखा इतनी वक्र नही है, उसे कविथो, कलाकारो 
भक्तो भौर दाशेनिको के चितन से राधाकी तरह गरुजरनानही पडा है। एकं 
दीर्घकाल तक सतत कला, साहित्य, धमं तथा दशंन के विषय के रूप मे अनेकश 
प्रयुक्त ओर गृहीत होने पर भी राधा का उतर्बाह्य सदयं चिर नवीनं है! राधा 
कै व्यक्तित्व के निर्माण मे तथ्य ओर कल्पना, दाशंनिक चितन ओौर भावना, 
शास्त्रचितन सौर लोकवचेतना का योगदान है । राधा के व्यक्तित्व मे लोकमानस 
के राग पक्ष की वास्तविकता ओौर आकाक्ना की अभिव्यक्ति हुई है । 

राधा का काव्यात्मक ओर धार्मिक स्वरूप भारतीय जनमानस मे प्राचीन- 
काल से अत्यत गहराई से स्थिर भौर स्थापिति दहो चुकाहै। राधाक्रारूप 
भारतीय मानस का सस्कार बन चूका दहै, इसलिए केवल ग्रथ, शिलालेख या अन्य 
एतिहासिक प्रमाणो के अभाव के कारण ही उसके अस्तित्व की प्राचीनता को 
अस्वीकार करना उचित नही है । राधा का अभ्युदय निश्चय ही लोकजीवन मे 
सवंप्रथम हु होगा । लोकमेधा मे सुजन, पोषण मौर सरक्षण की असीम शक्ति 
है । राधा लोकमेधाकी ही निर्मिति हैततथा लोकजीवनमे ही दीर्घकाल तक उनका 
व्य्वितत्व परलता गौर विकसित होता रहा है) उस सहज नैसगिक सौदये भौर 
श्रेम-प्रतिमा की ओर जब कवि-प्रतिभा आङ्ृष्ट हुई तो उसका शन्दो से श्युगार 
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इआ, भक्तो का ध्यान उधर उन्मुख हुआ तो भावलोक मे प्रतिष्ठित हुई, दाशंनिक 
आचार्यों की अत्मानुशासित प्रज्ञा से उसके तात्त्विक पराशक्ति रूप का विवेचन 
इजा, चित्रकारो ने अपनी आत्माके रगोसेरगकरही उस सजीव रागरजित 
रसमूति का निमणि किया गौर सगीतकारो ते भपनी भात्माके सगीतसे ही 
उसकी प्राण-प्रतिष्ठा की । राधा लोकमानससे उद्भूत होने के कारण ही अव 
भी लोकजीवन को ताजगी गौर सरलता से सपन्त है राधा के व्यक्तित्वमे 
लोकगीतो की सहजा, स्वाभाविक्रता, माधुयं ओर निश्डलता है । शास्त्रो की 
तकं-परपरा से गुजरने के वादभी राधा मे लोकजीवन कौ नैसगिक रागात्मकता 
है 1 राधा मूतिमती लोकात्मा है ओर लोकमानस का स्वस्व भी । वे मध्यकालीन 
काव्य की प्रेरक्र शक्ति, कला की विषयवस्तु तथा भक्ति की सिद्धि एव साधनं 
है । उनमे जीवन के श्रेय ओर प्रेय दोनो तत्त्वो का उदात्त सयोग है । 

भारतीय साहित्य मे राधा के उल्लेख के पुव उनकं अस्तित्वं का अनुमान 
करते हुए आचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी ते लिखाटहै किं (1 ) “राधा आभीर जाति 
क्ती प्रेमदेवी रही होगी जिसका सबध बालकृष्ण से रहा होगा । (2) राधा 
इसी देश की किसी आयंपूवं जाति की प्रेमदेवी रही होगी, बादमे आर्योमे 
इनकी प्रधानता हो गई होगी मौर कृष्ण के साथ इनका सबध जोड दिया गया 
होगा ।*5 आचाय हजा रीप्रसाद द्विवेदी के इस अनुमान से भी यह्‌ सिद्धहोतादहै 
कि राधा निश्चय ही प्रारभमे लौकिकं प्रेमदेवी रही होगी । एेतिहासिक दृष्टि 
से राधा की लोकजीवन मे उपस्थिति का यह काल निचय ही ई० सन के बहुत 
पहले सभव है । 

वैदिककाल मे नारीरूप की जो भावना, अनुभूति जौर चिता विभिन्न मृतं 
या ममृतं रूपोमे हई है, उसका क्रमश विकास हुआ है । ऋग्वेद मे श्री शब्द का 
अथं तेज, सौद, शोभा, काति, विभूति अथवा सपदा, कीति, तुप्तिकारक 
आदि है।० श्री तथा लक्ष्मी यजुवद मे परम पुरुष की पत्नियो करूप मे वर्णित 
है 17 ऋग्वेद कं श्रीसुक्तमे श्री भौर लक्ष्मी शब्द पर्यायवाची खूप मे प्रयुक्त 
हृए है । यहाश्ची या लक्ष्मी का स्वर्णवर्णा पद्मालिनी, चद्रमुखी, हरिणनयनी, 
स्वर्णाभृषणभूषिता एक देवी के रूप मे वणेन है । उनके सद्य स्नाता होने कं कारण 
उनके शरीर से जल टपकता हुआ प्रतीत होता है, बादरं मुख पर तुप्ति कं भाव 
ई ओर वे पद्मासना है, एक हाथ मे पद्म भौर दूसरे हाथ मे विल्वफल है। 
शतपथ ब्राह्मण मे भीश्री परमसृदरीदेवीकरूपमे वणित है । कालातर मे 
विष्णु भी परम पुरुष बन गए गौर श्री एव लक्ष्मी एक होकर उनकी पत्नी के 
रूप मे प्रतिष्ठित हुई । प्रारभिक कालमेश्ची से लक्ष्मी की भिन्न स्थिति थी, 
जिसमेश्री का थं ब्रह्मश्ची ओौर लक्ष्मी का अथं राज्यश्री थाऽ। विष्णुपुराण 
मेभीसकेतदहै कि जो सबध अथं भौर वाणीमेरहै, घरमे मौरक्रियामे है, बोध 


120 / भक्ति मादोलन भौर सूरदास का कात्य 


भौर बुद्धिमे दै, काम ओर इच्छामे है, यज्ञ जीर दक्लिणामेहै,चद्रजौर 
ज्योत्स्ना मे है, वही सबध विष्ण्‌ ओरश्रीमे है।० इस बात की सभावनाहै कि 
विष्णु मौर कृष्ण मे तादात्म्य स्थापित होने पर लक्ष्मी के राज्यश्रीत्व को राजरानी 
रुकिमिणीमे आर श्री कै ब्रहयश्चीत्व का कृष्ण को लीला-सहुचरी आह्लादिनी 
शविति राधा मे पयेवसान हो गया होगा । ऋग्वेद मे श्री शन्द का निराकार सज्ञा 
ओौर अमूत विशेषणोके रूप मे प्रयोग हुमा है । परवर्ती काल मे उन विशेषणो से 
सयुक्त होकर राधा कौ साकार सन्ञा निर्मित हुई दै। श्रीसुक्त की श्रीदेवी की 
सुषमा तथा मृगार सज्जा का प्रतिबिब पौराणिक तथा मध्यकालीन राधा के ूप- 
लावण्य मे भासित ह्येता दै। पौराणिक काल मे तथा मध्यकालीन भक्ति- 
साहित्य के राधाकृष्ण मे साख्य की पुरुष-प्रकृति, वेदात के माया-बरह्म, शैवागम 
के शिव-शक्ति, वैष्णवागम के विष्णु-लक्ष्मी या लक्ष्मीनारायण तथा वंष्णव 
सहजिया संप्रदाय के रस ओर रति के दाशेनिक स्वरूप-स्वभाव, सयोग-वियोग, 
एव सजेन-विसजेन के गुण-धमों का समाहार हुजा है । शाक्त तत्रो, विभिन्न 
स्तोत्रो ओर पुराणो मे शक्ति के आत्मिक भौर शारीरिक सौदयं की ऊजंस्वित 
श्पगारपरक व्यजना दहै । डं शशिभूषण दासगप्त का अनुमान दहै किं राधावाद 
शक्तिवाद के विकास का परिणाम है 110 

पौराणिक वाड. मय मे राधा का अनाम रूप कृष्ण की विशेष प्रेयसी एक गोपी 
के रूप मे उपलब्ध होता है । इस गोपी विशेष के रूप भौर मानसिक वंशिष्ट्य का 
राधा से पूणं साम्य है, केवल राधा सज्ञाका अभाव है! भागवतपुराण मे यद्यपि 
राधाकानाम नही है कितु उसका मनोरहिक रूप अपनी सपुर्णं भावी सभावनामो 
के साथ विद्यमान है । भागवत के रासलीला-प्रकरण मे श्चीङृष्ण एक विशेष गोपी 
के साथ एकातमे रमण ओौर रमण करतेदहै।) उसगोपी के बारेमे भागवतकार 
कामतदहै 

अनयाराधितो नून भगवान्‌ हरि रीदवरं । 
यन्नो विहाय गोविद प्रीतौ यामनयद्‌ रह ॥ 

(भाद स्क अ 30, श्लोक 28) 
भागवतपुराण के इस श्लोक मे अनयाऽऽराधितो नून" मे ही अनेक विद्रानो ने राधा 
का अन्वेषण किया है। इसके अनुसार राधा कृष्ण की आराधिका रहै" कृष्ण की 
लीला सहचरी है, विशेष प्रिया हँ । विष्णुपुराण मे कृष्णकथा है गौर उसमे भी 
कृष्ण की प्रेयसीके रूपमे एक विशेष गोपी की चर्चा है । सभवत विष्णुपुराण 
ओर भागवतपुराण की यह्‌ कृष्ण की लीला सहचरी गोपी राघा ही है? विष्णु- 
पुराण कौ इस विशिष्ट गोपी कौ राधा का पूव रूप मानते हुए पडत बलदेव 
उपध्यायने राधाका समय विक्रमसेदोया तीन शती पुतं मानाहै 

राधा का यहु अनाम रूप अत्यते प्राचीन है मौर इसकी परपथ उसी रूपमे 
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परवर्ती कृष्णभक्ति साहित्य मे भी उपलब्ध होती दै । तमिल के जलवार भक्ति 
साहित्य मे, जिसका समय पाचवी शती से नौवी शती तक माना जाता दहै, कृष्ण 
की प्रिया एक रसमूति गोपी की चर्चा है, जिसको श्री वैष्णवो के सस्कत ग्रथोमे 
नीलादेवी तथा तमिल मे 'नप्पिनैप्पिणाई' कहा गया है । यह गोपी अपने लीला- 
विग्रह मे राघासे अभिन्न प्रतीत होती है । मध्यकालीन गुजराती कष्ण साहित्य 
मे भी राही नामक एक विशेष गोपी कीचर्चाहै ओर यह्‌ मोपी भी राधा का 
परिवतित रूप है । 18वी शताब्दी मे काश्मीरके दीनानाथ नामक भक्त कविने 
कश्मीरी भाषा मे श्रीकृष्णावतार लीला की रचना की । इस कृष्णावतार लीला 
नामक प्रथमे भी रासलीला के समय कृष्ण की प्रिया एक गोपी का उल्लेख है भौर 
इस काव्यमे भागवत कीही भाति राधाकानाम नही है । बल्लभावचा्यंनेभी 
अपने दो ग्रथो परिवृढाष्टक' गौर 'मधुराष्टकः मे पशुपजा तथा एक विशेष गोपी 
के रूपमे राधाकी चर्चाकीहै। इसप्रकार यहु ज्ञात हयतादहैकि राधा पौराणिकं 
साहिव्यमे प्रारभ मे अनाम ही रही, लेकिन कालातरमे इस अनाम खूप को राधा 
नाम प्राप्त हृज्‌ 1 

वायुपुराण, पद्मपुराण तथा ब्रह्मवेवतंपुराण मे राधा का शक्तिरूप स्थापित 
हुमा रहै! इन पुराणो मे राधा पराशक्ति या सच्चिदानद की ञाह्वादिनी शक्ति 
मौर भक्तो के भावलोक की अधिष्ठात्री देवी है । वायुपुराणमे राधा परम पुरुष 
कष्ण की विलास सखी हैँ । वायुपुराण ने गोलोकवासौ कृष्ण को परम पुरुष, 
अक्षर ब्रह्य से भी परात्पर कहा है । उनको लीला सखी राधा पराशक्ति है । पदम- 
पुराणमे श्रीकृष्ण के क्रीडा-रसस्थल गोकुल को गोलोक बताया मयादहै ओर 
गोलोक की आघ्यात्मिक व्याख्याभी है। नित्य रासस्यल नित्यवृ दावनको 
गोलोक से भी श्रेष्ठ कहा गया है ओर वह राघोपति का निवासस्यल है। यहा 
स्पष्ट कथन है किं राधा ओर कृष्ण ही आद्य पुषष-प्रकृति है । राधा-कृष्ण के इस 
आद्य प्रकूति-पुरुष स्वरूप पर साख्य के पुरुष-प्रक्ति की धारणा का प्रभाव है। 
श्वेताश्वतर उपनिषद मे माया (प्रकति) मौर मायी या मायावी का युग्म हैँ 

माया तु प्रकृत्ति विद्यान्मयिन तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयव भूतंस्तु व्याप्त सववंकिद जगत्‌ ।॥ 4 )। 10 1 

पद्मपुराण मे कृष्ण ओर राधा दोनो का नखशिख सौदयं वर्णेन है । कृष्ण के सौद 
वणन मे उनके अनुरागी चित्त, रसवेश ओर चपल नयनो का मनोहर वर्णन है । 
साधा-कृष्ण के इस नखशिख रूप-वर्णन के उपकरणो का प्रयोग मध्यकालीन कृष्ण- 
भक्त कवियो मे मिलता है! इस पूराणमे गोपियो को श्रुतिरूपा कहा गया है तथा 
रावा की अनेक सवियो का नामोल्लेख भी है । 

ब्रहयर्ववतं पुराण मे राधाका दाशेनिक स्वरूप, पराशक्ति रूप, लीलासिद्ध 
ललित अनुराग मूति रूप पूणेत प्रतिष्ठित है । इस पुराण मे पूरवेवर्ती ओर तद्‌- 
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युगीन शक्तिवाद तथा भक्तित्राद के तत्त्वो का समविशहै। हसपुराणमेनारीके 
शील, सौदयं ओर दूसरी अनेक विशेषता का समाहार राधाके रूपमे हु 
है । कृष्ण राधा को अपना अरद्धाश ओौर मूल प्रकृति कहते हैँ । इस पुराणमे राधा 
सृष्टि का आधारहै भौर कृष्ण अनश्वर बीज श्प हँ श्रहाववतें पुराण मे राधा 
की विभिन्न लीलामो का वर्णन है । ब्रह्यवेवतंकार ने राधा को रसेश्वरी, रम्य 
रासोल्लास रसोत्सुक, रासमडल मध्यस्थ, रषाधिष्ठात्‌ देवता, रसिकम्रिया, 
रमा, रमणोत्सुका ओौर शरद्राजीवरानिप्रभा मोचन लोचना जसे श्यगारी ओर 
साहित्यिक विशेषणो से अलकृत क्रिया है ।1> चेतन्य महोप्रभु अर निवारकचिायं 
ने राधा के शक्तिह्प की विस्तृत व्याख्या की है । वल्लभाचायं ने सच्चिदानद की 
आह्वादिनी पराशक्ति के रूपमे राधाकीच्वाकीरहै। 

राधा लोकजीवन ओर पौराणिक साहिटथ से निकलकर ई सनकेप्रारभके 
कुछ पूर्वं ही शिष्ट साहित्य मे श्रीकृष्ण की परम प्रेयसी जीर भनुरागमयी लीला- 
सहृ्री के रूप मे प्रविष्ट हु । प्रारभिक सस्त भौर प्राकृत साहित्य मे जहा 
राधा का अस्तित्व है, उसमे उनके लौकिक रूप की ष्टा विद्यमानदहै । रधाका 
प्रथम प्रकाश सभवत हाल कौ प्राकृत रचना गाहतवतर्ई्‌या गाया सप्तशतीमे 
हुमा, जो प्रथम शताब्दी कौ रचना है । यहा ष्ण राघाके विशाल नेत्रो मे पडे 
गोरजं को अपने मूख-मारतसे दुर कर रहे ह 

भुखमारतेन त्व कृष्ण गोरजो राधिकाया अपनयन्‌ । 

एताषा बल्लवीनामन्यासामपि गौरव हरसि ॥ 
राधाकृष्ण के सयोग-सबध की व्यजना विष्णु शर्म के पचतत्रमेभी हुरईहै) यहा 
गरुडाष्ढ, सायुध, कौस्तुभधारी, चतुभुजी विष्णु ही गोपकुले प्रसूता राधा को 
अपनी भार्या घोषित करते है । पचतत्र के दस उल्लेख से स्पष्ट है कि पचतत्र के 
समय तक कृष्ण विष्णु मान लिए गएथे गौर राधा उनकी स्वकोयाके खूपमे 
स्वीकृत थी । कुछ विद्धामो ने पचतत्र गौर गाथा सप्तशती को पाचवी रताब्दी 
या उसके वाद की रचना इसलिए मानादहै क्रि उसमे रावाकानाम है ¦ पचतत्र 
का 570 ई के पहले पहुलवी मे अनुवाद हो मया था ।*ऽ इसलिए निश्चय ही यहु 
पाचवी शताब्दी के पूवं की रचना होगी 1 प्रचतत्र राधा शन्दमे कारण ही पर- 
वर्ती काल का सिद्ध नही हो सक्ता । पचतचत्र ओर माधा सप्तगतीमे राधाका 
जिस प्रकार उल्लेख है, उससे यह्‌ ज्ञात होता है कि राधा रचनाकार कौ कल्पना की 
उद्भावना न होकर लोकजीवन मे प्रचलित कथा के पात्र-रूपमे ही स्वीकृत है । 

पचतत्र ओर गाथा सप्तशती के परवर्ती काव्य मौर कान्यशास्त्रके ग्रथोमे 
अनेकश राधा के अनुरागवती रूप का वर्णनं है । आठवी शताब्दी के पुवं के नाटक- 
कार भटूनारायण की रचना बेणीसहारः के नादी श्लोकम केलिंकूपिता राधा 
का क्रष्ण द्वारा मनुहार बाणत है । नौवी शताब्दी के सुप्रसिद्ध काव्यशास्त्रकार 
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आनदवश्वनाचायं के ध्वन्यालोक मे राधाकृष्ण की लीलाविषयक दो श्लोक है, 
जिनमे यमुना-पुलिन पर लता-कूजो मे राधा-ङष्ण की विलासलीला का वणन 
है । नवी शताब्दी के काव्य-मीमासाकार राजशेखर ने राधा का उल्लेष्व किया है । 
दशवी शतीके प्रारभकेकवि तिविक्रमकी स्वना (नलचपू"मे राधाहैभौर 
दशवी शताब्दीके पूर्वाधके ही कवि सोमदेव की रचना यशतिलक चपू'मे 
राधा-नारसायण (कृष्ण) की प्रेमलीला वणित है। अभिनवगुप्त ने वन्यालोक 
लोचन" मे राधारमणकास्मरणकियाहै। धाराके अमोध व्ष॑के 980 ई के 
शिलालेख मे राघ्ाङृष्णकी विशेष भ्रियाके रूपमे उर्लिखिक्षदटै। मालवाके 
पृथ्वी वर्लभ मुज के सन 974 ई तथा ०79 ई के लेखो (तान्प) के मगला- 
चरण मे राधा विरहस्षतप्त कृष्ण के सबधये दो श्लोक है। सन 719 ईमेरते 
गए गडउडवहो काव्य मे राधाकृष्ण लीला का वणंन है । कतक के वक्रोक्तिकाव्य- 
जीवितमे कालिदीकेजल मे क्रीडारत राधा सबधी एक शलोक है। धनिक 
(1000 ई ) के दमरूपकावलोकः मे मानवती राधा के सबध मे एक एलोकं है । 
ग्यारहूवी शताब्दी के भोज की रचना 'सरस्वतीकठाभरणः' मे राधाकृष्ण की 
विभिन्न रसमरयी विलासलीलाभो से सबधित सात एलोक है, जिसमे फल्याणमयी, 
रूपराशि, विलासवती गीर मानवती राधा का अत्यत मनोहर चित्रणं है। एक 
मे राधाकी स्मृति मे विह्वल कृष्ण का भी वणन है 

कनककलशस्वृच्छ राधापयोधरमण्डले । 

नवजलधर श्यामामात्मदयुति प्रतिबिम्बिनाम्‌ 

असितस्िचय प्रान्तच्नान्त्या सुहुमूहरुत्छिपज्‌ 

जयति जनित त्रीडाहास प्रियाहुसितो हरि ॥ 
इसमे राधा-कृष्ण के प्रथम समागम का एक चित्र द्रष्टव्यहै 

लीलायीतो निवसते रक्षतु त्वा राधिकाया स्तनपृष्टे। 

हरे प्रथमममागमसाध्वसप्रसरंवेपनशीलो हस्त ॥ 
रु्रट के कान्यालकार की टीका नभिसाध्षु ने 1068 मे की, उसमे राघाविषयक 
एक एलोक है । क्षेमेद्र(1066)के दशावतारचरित' के चार श्लोर)} मे राधाकृष्ण 
कीब्रजं कीतिलास्लीलाएर्बाणित है) इसमे यधा-साधवके विदष्ग भौर संयोग 
का वणेन है। क्षेमेद्रने गोविद (कृष्ण) के मथुराजानिके शोग-विल्िप्त 
गोपियो द्वारा गोदावरी-तीर पर गोविद के गुणगान करने का उल्लेख किया है । 
गोपियोनेजो गीत गाया, उसे कविने मात्रिक छदमे लिखाटहै। इस गीतके 
आधार पर भाचाये हजारीप्रसाद द्विवेदी का अनुमान है कि इस प्रकार का मीत 
लोकगीतेकेषू्प मे क्षेमेद्र ने अपने आसपास सूना होगा। गीत दस प्रकार 


है 
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ललितविलासकलायुखखेलन 


ललनालोभनशोभयनयौवन 
मानितनवमदने . 


मलिकुलकोकिलकूुवलयकज्जल 
कालकलिन्दसूतावि गलज्जल 
कालियकुलदमने । 
केशकिशोर महासुर मारण 
दारुणगोकुलदुरितविदारण 
गोवधंनधरणे । 
कस्य न नयनयुग रतिसन्ञे 
मज्जति मनसिजतरलतरगे 
वरर्मणी रमणे 1“ 
रामचद्रं गुणचद ने अपने (नाट्य दपणः मे भेज्जल कवि कृत राधाविप्रलभ नामक 
नाटक का उल्लेख किया है । श्री हषं के नैषुधीयचरित' मे नल ने ,विष्णु के दशा- 
वतारो की स्तुति मेङृष्ण की प्राणप्रिया राधा का नामोल्ले किया है। बारहुवी 
शतान्दी के कवि गोवघन ने आर्यासप्तशती मे जयदेव के गीतगोविद की राधा 
का पूवभिष दिया है। गोवर्धन जयदेव के समकालीन होते हुए भी उनसे कुछ 
पहले के कवि है । इन्होने राधा की अनूुरागलीला का विविध ूपोमे वणेन किया 
है, जिसकी पूणं विकसित अवस्था जयदेव के गीतमोविद मे दिखाई देती है। 

४ जयदेव ने गीतगोविद के माध्यम से भारतीय प्रेम कविता मे मह्त्वपूणं परि- 
वर्तन ओर प्रभाव उत्पन्न किया । जयदेव ने भारतीय वैश्णव प्रेम कविता की सपूरणं 
परपरा को भात्मसात करते हृए राधा-कृष्ण से सबधित प्रेमकाव्य मे अनुभूति के 
नए रूप ओर अभिव्यक्ति के नए मागे का निर्माण किया, जिसका मध्यकालके 
सपृणं कृष्णभक्ति साहित्य पर प्रभाव परिलक्षित होता है । जयदेव ने अपनी मधुर 
कोमलकात पदावली मे हरिस्मरण भौर विलास का, भक्तिं गौरश्युगारकानजो 
अदभुत मणिकाचन योग उपस्थित किया उससे मध्यकाल मे व्यक्ति की वासनाभो 
का परिष्कार भौर उदात्तीकरण हुआ, निवृत्तिमूलक ज्ञान की भोरसे विमूख 
जनमानस प्रवृत्तिमृलक रागात्मिका भक्ति की मोर प्रेरित हुआ तथा जीवनधमं 
गौर धामिक जीवन के नए सर्बध से लोकचेतना प्रभावित हुई । जयदेव ने अपने 
इस गीत नादुय मे सगीत की शास्त्रीयता भौर कान्य के अनुभूतिप्रवण माधुयं का 
सफलं समन्वित रूप उपस्थित किया । जयदेव कौ वैष्णव कविता को सर्वाधिक 
महत्त्वपूणं देन है राधा-ठष्ण की लीला के गायन की परपरा का उद्घाटन । जयदेव 
की लीलागान की परपरा पुराणो की परपरा से भिन्न ज्ञात होती है। 

जयदेव के गीत्तगोविद मे राधा नायिका ओर कृष्ण नायककेरूप मे चित्रित 
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है । दोनो का मानवीयषरूपही अधिक प्रबलहै! राधा-माधव की प्रमलीलामे 
सहज मानवीय प्रेमलीला के सभी तत्त्व विद्यमान है। राघाके कामपीडिता, 
सुरतिसुख रहिता, भत्यत दु िता, हरिचरित्र स्मार्त तथा कलहातरिता आदि 
रूपो का चित्रण है । सयोगलील्ला मे आलिगन, चबन, कुचस्पशं, नवक्षत, कामो- 
हीप्ति तथा रतिकेलि का वर्णन है । रतिकेलि के सहायक तत्तव स्पशं, गध, श्रवण 
ओर दशन आदिकी व्यजना है । राधाके शारीरिक रसौदयं ओर मनकी दशाओ 
काभी मनोहर चित्रण है। कृष्ण का रसिक विलासी रूप ओर राधा का विलास- 
वती प्रगल्भा रूप मध्यकाल के सपृणं कृष्णकाभ्य की शयु गारिकता का प्रेरणास्रोत 
है । जयदेव के वसतोत्सव या कामोत्सवमे अगोका उत्सव ही अधिक रहै, शरीर 
तत्तव ही प्रधान हे, उसमे सूक्ष्म मनस्तत्त्वं की गतिविधियो का अभावहीदहै। इस 
शरीरयज्ञ मे चचल चित्त तो है, करतु उल्लसित आत्मां का आलोक उपेक्षित है । 
भारतीय साहित्य मे काम-भावनां की अभिव्यक्ति ओौर काम-प्रतीकोका 
प्रयोग अत्यत प्राचीनकाल से होता आया है। शक्तिस्पन्न ओर भोगसमर्थं स्त्री 
एव पुरुष की मिथुन-मृद्राओ तथा मथूनरत प्रतिमाभो का अकन कान्य) चित्र, 
मूति तथा वास्तुकला के माध्यम से अनेकश हज है । मध्यकाल मे दसवी गताब्दी 
से तेरहवी शताब्दी के बौद्ध तथा शाक्त तच्रवाद के विकृत रूपमे स्त्री तथा रति 
को आध्यात्मिक साधना का साधन माननेके बदले साध्यही मान लिया गया, 
जिससे तदृयुगीन साधना सूक्ष्म आत्मिक साधना के बदले स्थूल देहाराधना गौर 
भोगवासनाकेरूप मे परिणत हो गई । धीरे-धीरे धसंघाधनां की यह्‌ मनोवृत्ति 
सामाजिकं मनोवृत्ति बन गई । इस सामाजिकं मनोवृत्ति का जव विभिन्न कलाभो 
मे उपयोग हुआ तो उसका उन्नयन हु ओौर ये कलाकृतिया स्थूल से सुक्ष्मकी 
ओर, सूपसेभावकी ओरओौर समीमसे असीमकी ओर सकेत करती हुई 
लोकमानस को उदात्त गौर आलोकित करने लगी । उस समय के खजुराहो, 
कोणाकं, मल्लिकाजुन, एलौरां तथा भुवनेश्वर के मदिरो पर उत्कीणं मिथुनरत 
मूत्तिया तद्युगीन सामाजिक मनोवृत्ति ओर धार्मिक प्रवृत्ति की द्योतक है 115 
जयदेव के गीतगोविद पर तत्कालीन धार्मिक सामाजिक सौदर्योपासना भौर 
कला मे प्रयुक्त कामयोग का प्रत्यक्ष प्रभाव पडा । जयदेव के गीततगोविद के अति- 
-रिक्त बारहवी-तेरहवी शताब्दी के अनेक अपश्चनश काव्योमे भी राधा-ङृष्णकी 
लीला का वर्णन है बारहवी शताब्दी के हैमचद्र द्वारा संकलित अपश्रश के दोहो 
मे राधा-कृष्ण के सयोग-वियोग की लीलाभो का चित्रात्मक वणन है। प्राकृत 
वैगलममे भी कृष्ण के एेष्व्यंशाली तथा राघ्ा-मूखमधुपायी रनिकस्पका 
वणेन है । इस प्रकार जयदेव के बहुत पहले से ही राधा-कृष्ण की प्रेमलीला लोक- 
जीवन त्रौर काय्य का अभिन्न अग बन चुकी थी ओर उसका स्वरूप लोकमानस 
मे स्थिर हो चुकाथा। जयदेवने उस्र सखपूणं काव्यपरपराको अगि बढृनिमे 
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मह्वपृणं योगदान दिया 1 जयदेव के गीतगोविद का मध्ययुगीन ङष्णभक्ति 
साहित्य पर गहरा प्रभाव पडा। 


लोकभाषाओोमे राधा 


बारहूवी शताब्दी के बाद राधाकृष्ण की युगल मूति लोकमानस मे पृ्णंत 
स्थापित हो गर मौर लोकभाषाभो मे राधाकृष्ण की प्रमलीलाभो की रसात्मक 
मभिव्यविति होने लगी । सपूणं उत्तर भारत का लोकजीवन कृष्ण की रससिक्त 
सलीलाभो से सरस हो उठा ओर असम, बगाल, महाराष्ट, गुज रात लथा राजस्थान 
की लोकेभाषामो मेङ्ष्ण को विविध लीलाओ की मनोरम अभिन्यजना होने 
लगी । कृष्णभक्ति काव्यके विकास के साथ-साथ ब्रजभाषा भी विभिन्न जन- 
पदीय भाषाओ के तत्त्वो से समन्वित जौर सयुक्त होकर सपृणं उत्तर भारतकी 
कन्यभाषा बन गई । मैथिली के कवि उमापति भौर विद्यापति, बगाल के चडी- 
दास ओर गुजरात के नरसी मेहता जादि कवियो ने राधाकृष्ण कौ लीलाभो की 
मनोहर अभिव्यर्विति कौ । सूरदास के लीलागान पर मुख्य रूप से मेथिल-कोकिलं 
विद्यापति के पदो का प्रभाव पड़ा है) भर्वति आदोलन जनसस्कृति ओर जन 
पदीय भाषाओ के उत्थान का अखिल भारतीय आदोलन है। भक्ति आदोलन 
अर उसके साहित्य के माध्यम से जनपदीय भाषाओकाजो विकास हमा वहू 
भाधुनिक भारतीय भाषाभो के निर्माण का आधार बना । विद्यापति {हृदी जाति 
की जातीय सस्कृति, उसकी भाषा ओर उसके साहित्य के आरभिक निर्माताओ 
मेसेएकरहै। उनको पदावली मे ह्दीभाषी जनताकी सस्कृति ओर जीवनके 
रागात्मक पक्ष के विभिन्नरूपोकी अभिव्यक्त हुई दहै। वे हिदी के कृष्णभक्त 
काव्यकीपफ्रपराकेनिर्माताहै। 

विद्यपति की पदावली कौ राधाङ्ृष्ण-लीला मे जयदेवे के गीतगोविदकी 
युगल मृति की प्रति-छवि है, पदो मे गीतो की स्वरसाधना की अनुगूजं है, कितु 
गीततगोविद ओर विद्यापति पदावली मे विषयवस्तु ओर अभिव्यक्ति सबेधी अनेक 
अतर । गीतगोविदमे सपूण प्रेमलीला का आयोजन श्रीङ्कष्ण की मनोकामना 
का परिणामहै, उसमे प्रेमीकृष्णकाही पक्ष प्रबल है, त्रिया राधाका नही। 
जयदेव की चेतना का तादात्म्य कष्ण की मन स्थितिं से हुभा प्रतीत होता है, 
राधा तो ङकृष्ण की विलासलीला के साधनके रूप मे उपस्थित है। जयदेव राधा 
कीरूपमाधुरीके प्रति सचेत रैः किन्तु राधा का रूप-लावष्यङृष्ण की सौदर्या- 
नुभुति की अभिव्यक्ति है, उसका कोई स्वतन्न अस्तित्व नही है। जयदेवकी 
राधा भावमूति है, अत्यत प्रेमविदह्ला है, उन्होने कृष्ण के प्रेम की विद्वलतामे 
अह अर इदम दोनो का विसर्जन कर दिया है, अत॒ आत्मचेतना की विस्मृति 
ही स्वाभाविक है । विद्यापति की पदावली मे राधा-कृष्ण प्रेम के समान धरातल 
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पर स्थितहै, दोनो के हृदय मे प्रेम का प्रकाश समानहै। इसमे नारी (राधा)का 
ही पश्च प्रबल है! कवि विद्यापति सयोग ओर वियोग मे सदा राधाके निकट दहै। 

पदावली की राधा विद्यापति की आत्मा ही है, जिसकी प्रत्येक गतिविधि से क्वि 
का सहज सपर्कं है । राधा की विभिन्न मनोदैहिक विशिष्टताओ की व्यजना 
विद्यापति ने घनीभूत अनुभूति के आधारपरकी है राधा का मानसलोकही 

विद्यापति की प्रतिभाका केदरविदु है, जबकि जयदेव कृष्णोन्मुख अधिक है । 

विद्यापतिने राधाके शारीरिक ओर मानसिक सौदये के विकासक्तम की गति 
को मनोयोगपू्वंक अकत किया है! विद्यापत्तिकी राधामे किशोरी का सरल 
भोलापन, युवती की कामना, अनुरागमयता, स्वात्मसौदर्यंबोध, प्रेम-उत्सुकता 
भौर आत्मदान की आकूलता है । उसमे वियोग-वेदना से उत्यीडित आत्मा की 
गतिविधि का स्वरूप भी परिलक्षित्त होता ह! विद्रापति की राधा अपूव सृदरी 
है, पृथ्वी के सपुणं लावण्य का सार । सौदयंमधु भौर प्रेमरस से भरी कनक्वल्लरी 
के समान उसकी देहयष्टि है, जिसमे पूणं विकसित स्वणंकमल-सा उसका मूख दैः 
तरगाधित नयन है ओौर भाव-भगिमासे भरी कूटिल भौहे है 1 उसके सपूरणं 
स्वशूप के पूर्णं साक्षात्कतारके बाद यही कहना पडतादहैकिश्ूववपु काचन 
पद्यनिमित मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च } विद्यापति ने यधा की व्यसधि का 
अत्यत मनोहर वणेन क्रिया है । राधा जहा-जहा पैर रखती है वहा कमल क्षरते ह» 
उसकी देहद्युति से तरगे उव्ती है 

जहा जहा पग जुग धरई । तहि तहि सरोरुद्‌ रई । 
जहा जहा ्लकत अग । तहि तहि विजुरि तरय । 


जहा जहा नयन विकास । तहि तहि कमल प्रका । 

जहा लहु हास सचार । तहि तहि अभिय विकार । 

जहा जहा कुटिल कटाख । ततहि मदन सर लाख 1" 
राधा की वय सधि के रूपाकन मे केवल शरीर का विकसित सौदयं ही नहीदहै, 
मानस की भगिमाएभी है मौर भावतरगेभी। दद्रशश्व भौर यौवनमेही 
नही, भावनाभोमे भी है। राधा के अधं अनावृत सौदयं का जो वणन विद्यापति 
ने किया है उसमे खूप के गोपन ओर उद्घाटन के द्वारा आकषेण ओर उत्सुकता 
की वृद्धि हई 

सजनी, भल कए पेखलन परेल । 

मेघ-माल सय तडित लता जनि, हिरदय सेल दई गेलं । 

आध आचर खसि, जाध बदन हसि, आधि नयन-तरग । 

आध उरज हेरि, आध आचर भरि, तब धरि दगघं अनग "5 
विद्यापति ने राधा के सौदर्यं के वस्तुपरक रूप ओर आत्मपरकं प्रभाव, दोनो का 
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चित्रण करियाहै) एसी स्पराणि राधा को कृष्ण ते पथ मे देवा भौर देखा उसकी 
सुदर छद के समान निमित देहयष्टि को, ताल गौर लय के मान सतुलित गति- 
मनि चरणो को, उसके अधंअनावृत अगोके तरल सौदयं को । आकषेण तथा 
उत्सुकता के कारण कृष्ण के मानस मे प्रेम का गकुरण हुगा । विद्यापति के कृष्ण 
राधाके प्रथम दशंनसे ही उसके प्रेममे विकल दिखाई देते है) विद्यापति के 
राधा-कष्ण का प्रेम विषम नही है, दोनो ही प्रेम मे व्याकुल है, दोनो मे सयोग की 
कामना है। विद्यापति ने राधाकृष्ण के सयोग का जो आयोजन किया है वह 
हठात नही है, बलिक उसमे पहले आकर्षण से प्रेम का अकरण हुभा है गौर सियो 
की शिक्षा के माध्यम से अनुकूल वातावरण भी निमित हुजा है कविने रति- 
क्रीडा का जो विबात्मक वणन किया है, उसे कुछ आलोचक अग्राह्य मानते है । 
विद्यापत्तिने तो जीवन गौर सामाजिक रूडियो के विरोध को ध्वस्त करते हुए 
सामती नंतिक नियमो के बधनो से मुक्त होकर स्तिमित देहधम तथा आत्मा के 
मौन रहस्यात्मक उल्लास को एक करते हुए, एक जीवत चित्र निमित करने के 
लिए इद्वियग्राह्य बिबो का सहारा लियाहै। 
विद्यापत्ति के प्रम का आादशं वह्‌ प्रीति या अनुरागहै जो प्रत्येकं क्षण नूतनं 

हो ओर सूपमाधुरी एेसी जिसे आजन्म पान करने पर भी आबे तुप्तनहो 

सचि, कि पृसि अनुभव मोय । 

से हौ पिरित अनुराग बखानिए, तिल तिल नृतन होय । 

जनम अवधि हुम रूप निहारिल, नयन न ति रपति भेल । 

केत मधु यामिनि रमस गमाभओोल, न बृक्षल कडसन केल 118 
कष्ण राधा की आस्थाद जौर राधा कृष्ण की कामना। कृष्ण गौर राधा का 
सयोग-वियोग स्था ओौर कामना काही सयोग-वियोग है 1 अपनी आस्थाके 
अभाव की आशका मात्र से राधा का मानस व्याकुल हो उठता है। कृष्ण के विदेश 
जने की सभावनासे ही वहु विकल हो उठती हैँ । पहले अपनी कुलीनता के कारण 
प्रिय से कुछ अन्यथा कहना अनुचित समघ्ती हँ तो सभीसे प्रियको विदेश जने 
से रोकने के लिए कहती है । अपने लोभनीय यौवन का स्मरण दिलाते हए कहती 
है किं यहु प्रिय के विदेशममन का उचितं अवसर नही है । माधव के विदेश जाने 
कै स्थिर निश्चय को जानकर राधा अपनी कुलीनता का मोह्‌ त्यायकर स्वय उन्हे 
विदेश जाने से रोकती है । जब राधा के अनुनय-विनय केपश्चात भी कृष्ण मथुरापुरी 
चते गए तो राधा काहूदय वेदना से विदीर्णे होने लमा । विरहिणी राधा कृष्ण की 
प्रतीक्षा कर रही है, खं पथ देखते-देखते थक गड है, जीवन केवल कृष्ण के आने 
की गाक्षासे उलक्षकर कायमहै। विरहमे आशाहीजीवनका कारण 

लोचन धाए फधायलं, हरि नहि यल रे। 

सिव सिव जिंवसो न जाए, आस्र सरुक्चाएल रे। 
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मन करे तहा उड जादईअ, जहा हरि पादञ रे। 

पेम परसमनि जानि, आनि उर लाद रे 12 
कृष्ण कं प्रतीक्ला मे दीवार पर दिन लिखकर गिनते-गिनते उसके नख क्षीण हो 
गए ह भौर रास्ता देखते-देखते आख अधी हो गई है । वियोगिनी राधाकेरूप 
गौर भावदशा का मनोहर वर्णन विद्यापति ने किया है। 

विद्यापत्तिने कृष्ण की च्रमरवृत्ति कीभी व्यजना कीहै। राधाके प्रथम 

दशंन के पश्चात कृष्ण के अनुरागी चित्त की व्याकुलता सतत वद्धिमान है भौर 
अत मे कुष्ण की दूती राधा के पास कृष्ण का प्रेम-सदेश लेकर पहुचती है । कृष्ण 
की दूती भ्रमरमालती की प्रतीक-पद्धतति से राधासे कृष्ण की विरह विकल मनो- 
दशा बताती है । राधा रसवती मालतीहै गौर कृष्ण मधुपायी त्रमर, कटको के 
बीच मालती प्रस्फूटित हई है ओर श्रमर उसके सामीप्य ओौर सहवास के लिए 
व्याकुल है । कृष्ण मधुजीवी है भौर राधा मधुराशिहै। कष्णके जीवनके लिए 
राधा के अधरामृत का पान आवश्यक है 

कटक माकन कुसुम परगास भमर विकल नहि पावए बाप्त। 

भमरा भेल घुरए सब ठाम तोहे बिनु मालति नहि विसराम । 

रसमति मालति पुनपुन देखि पिवए चाहु मधु जीव उपेखि । 

उ म्ुजीवी तजि मधुरासि साचि धरसि मधु मने न लजासि । 

भपनेहु मने गुनि बुक अवगाहि तसु बध दुखन लागत काहि । 

भनहि विद्यापति तौ पय जीब अधर सुधारस जौ पए पीव ।थ 
मधुप ने राधा के पास सचित मधुराशि का उपभोग कर, राधा को नीरस भौर 
मधुहीन समञ्ञकर त्याग दिया ! राधा सोचती हँ कि जलहीन तालाब को कोई 
नही पूछता, निघंन व्यक्ति को कोई सम्मान नही देता। नारी का यौवन अर 
सौदयं ही उसका मधु है, सुगध है, गौर इसके समाप्त होते ही वह नीरस सुगध- 
डीन बन जाती है, जिस पर भ्रमरो का गृजार नही होता । 

राधाके हृदय मे कृष्ण की सज्जनता गौर सहृदयता कां विश्वास दहै, वहू 

जानती है कि कृष्णं उसके प्रेम को ज्ूठा नही बनाएगे । लेकिन जव प्रतीक्षा की 
अवधि धेयं की सीमा को पार कर जाक्ती है तब राधा कृष्ण की प्रेमभावना पर 
अविश्वास करने लगती है । जव व्यक्ति को सत्कायं करके भी पश्चाताप की मनो- 
दशा से गुजरना पडता है तो सहजं मानवीय साधुता की स्थिति ही शकास्पद हो 
जातीहै। प्रेम करके भी जब किसी को पछताना पडता है तो प्रेमं गौर श्रिय दोनो 
की मवाछनीयता प्रकट होने लगती है । वियोग मे राधा की यही मानसिक स्थिति 
है। राधाका विरहं सागर बन चुका है । जीवन मे विश्वास ओौर कष्ण के आगमन 
की आशा क्षीण है, तिल-तिलकर यौवन नष्ट हो रहा है ओर राधा यहं सोचती 
है कि अमर यौवन विरह मे समाप्त हो जाएगा तो सयोग की सार्थकता क्याहै? 
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राधा कृष्णके प्रेमयज्ञ की समिधा बन गई है ओौर इस महायज्ञ मे उसने अपना 
स्वेस्व अपित कर दिया है । विद्यापतिने वियोगिनी राधा की मनस्थितिका 
अत्यत मनोवेज्ञानिक चित्रण कियाहै। विरहुमे मन की सर्वोस्चि अवस्था वहुहै 
जहा प्रिया गौर प्रिय मे पणेत अभेद स्थापित हो जाता है । विद्यापति की राधा 
भी वियोग मे माधव बन गईहै। वह राधाके रूपमे माधवके वियोग की वेदना 
से पीडित होती है ओौर माधवकेरूपमे राधा की वियोग-वेदना से। इस प्रकार 
विद्यापति ने राधा की रूपलीला ओर मनोभावो की विविध गत्तिविधियोकी जो 
सफ़ल अभिव्यजना की है, उसका प्रभाव परवर्ती कृष्णभक्त साहित्य पर पडा 
है। सुरदास विद्यापति के लीलागान की परपराके सरक्षक ओर पोषककेरूपमे 
हमारे सामने भाते ह । विद्यापति के विरहु-चिच्रण मे कालिदास की विरहु-व्यजना 


की प्रगीतात्मकता का प्रतिदिब है ओर वह सूरदास की विरहु-व्यजना की कला 
का प्रेरणास्रोतभीहै। 


सूरदासकी राधा 


विश्व के महान साहित्यकारो ते अपने साहित्य मे एक या अनेक एसे चरित्र का 
सुजन किया है, जिनके प्रत्येक स्पदन मे सरष्टा की आत्मा का सगीत सुनाई देता हँ 
ओर जिनके व्यक्तित्व मे कर्ता एव कृति का तादात्म्य दिखाई देता है । सुरदास 
की राधाकाचरकिएेसाहीदहै। विश्वके कई कलकारो ने कुछ रसे नारी 
चरित्रो की सुदरतम कल्पना भौर सृष्टि कौ है जिनके जीवन मे सत्य को शाश्वत 
प्राण-प्रतिष्ठा हई है तथा जिनकी दृष्टि मे सहज ही शिवत्व की कलक अ गई है, 
उनमे सूर की राधा का अन्यतम स्थानहै। सूर की राघा की सहज अनुरक्ति, 
स्वच्छद प्रकृति, भदम्य जीवनशक्ति तथा अनुपम सौदयं -मूति मे मनस्विनी प्रेयसी 
अर असीम आत्मशक्ति सपन्न वियोगिनी का जो उदात्त सयोग हुमा है, उससे 
उनका चरित्र लौकिक होकर भी लोकोत्तर बन गयाहै। राधामे जीवनके 
प्रेयस ओर श्रेयस तत्त्वो का अद्भूत सयोग दहै) राधा के रूपमे प्रेमके सुमधुर 
परिवेश मे पली विकसी किशोरी, सयोग मे सिद्ध कामनामूति युवती, परिणय की 
ओर उन्मुख प्रेयसी तथा वियोग मे तपी नारी के सपूणं जीवन का चित्रण हज 
है । सूरदास की राधा प्रेम-प्रतिमा भीर प्रेम-प्रतीक के खूप मे भारतीय जनता के 
मन मे बस सई है एेसे मानव चरित्र का निर्माण महान मानववादी रचनाकार 
ही कर सक्ते है । 


कुष्ण की नाल सखी 


सूरदास ने राधा-ृष्ण के प्रथम दशंन मे ही राधा के मोहक लावण्य का आकर्षक 
ङूपाकन किया है । कृष्ण ने विशालाक्षी राधा को देखा, जिसके ललाट पर सेली 
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निदु है, नीलाबर वेष्टित देहयष्टि, दीषं लहुरदार वेणी, मल्प वय ओौर गौरवर्ण 
है । वह अपनी सखियो के साथ है । इस मनोरम रूप को देवते ही कृष्ण रीक्ष गए 
नेव मिते तो “उगोरी' पड गदं (पदस 1290} । देखते ही देखते कृष्ण ने राधां 
का चित्त चुरा लिया, रसिक जिरोमणिनेबातोमेही भोली राधाको भरमाकर्‌ 
अपना वना लिया (पदसं 1291) । यहाजो प्रेम का प्रयम प्रकाश हु दै वहु 
समप्रेमहे, दोनोके मन इस प्रेमयात्रा मे सहयोगी है । राधा सखियो के साथधर 
लौटी तो मागमे सियो को भूलावे मे डालने के लिए कहा-'अरे इनके यहा 
कौन जाताहै, वडीदेरहूरई, घर चलो, म क्रोधित होगी 1 राधा व्यक्तखूपमे 
इस प्रथम दशन के बाद उदासीनता प्रकट करतीरहै, लेकिन हृदयमे प्रेम की 
भावनाहै (पदस 1295) राधा बेचन है, मनमे कष्ण उलज्ञ गयाहै। घर 
काटनं को दौडता है, चित्त चचल है, खानपान की सुधिनही। कभी रोतीदहे, 
कभी हसती है, कभी लज्जित होफर सकुचित हो जाती है । माता-पिता काभय 
है, लेकिन गोदोहन के बहाने घर से निकल पडती है- मनोरथानामगतिर्न 
विद्यते" । राधा क्रीडामेकृष्ण के साथ अपना प्रेम प्रकट करतीहै ओर इसीमे 
इसका चचल चतुर रूप भी प्रकट हुआ है । नदने कृष्ण को राधाके हाथोमे 
सपि दिया, साथ-साथ खेलने की आज्ञादेदी, तो राधाका कृष्ण पर अधि- 
कार हौ गया। वहु कृष्ण से कहती है, अब र्वै तुम्हे कही नही जाने दृगी' (पद 
स॒ 1298} । 

मूरदासने राधा-कृष्ण के इस प्रेम के विकासमे राधाके बालसुलभ चातुयं 
भौर सूक्ष्म मनोववज्ञानिक अवस्थाओ का चित्रण कियाहै। राधाकाप्रेम अब 
परिपुष्ट हो गया है, वहु रसकेलि के रहुस्यसे धीरे-धीरे परिचित्तहो रही है । कष्ण 
से मिलकर लौटने के बाद मन विकल ओर चित्त चचल है । राधा ने धर पहुचकर 
मामे बहाना वनाया। इस बहाने मे उसका वाक्‌-चातुयं प्रकट हुआ है । जबमा 
ने राथा के उसन्ीी विशेष मनोदशा मौर शरीरदशाकाकारण पृछा तो चतुरा 
राधानेव्हानेमेमाकोभूलादिया (पदस 1315) । वृषभानुकीयहुकूुमारी 
बडी तपस्या के बाद दो भादयो के पश्चात एकमात्र पुत्री है, इसलिए मा का उस 
पर विशेष स्नेह है । राधा ममतामयी माके स्नेहिल हूदय आौर भोलेपन का लाभ 
उठानो है कभी-कभी उसे डाट भी देती है (पद स 3031) । 

राधा के वाक्‌-चातुये की व्यजना राघधा-यशोदा-सवादमे हुई है । एक दिनं 
राधा यशोदा कै घर पहुवी । यशौदाने राधा को देखा तो उसके अदभुत सौदयं 
पर यशोदा का मन परम प्रसन्न हुजा--राधा के विशाल नेत्र, सुदर वदन, अत्प 
वय भौर मोहक शरीर को देखते ही यशोदाने कृष्ण के लिए इसे एक अच्छी जोडी 
मान लिया (पद स 1320) । यशोदाने राधा का परिचिय पृष्ठा तो रधाने 
अत्यत चतुराई से अपना परिचय बताया, “म वृषभानु महर कीबेटी हु मेरीमा 
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तुम्हे जानती है, यमुना के तट पर अनेक कार तुमसे मिलना हुमा है, लेकिन तुम्ही 
नही परहवानती हो ।' इसी बीचमे राधा प्रेमभरी एक गाली भी यशोदाको 
अपनी माकीभौरसे देती है। राधा के इस वाक्‌-चातुयं पर यशोदा मोदित हो 
गद 

नाम कहा तेरौ री प्यारी । 

बेटी कौन महरकीदहैत्‌, कौ तेरी महतारी । 

धन्य कोख जिह तोकौं राब्यो, धनि धरि जिहि अवतारी । 

धन्य पिता माता तेरे, छवि निरखति हरि-महतारी । 

म बेटी वृषभानु महर की, मेया तुमकौ जानति । 

जमूना-तट बहू बार मिलन भयो, तुम नाहिन पहिचानति । 

एेसी कहि, वाकं यँ जानति, वहु तौ बडी छिनारि। 

महर बडौ लगर सब दिन कौ, हुस॑त्ति देति मुख गारि । 

राधा बोलि उटी, बाबा कषु, तुमसौ दीठौ कीन्हौ । (1321) 
यशोदाने राधाकाग्युगारकिया ओर राधा-ङृष्णकी जोडी को एक साथ खेलने 
के लिए आज्ञा दे दी । बालिका राधा का सौदयं अनुपम है, वह्‌ रमा, गौरी, उवेशी 
आदिसेभीश्रेष्ठदहै 

विधि के आन विधि को सोच। 

निरि छवि वृषभानु तनया, सकल मम कृत पोच । 

रमा, गौरी, उवंसी, रति, इद्र-बधू समेत । 

तुल दिनमनि कहा सारग, नाहि उपमा देत । 

चरन निरि, निहारि नखं छवि, अजित देख्यो तोकि । 

चित्त गुनि महिमा न जानत, धीर राखत रोकि ! (1324) 
राधाने धर लौटकर अपनी मासे यशोदा के साथ अपने सवाद का चातु्ंपूर्ण 
वणेन किया भौर अपने वाक्‌-चातुयं के बीचमे ही अपने प्रेम को छुपा लिया (पद 
स 1326) । 

प्रेम की विवशता मे राधा को तन-मन की सुधिनहीदहै, राधा खाली बतंन 

मे रई चलातीदहै भौर उसे यहुज्ञात ही नही दै किं उसका यह्‌ माचरण हास्या- 
स्पद बन गया है । यशोदा ने राधा से कहा, "तेरे ढग विचित्र है, तुम जगतमोहिनी 
हो, अत्यत रूपवती हो, तुमने कृष्ण को ठग लिया है । गोर अभी बचपनमे यह 
हालत दहै, तो जगे क्या होगा ? (पद स 1336} तुम बार बार यहा मत आभो ।' 
राधा ने तुरत जवाब दिया, “सपने श्याम को रोको, वही सुज्ञ घर से बुला लेता 
दै वह कहता है कि तुम्हे देखे विना मेरा जीवन कठिन ह तो मृक्े दया आती 
ड \* यशोदा राधा की इस प्रेम-विवशता भौर वाक्‌-चातुयं पर मुग्ध ह (पद स. 
1341) 1 कोई भी व्यक्ति राधा की इस चतुराई की प्रशसा करेगा । 


चरित्रबोधध का स्वरूप / 133 


अनुरागवती किशोरी 

गोदोहन ओर गोचारण मे राधाकृष्ण का जो प्रेम विकसित हुभा है, उसमे राधा 
एकं चचल मुग्ध किशोरीके रूपमे प्रकट हूर्ईहै। राधा ने कृष्णसे गोदोहन के 
लिए प्राथनाकी। रधाने कहाकिमेरीसुदर चूनरीभीग जाएगी, उसका रग 
फोका पड जाएगा (पदसं 1349) । कृष्णने गोदोहनमे प्रेम की कलाबाजी 
प्रारभकीतो राधानेक्ृष्णको डाटा 

तुम प कौन दुहावं मैया । 

लिए रहत हौ कनक-दोहुनी, बैठत हौ अधपया । 

अति रस कामकी प्रीति जानि कं, आवत खरिक दृहैया । 

इत चितवत्‌, उत धार चलावत, यहै सखायो मेया ? 

गुप्त प्रीति तासौ करि मोहन, जौ है तेरी दैया। 

सूरदास प्रभु क्षगरौ सीख्यौ, ज्यो घर खसम गुसंया ॥ (1352) 
प्रेम के इस क्षगडेमेही राधा-कृष्ण का प्रेम क्रमश पृष्ट होता हमा दिखाई देता 
है। राधाने शष्ट होकर कृष्ण सै कहा कि तुम अपनी गाय अलग करलोर्मै 
तुम्हारे बसमे नही हु" तेरे बाषाके अधीन भी नहीहू भीर तुम हमारे स्वामी 
नही हो। हम तुम एक ही जातिके है, केवल तुम्हारे पास दो गर्ये अधिकर्हैः 
तो इसीलिए तुम बडे नही हो गए, तुम गोपियो से छेडछाड करते हो (पद स 
1353) । अतमे कृष्ण ने हार मानी । प्रेम काक्षगडा प्रीति की प्रगाढता मे बदल 
गया । 

गोदोहन के पश्चात कृष्ण को छोडकर राधा धर जाना चाहूती है तो पैर 
आगे बढ रहे है, लेकिन मने पीछे छट गया है । राधा बार-बार मूडकरनदकी 
गली की ओर देखती है, अनेक बार प्यारे के पून दशेन के लिए लौट भतीहै। 
राधाकामन बेच॑नदहै, प्रेम विवश दहै (पदसं 1358)। 
गारुडी प्रसग मे राधा की प्रेम-विकलता व्यजित हुई दहै। राधा को काम- 

भूजगने उस लिया दै, काले (श्याम) भृजग ने काट लिया है--श्रेम प्रीति विष 
हिरदं लाग्यौ, डारतहै तनु जारे ।' राधाकी मा व्याकुलदहै, किसी गाडी की 
खोज होरहीदहै। कष्ण गारुडी बनकर आ गए । उन्होने महामच्र का प्रयोग 
किया--बार बार लँ कठ लगायौ मूख चम्यौ' तो राधा- स्वस्थ हुई, भरसन्न 


हई । 
प्रेममयी युवती 


कृष्ण के प्रेम मे चिवश राधा अबघरपर, गली मे, यमुनात्तट पर, भौर कजोमे 
हर जगह इष्ण की प्रतीक्षा करती है, सयोग का अवसर दूढती है । कृष्ण गोपी- 
वल्लभ है, कितु राधा उनकी विशेष प्रिया हैँ । सूरदास ने राधाकृष्ण की भ्रेमलीलाः 
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कोक्मश विकसित किया है ओर शेष गोपीकृष्ण लीला से उसको भिन्न रखा 
है । पनघट-लीला मे राधा अपनी सियो के साथ यमुना-तट पर पहुचती है तो 
राधाकृष्ण परस्पर नयनो की भाषामे मन की बाते करते है (पदसं 2054) । 
राधाजल लेकर सखियो के साथधर लौटने लगीहै तो उसकी मोहिनी छवि पर 
कृष्ण मुश्ध होकर साथ-साथ चलने लगे हँ (पदस 2055) । राधाकेसिरपर 
जलभराघडारहै, भखोपसे इशारे हो रहे है । साथ चलनेका यही प्रयोजन है (पद 
स॒ 2056) । 

दानलीला मे अन्य गोपियो के गोरस के आस्वादन के पश्चात कृष्ण ने राधा 
सेगोरसकी कामना की तो राधाने अपने कर-कमलोसेही कृष्णको ताजा 
नवनीत खिलाया । कृष्ण राधा के गोरस के माधुयं की सराहना कर रहे है भौर 
राधा मन ही मन परम प्रसन्नहो रहीहै (पद स 2217) । लगताहै कि राधा 
ओर कृष्ण का प्रम पुरातन है, युग-युग का है, शाश्वत है (पद स 2232) । 

राधा की अभिलाषा पूणं हई, कृष्ण मिले (पद स॒ 2296-97) । राधाने 
कष्ण से अपनी मनोदशा ओर मनोव्यथा व्यक्त की, न्रज मे हमारे प्रेम की व्यापक 
चर्चा है, सब यही कहते है किं राधा-मोहन एकं है । माता पिता सभी सूज्ञे डराते- 
धमकाते है) वे अनेक है, मे अकेलीहु। मै यहु सब कुष्ठ सुनकर लज्जित होती हू । 
ब्रज के नर-नारियो को यह्‌ ज्ञात नही है कि यह्‌ शरीर नाशवान है, इसका जिस अश 
तक कृष्णापण हो सके, वही सार्थक है' (पद स 2301) । राधा ने कृष्ण से प्राथेना 
कीकितुम इस गलीमेनञाओोभौर अगर आभोभी तो अपनी मोहिनी वशी 
न बजाओ। राधा ने कृष्ण मे अपनी एकात निष्ठा व्यक्त कौ, (तुम बिन श्याम 
वैर नही जानौ ।' राधाके लिए वह्‌ सब कूठ निरथंक है जो उसके प्रेम मे बाधक 
है। कृष्ण ने राधा से अपने पुरुष-प्रकृति रूप (द्रंतन जीव एक हेम दोऊ) को 
समक्ाकर भी उसे लोकलाज ओर कुलकानि मानने की सलाह दी (पद स 
2308) । यहा सूरदास ने कृष्ण के मूख से वेदमतत या शास्त्रमत के उपर लोक- 
मत या लोकधमं की प्रतिष्ठा करार्ईहै। कितु प्रेममयी राधाकेलिएु तो उसका 


हदय धमं (प्रेम) ही सवस्व है । 


असाधारण सुदरी 


सूरदास मूलत खूप ओरप्रेमकेकविहै) रूपके अकन ओरप्रेम कीसाधनामेही 
उनकी चित्तवृत्ति विशेष रमी है सूरदास की सौदयं चेतना की विकसित अवस्था 
राधा के सौदयं-चित्रण मे दिक्वाई पडती है) राधाके अग-प्रत्यग की गति ओर 
स्थिति की रमणीयता का गतिशील ओर स्थितिशील चित्र सूरदासने खीचाहै। 
उन्होने राधा की मानसिक ओौर शारीरिक सौदयं-समृद्धि का अनेकश पूणं चित्र 
चित्रित किया दहै। 
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सूरदास ने राधा काप्रवेश सूरसागरमे एक परम सुदरी बालिकाके रूपमे 

कराया है। रसलीला मे रासेश्वरी के भव्य सौदयं का मार्मिक चित्रण कवि ने 
किया है। इसमे राधा के प्रत्येक अग की प्राकृत शोभा ओर आभरूषण-भरूषित सौदय 
का वर्णेन है! कनक किकिनी नूपुर आदि के स्वर से अनुगजित लयात्मकं पदगति 
का गतिशील चित्र चित्रित है। राधिका शील ओौरगुणोकी राशि 

नीलाबर पहिरं तनु भामिनी, जनु घन दमकति दामिनी । 

सेस, मेस, गनेस, सुकादिक, नारदादि की स्वामिनी । 

ससि-मुख तिलक दियौ मृगमद कौ, खुभी जराइ जरीहै। 

नासा-तिल प्रसून बेसरि-छवि, मोतिनि माग भरी है। 

अति सुदेव मृदुं चिकुर हरत चित, गृथे सुमनं रसालहि । 

कवरी अति कमनीय सुभग सिर, राजति गोरी बलहि । 

सकरी-कनक, रतन~मक्तामय लटकन, चितहि चरां । 

मानौ कोटि कोटि सत मोहिनी, पाइनि आनि ल्गार्वं । 

काम कमान-समान भह देउ, चचल नैन सरोज । 

अलि-गजन अजन-रेखा दं, बरषत बान मनोज । 

कवु कठ नाना मनि भूषन, उर मुक्ता की मालं । 

कनक किकिनी-नृपुर-कलरव, कूजत बाल मराल । 

चौकी हेम, चद्र-मनि लागी, रतन जराई खचाई 1 

भूवन चतुदंस की सुदरता, राधे मुर्बहि रचाई । (1673) 
गधं बिवाह मे, रासलीला के प्रसग मे, सौभाग्यवती राधा का सौदयं अनुपम है 
राधा राधा-सीहीहै। लघु मानलीलामेसूरने राधा के सौदयं काचित्रण किया 
है । मानलीलामे दही सूरने रूपकातिशयोक्ति के माध्यम से राधा का नखशिख 
सदयं वर्णेन कियाद 

अद्भूत एक अनूपम बाम । 

जुगल कमल पर गज वर क्रीडत, तापर विह करत अनुराग) 

हरि पस्सरबर, सर पर भिरिवर, शिरि पर फूले कज पराग । 

सुचिर कपोत बसत ता ऊपर, ता ऊपर अमृत फल लाग । 

फल पर पृषहुप, पृहूुप पर पल्लव, ता पर सुक, पिक, मृगमद काग । 

खजन, धनुष, चद्रमा ऊपर, ता ऊपर, इक मनिधर नाग । 

अग-अग प्रति ओर आर छवि, उपमा ताकौ करत न त्याग । 

सूरदास प्रभु पियो सुधारस, मानौ जधरनि के बड भाग ।। (2728) 
सयोगलीला मे यधा के सौदयं का मोहक नखशिख-वणंन अनेक बार सुरदास ने 
किया है। सघाका सौदयं असाधारण, जाकेषेक गौर विश्व-विमोहन है, जिस पर 
कुष्ण अनुरक्त है, गोपिया मोहित रहै तथा यशोदा को भी आश्चयंभिधित सुखान्‌- 
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भूति ही होती है। सयोगलीला मे मोहन की प्राणप्रिया का सौदयं असीम है । वह 
चद्रमुखी ह, ललाट पर चदन तिलक है, नागिन-सी लंहरीली वेणी, मछली-सी 
आख, स्वच्छ सरोवर-सा मुख, अनेक आभुषणो से भूषित अग, सुदर दुडडी, अरुण 
अधर, उन्नत पयोधर, गभीर नारि प्रदेश, क्षीण कटि, नू पुररवपुरित पदचापं ओर 
क्षण-क्षण नवीन होने वाला अग सौदयं है । वह कृशोदरी गुरु नितबभार से शनं - 
शन हस की गति से चलती है भौर उस्र पञ्मिनी की अय-सुगधिके लोभी रमर 
उसके साथ-साथ चलते है (पदस 2338) कृष्ण रधाके ख्पके रसिक, 
लुब्ध मधुप हैँ । राधा का चारत्व सफल है, क्योकि उसमे कृष्ण कौ सच्ची अनुरक्ति 
है । कामिनी के कमनीय सदयं की सफलता प्रिय को सुखद भौर प्रिय लगनेमेही 
है--श्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता ।` रतिकेलि प्रेमसाधना की सिद्धि है, चरम 
उत्कषं है, अतं सुरने रत्तिकेलिके समय राधाके सौदयं का भव्य वर्णन किया 
है 1 यह रूप जोर रस की पूर्णावस्था है, इसलिए सूरदास ने सयोगलीला मे राधा 
के सौदर्य-व्णंन मे अपनी सजनात्मक प्रतिभा का भरपुर उपयोग किया है । 
सुरदासने राधा कासर्वाग सौदयं वणन क्ियाहै, कितु राधा के नयन 

सूरदासके मानसके कंद्रबिदुहै। राधा विशालाक्षी ह, उनके नेत्र चचल रहै, चतुर 
है, बातक है, तृषातं है, अनुरक्त है, रूपलोभी है । ये आख त्यत व्यापक गौर 
गभीर है, जिनमे शोभा सिष्ु (कृष्ण) समाहित हो जाता है, आखोमे सागरका 
सन वेश एक गदृभुतं सयोग है । सु तिगोपन मे सलग्न राधा के रागरजित नयन 
उनकी सियो के सामने उनके सुरतिगोपन के प्रयास को विफल कर देते ओर 
वह्‌ सुरतिलक्षिता दिषवाई देती है 

खजन नैन सुरग रस मते । 

अतिसय चारु बिमल, चचल ये, पल पिजरा न समाते। 

बसे कहू सोई बात सखी, कहि रहै इहा किंहि नातं । 

सोई सज्ञा देखति ओरासी, बिकल उदास कला तं । 

चलि चलि जात निकट स्रवननि के सकि ताटक फदाते । 

सूरदास अजत्र गुन अटकं, नतर कब उडि जातं ॥ (3285) 


रायेरवरो, रयेइव रो, स्वदवरी 


परङ्ति के पात्रन परिवेश मे शरतचद्विका के उज्ज्वल मालोक मे मुरली-ध्वनि के 
रसमय शअ्रगीत के सहारे राधिकारमण ने रासलीला की आयोजना की ओर राधा 
तथा न्य गोपियोके प्रेम को चरम परिणति, महामिलन की योजना पुरणं हुई । 
सुदरी राधा इस रासलीला कौ नायिका हँ (पद स॒ 1655} । राधा रासलीला 
की मूल क्रियाशील शक्ति है, जानद शक्ति हँ ! राखलीला कै मय यमूनाके तट 
पर कृष्ण के साथ राघा ओर अन्य मोपियो ने श्युगार किया गौर तब रासलीला 
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भ्रारभ हई । रासमडल के मध्यमे राधा स्थितर्है। राषलीलामे राधाकृष्णको 
विशेष प्रिया है, अन्य मोपियो को छोडकर कृष्ण राधा के साथ एकात मे रास- 
लीला सपन्त करते ह । 


स्वकोया 


सूरदास ने रास्तलीला मे राघा-ङष्ण के गधवं विवाह के बायोजनके दवारा राधा 
कोकृष्ण की स्वकीया के रूपमे प्रस्तुत कियाहै। राधाकृष्ण के इस प्रेम-विवाह 
को भुभिका सूरदासने दोनो के बचपनसेहीर्तयारकीदहै। राधा-कृष्ण की जोडी 
यशोदा को पसद है मौर वृषभानू-पत्नी भी राधा-कृष्ण के सयोग की कामना 
करती है। वर गौर कन्यां दोनो पश्च इस भावी विवाह की मौन स्वीकृति बहुत 
पहले ही दे चुके हैँ । इस गधवं विवाह मे राधा का अनन्य रूप-माधुयं पूणं निखरा 
हमा दिखाई देता दै । राधा का दुलहन के रूप मे भव्य वणेन सुरदसिने किया 
दै-- राधा निर्मल चादनी है, काली अलको के बीच मुक्त द्युति के सममन मागरहै, 
कानोमे ताटकरैँ गौर मौर ललाट पर सौभाग्य का चिह्र सिदुर की बिदीहै। 
आलस भरे नेन सुदर ह, कनकलता-सी देह्यष््टि मे पुष्प-से सुदर पयोधर हँ । राधा 
राघाकेही समान, वह्‌ अनन्यरह, अनुपमर्है, श्याम की सदा प्रियाँ (पदस 
1694) । राधा ओौर कष्ण दोनो दो देह एक प्राण हँ, राधा कृष्ण की एकात त्रिया 
है (पद ख 1703) 1 
सूरदास ने रासनृत्य अौर जलक्रीडा मे राधा-ङष्ण को पति-पत्नी के रूपमे 

भरस्त॒त कियाहै 

दुल हिनि दलह स्यामा स्याम । 

कोक-कला-ग्युतपफ्न्नं परस्पर, देखत लज्जित काम । 

जा फल कौ त्रजनारि कियो व्रतत, सौ फल सबर्हिनि दीन्हौ । 

मन कामना भई परिपुरन, सबहिनि मानि जु सीन्हो 1 


सुर स्याम मोहनि मूरति कौ, बार बार उर लावति । (176 1) 
सूरदास के बहुत पटले से भविति गौर काव्यकेक्षेतर मे राघा का परकीया रूप 
स्वीकृत था, लेकिन सूरदास ने उसे स्वीकार नही क्रिया  सूरने राधा को स्वकीया 
केख्पमेही उपस्यित कियाहै। 


कामिनी 


रासलीलासे ही राघा का कामिनी रूप प्रकट हुमा है। रास के अनतर श्याम 
ओर राधा विलासलीला मे, रसकेलि मे प्रवृत्त होते है, दोनो ही कामकला-पटु है 
(षद स० 1762} । कृष्ण अपने पीताबर से राधा के श्रमजल को सुखातेरहै, 
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स्वेदक्दिगो को पने मूख-मार्त से सुखाते हँ (पद स० 1764} । सपूर्णं रास- 
लीला प्रेम रपूण लीला है । जलक्रीडा मे कृष्ण राधा के सहज अनावृत सौदयं 
पर मूग्र्है। राधा को भीगी लट वक्षदेश पर बिखरी हई है ओर उनमेसेजल 
कीवृदं चू रही, लटोसे सवित जल कुचो के मध्य से प्रवाहित हो रहा है (षद 
स० 1784) । राधाकृष्ण परस्पर एक दूसरे के सौदयं पर लुब्ध हँ ओर यौवन- 
रस का पान करते है । जलक्रीडामेही राधा के मनोहर प्राकृत सौदयंका वर्णन 
सुरदाघने कियाद 
राधे छिरकतति छीट छबीली । 
कुच कूकुम कचूकि बद छट, लटकि रही लट गीली । 
बदन सिर ताटक गड पर, रतन जटित मनि नीली । 
गति गयद, मृगराज सुकटि पर, सोभित किकिनि ढीली । 
मच्यौ खेल जमुना-जल अतर, प्रेम मुदितं रस क्षीली। (1778) 
राधा असाधारण सुदरी दँ ओर उनका निर्माण विधिने रूप-रत्नाकरको मथकर 
उसके सारतत््व से कियादहै, इसलिए कष्ण इस सौदयं के वशीभूत है (पदस° 
1815) । सियो के बीनमे राधा गृढ प्रेमिका है। अपनेप्रेम को गोपनीय 
रखना चाहती है, लेकिन चतुरा गोपियां राधा के अनुरागी चित्त की गति जान 
लेती है। 
राधा कृष्णके प्रेम से परिपृणं है (पद सण 2463} । उनका मन कष्ण के 
अनुरागसेभराहै मौर देहदशा विस्मृत हो गरईहै। राधा ने लोक-सकोच त्याम 
दिया है (पद स० 2518) । राधा शौर कृष्ण दोनौ बारह वषं के है, एक रस- 
नागर तो दूसरी रसनागरी । राधा यमूना-तट पर कृष्ण की प्रतीक्षा करती है, 
कृष्ण राधा से मिलतेर्है गौर इस प्रकार दोनोकी प्रेमलीला चलती है। दोनो 
तद्रूप भौर तद्भाव भावित रहै, राधा कष्ण के अतरमे स्थित हैँ मौर कृष्ण राधा 
की आत्मा मे, राघा कृष्ण की भावो मेह मौर कृष्ण राधा की ञाखो मे बसतेरह 
(पद स° 2581) । रतिरस निमग्न राधा मौर कृष्ण को बाहर की सुधि नहीं 
है (पद स° 2601) 1 रतिसिद्धा राधाका मनोज्ञचित्रसुरने खीचाहै। राधा 
की लटें खुली हुई ओर मूख पर विध्वरी हुई है, शरीर प्रर वस्त्र मलिन हो गए, 
कुचो पर नई चोली फटी हई है । अलसाएु नेन जौर अटपरी वाणी बोलती हुई 
राधाजमारईलेतीहुर्ईदचलीआरहीदहै। 
लटे उघरारी कही छूटि-छटि आनन प॑, 
भीजी है फुलेलनि सो माली हरि सग केलि । 
सौधे अरमजा अरु मरगजी सारी अम । 
कहू दरकी कुचनि परर अमिया नवेलि ! 
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नैन अरसात भरं नह मपटात, 

जाति ठेडाति गात गोरि बहियानि मेलि । 

सुर प्रभुप्यारीप्यारेसग करिरग रास, 

अरस परस दोऊ अकम धरयौ है मेलि ॥ (2628) 
राधाकृष्ण की सयोगलीला मे अनेक बार मान गौर मनुहार के बीच रतिकेलि 
का आयोजन है । सहज रति के साथ-साथ विपरीत रति का भी वणन सूरदास ने 
कियादहै। राधा का रसमयी रमणी-रूप अनेकश वणित है। यमुना तटपर, 
हिडोले पर, वसतोत्सव लीलामे, फागमे मौर होली मे राधा कृष्ण की प्रिया 
के रूप मे चित्रित है। 


मानिनी 


मानिनी राधाकी गौरव-गरिमा स्वकीयाकीहै। राधा कृष्ण के बहुनायकत्व परं 
कोधित होकर भान करती है। मानलीला मे गवंजनित, घ्ातिजन्य भौर ईर्ष्या- 
जनित मान है । लघुमानलीला मे कृष्ण की प्रेमगविता राधाने मन किया। 
श्रीकृष्ण राधा के दरवाजे से लौट गए तो राधा का मनबेचंनदहौउठा। राघा 
विरह व्याकुल हो गई, सखियो की सहायता से पुन सयोग हया । राधा मे अनु- 
रक्तिका भाव इतना तीत्रहै किमान मे मन स्थिर नही रह पाता, प्रियका 
क्षणिक वियोग भी असह्य हो जाता है । बार-बार कृष्ण के बहुनायकत्व ज्ञात होने 
पर राधादुढमान करती ह । सखियोके प्रयत्नसेरधाकामानभग नही होता 
हैतो स्वय श्रीकृष्ण दूती केवेशमे प्रियाके पास मनुहार के लिए पहूच जातेरहै। 
इस प्रकार मानलीला मे राधा एक गौरवशालिनी स्वकीयाके रूपमे सामने 
आती है| 


परम वियोगिनी 


सयोगमे सूरदास ने राधाके शारीरिक सौद्यं, रूप की भक्षण शक्ति भौर मन 
की क्रियाशीलता का मनोहर वणन किया है, लेकिन वियोग चित्रणमे अत्माकौ 
साधना, शक्ति, शील ओर सुषमा की अभिन्यजनाहै । राधाकी सयोग्कीयात्रा 
स्थूल से सृक्ष्मकी ओरप्रयाणदहैः शरीरसे मन ओौर मन सेभात्माको ओर। 
सयोग मे राधा करा व्यवितत्व बहिर्मुखी है, उनके रूप ओरप्रेम का प्रसार सपूणं 
लोकमे है, लेकिन वियोग मे राधा अतर्मुखी है, कृष्णके साथही सारा लोक 
उनके मानस मे समाहित हौ गया है । सयोग मे वह्‌ मुखर, स्वछच्द ओर कलावती 
है, लेकिन वियोग मे शात, गभीर, सयमित आर तपस्विनी दँ । 

प्रिय के मथुरागसनकी सूचना से राधा करा अतर व्याकुल दै, चित्त उद्विग्न 
है, कितुवे मौन) सधा अन्य गोपियो की नात्ति अपनी विकलता प्रकट नही 
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कर रही ह। वियोगिनी राधाकोप्राय सूरदाखने मुखर गोपियोसे गलगही 
रा है। राघा की विरहु-वेदना असीम है, अथाह है गौर अवर्णनीय है । कृष्ण कए 
योग-सदेश लेकर उद्धव मथुरामे गोकूल की भोर आ रहे हैँ । किसी गोपी ने राधा 
से उद्धव के आगमन की सूचना दी कि कष्ण के समान रूप-रग का कोई व्यक्ति 
उसी रथ पर चठकर इधर भा रहा है । (पद स० 4077} । राधा ने समन्षा कि 
कृष्ण ही भा रह है तो वह हर्षातिरेक से उत्फुल्ल हो उटी । लेकिन भ्रमरगीतमे 
राधाको सूरदसिने मौनहीरवाहै ओर वह उद्धव-गोपी-सवादमे भीभाग 
नही लेती । राधा कृष्ण के योग-सदेश को सुनकर सहज ही मृतप्राय हो गई, इस- 
लिए राधा की शारीरिक ओर मानसिक स्थिति वाद-विवाद मे सहयोग करने की 
नही है । राधा तो आशा के सहारे प्रिय-मिलन तक किसी प्रकार जीवन कायम 
रखने का प्रयास कररहीहै। गोपियो ने उद्धव के समक्ष राध्ाकी विरह विदग्ध 
मानसिक ओर शारीरकिंदशा काजो चित्र उपस्थित किया है, वहु अत्यत 
कारुणिक है । राधा का ङ्प मुरक्षाया हज है, उन्होने प्रेम की स्मृति को सुरक्षित 
राह । राधा दाव परहारेजुभआरी की भाति हृतप्रभ गौर किकतन्यविमृढ है । 
राधानेगप्रेमके दाव पर अपना सवैस्व न्यौषछावरकर दिया ओर बदलेमे उन्हे 
वियोग की असह्य वेदना ही मिली । राधा नतमुखी है, उनकी अलके बिखरी हई 
है, मुबसरोज कुम्हलाया हुआ है 

अति मलीन वृषभानु कुमारी। 

हरि श्रम-जल भीज्यौ उर अचल, तिहि लालच न धुवावति सारी । 

अध मुख रहति अनत नहि चितवति, ज्यो गथ हारे थकित जुवारी। 

छवटे चिकुर बदन कुम्हिलिाने, ज्यो नलिनी हिमिकर की मारी । 

हरि सदेस युनि सहज मृतक भई, इक विरहिनि, दूज अलि जारी । 

सूरदास कंसे करि जीवं, ब्रज बनिता बिन स्याम दुखारी ॥ (4692) 
इस पद मे जिस 'लालच' की चर्चा है वहु वियोगकाल मे प्रेमवल्लरी का जीवन 
रस दै। वियोगकाल मे प्रिय से सबद्ध प्रत्येक वस्तु से स्मृत्तिकी जो सुगधि प्राप्त 
होती है बह प्रेमियो के लिए परमकाम्य है मौरेप्रेम को जीवित रखने का एकमात्र 
सहारा है । वास्तव मे ध्राणशक्ति अत्यत कल्पनाशील होती है । सूरदासने इस 
पद मे ता लालच" के द्वारा प्रेम के स्थायित्व कोस्मृति के सहारे कायम रखने 
की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का उद्घाटन किया है। 

उद्धवने व्रजसे लौटने के बाद छृष्णके सामनेराधा काजो करुणचित्र 

उपस्थित किया है उससे विरहिणी राधा का अत्यतं प्रभावशाली रूप प्रकट हुभा 
है । उद्धव नेङृष्ण से कहा कि राधा मृज्ञे देखते ही विरह-व्याकुल हो गई, वह 
विरहु-विदग्धा जब मेरे स्वागतके लिए गग बदी तो उसके हृदय का स्पदन 
अत्यतत क्षीण धा, सारा शरीर स्वेदजल से भीगा हुमा भौर भुजाएु गतिहीन थी । 
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उसके वलय खडित, कचुकी तार-तार ओौर साडी मलिन थी । वह्‌ मणिहीन सष 
की भाति निस्तेज बौर निर्जीवि थी (पद स० 4722) । उद्धव ने कहा कि राधा 
की विरह वेदना असीम है, वह राधा मौर कृष्ण दोनो रूपो मे वि रहू-सतप्त है । 
वह शीतलता चाहती है (पद स ° 4724} । परम वियोगिनी राधाकेखूपमे 
तन्मयासक्ति ओर परमविरहासक्ति की अभिष्यजनाहै। राधा की तन्मयता 
तदूपता, तदगतप्राणता ओर तद्‌भावभाविता मे अनुरक्ति ओौर भक्ति की चरम 
परिणति है। 

कुरुक्षेत्र मे राधा-माधव ओौर राधा-रुकिमणी मिलन मे राधा का भावात्मक 
रूप व्यजित है । राधा कुरुक्षेत्र मे कृष्ण से मिलने के लिए उत्सुक है, कितु उपयुक्त 
अवसर ही नही भया । निकट होकर भी प्रिय दुर है, इसलिए राधा के नेत्र सजल 
है, मन व्याकुल दहै (पद स 4898) । राधा कृष्ण से मिलने के पूर्वं शकिमिणी 
से मिली । राधा ओर रुदिमणी दोनो समवयस्का है, लगता है दोनो एक बापकी 
बेटीहै भौर दोनो कष्ण की प्राणप्रियाए हैँ । कुरक्षेत्रमे राधाभीर माधवका 
मिलन केवल प्रिय ओौरप्रिया काही मिलनहै।! राधा ओर माधव दोनो एक 
हीस्गमेरगेहुएर्है-प्रेमके रगमे, दोनो की गति एक-सीदहै। 


पराशक्ति 


सूरदास ने राधाके पराशक्ति खूपकी ओरभी बार-बार सकेतकरिया है । राधा 
कृष्ण की शाश्वत प्रिया रहै, उनका प्रेम पुरातन भौर सनातन है । राधा जगत 
जननी ओर जगदीशश्रिया है । वे भिस, महेस, गनेस, सुक नारद" आदि की 
स्वामिनी है, "रमा, उमा, सची गौर अरुधति' आदि से श्रेष्ठ ह । कृष्ण की भक्तिं 
की उपलन्धि के लिए राघाके चरणोमे अनुरक्ति आवश्यक है, राधाका अनुग्रह 
अनिवायं है। रधा भक्तो की स्वामिनी ओर मगलदायिनीदहै 

सेस, महिस, गनेस, सुकादिक, नारदादि कौ स्वासिनि। 

सहज माधुरी अग अगं प्रति, सुबस किये ब्रज धनी । 

अखिलं लोक लोकेस विलोकत, सब लोकनि के गनी । 

रमा, उमा, अर सची, अर्चति, दिन प्रति देखन आरव । 

निरखि, कुसुमगन बरषत सुरगन, प्रेम मुदित जस मा । 

रूप-रासि, सुख रासि, राधिके, सील महा गुन रासी । 

करष्न चरन ते पावहि स्याम, जे तुव चरन उपासी । 

जगनायक, जगदीस-पियारी, जगत्‌-जननि जगरानी । 

नित विहार गोपाललाल सग, व.दावनं रजघानी । 
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अमतिनि की गति, भक्तनि कौ पति राश्चा ममलदानी । 

असरन-सरनी, धवं भय हरनी, वेद, पुरान बष्लानी । 

रसना एक नही सत कोटिक, सोभा अमित अपार। 

कृष्न भवितत दीजे श्रीराधे सूरदास बलिहार । (1673) 
लोकजीवन मे प्रादुर्भूत, लोकगीतो के ने्षगिक परिवेश मे पली गौर सस्कृत तथाः 
लोकभाषामो के गीतकाव्य मे विकसित राधा पहले से ही लोकप्रिय थी, लेकिन 
सूरदास की सधन प्रेमानुभूति की स्वच्छद अभिव्यक्ति से विनिर्मित ओौर शास्त्रीय 
सगीत की कलात्मकता तथा लोकगीत की सहृजता से सुसज्जित राधा का विशुद्ध 
गीतिकान्यात्मक चरित्र विशेष रूप से जनजीवन ओर कला-जगत मे लोकप्रिय 
शे गया । सूरदास की राधामे तत्रोकी शक्तिओर साख्य की प्रकृति के तत्त्व 
है । पुराणो की पराशक्ति, गीतगोविद की विलासवती प्रगल्भा, गाधासप्तशती 
की विशालाक्षी आभीर कन्या, नरसी मेहता की रतिरसन्ञा राही, चडीदास की 
प्रेम उन्मादिनी कानुराई, आलवारो की कृष्णलीला सहचरी नाप्पिन्ताई, तुकाराम 
की आत्मखूपिणी रखुमाई भौर विद्यापति की कृष्णकामना मूत्ति राधा के सयोग 
सेहीसूरकी राधा का स्वरूप निमितहै, कितु राधाका अनुरागमयी बालिका, 
मेममयी किशोरी, रसमयी कामिनी भौर परमवियोगिनी स्वकीया का मनोहुर 
शूप सूरदास की कान्यसाधना जौर सजंनात्मक प्रतिभा की मौलिक उपलब्धि है । 

सूरदास की राधाकापरवर्तीं विकास रीतिकाल की कामनामयी राधाके 

रूप मे हुजा । रीतिकाल मे राधा कं व्यक्तित्व के मनसतत्तव या आत्मतत््वकी 
ओर कवियो का ध्यान नही था । रीतिकाल मे राधा के आत्मिक सदयं के लोक- 
रजनकारी स्वरूप की व्यजना नही हुई, राधा की तनदतिमेही कवियोका 
अनुराग स्थिर था, वही उनके काभ्य का विषय ओर लक्ष्यथा। भक्तिकालका 
उदात्त आत्मवाद रीतिकाल के मोहक देहुवाद मे परिवतित हो गया । कवि तन- 
युति के तीव्र भालोकरे ही चमत्कृत हौ गया, कामिनी की कामकला पर ही लुज्ध 
ओर मुग्ध हुआ । रीतिकाल का कवि राधाके मनकी गहूराइयो कास्पशंन 
कर सका, इसलिए वह जनताके मन को भी नष्‌ सका । हिदी के आधुनिक युग 
के रचनाकारो ओर पाठको ने सूरदास की राधाको स्वीकार किया है, रत्ति 
कालकी राधाको नही। 


गोपिया 


गोपियो कं चरित्र-निर्माण मे सूरदास की वैष्णव भावना, प्रेमानुभूति ओौर 
सृजन क नवीन दुष्टि का सतुलित स्वरूप अभिव्यक्त हुआ है । सूरदास ने गोपियो 
कं चरित्र काविकासदोस्तरोपरकियाहै (1) गोपियो का सामूहिक शील, 
भौर (2) व्यक्तिगत शील । सूरदास की सारी गोपियो का शील भाव के स्तर 
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पर एक-सादै, वे एक व्यक्िकं रूपमे दिखाई पडती है । वेकिन उने अमे 
भ्रहृति कौ गोपिया हैँ, जिनकी फुधक-पृथक सत्ता भी है । व्यक्रितत्व तैर आच 
सबधी गोपियो की अपनी-अपनी विशेषताए हैँ । अनेक गोपिया अपने एयक नास, 
रूप, सुवस्था, परिस्थित्ति, भावश्रवणता गौर आचरण के कारणं अभप्रना स्वतेत्र 
व्यक्तित्व रती हँ । कुछ अनाम होकर भी स्वतत्र रूप, अत शकृति भौर भाक्रण 
की मोपियार्है। भावके स्वर परसभी गोपियाराधा कीतरहही है, लेकिन 
व्यक्तित्व के स्तर पर उनकी पृथकेता गौर निजत्व स्थापित है । यह ठीकदहैकि 
प्रत्येक गोपी का स्वतत्र व्यक्तित्व विकसित नहीं हुभा है, लेकिन चद्राबली, 
ललिता, प्रमदा भौर शीला आदि अनेक गोपिया अपने रूप-माधु्ं, भाव 
स्निश्धता मौर शील वंचिच्य के कारण सहूदय के मानस पर अपने स्वतत्र 
व्यक्तित्व की एकं तीव्र ज्योतिरेखा डालने मे समर्थं हो जाती ह । सहूदय पारक 
के मानस पर उनके व्यक्तित्व का कोई पूणं चित्र नही बन पाता है, लेकिन एक 
एसा खडचित्र भवश्य बन जातादहै, जो शीघ्न मिट बही सकता। 

गोपिया दो प्रकारकी है--एक स्नेहशीला गौर दूसरी अनुरागवती । ब्रन 
कौ वयस्क मोपिया सब की सव स्नेहशीला है, श्रीकृष्ण के प्रति उनके हंदयमे 
ममता है, वात्सल्य है । कृष्णके जन्मसेही इन गोपियो का चित्त उल्लसित 
मौर आनदमय है । एेसी सभी मोपिया जन्मोत्सव मे भाग लेती, मगलगीत 
गाती रहै, कृष्ण का दशेन करती है ओर आशीर्वाद भी देतीदहै। एेसी गोपिकाए 
कृष्ण की बाललीलामो से हरषित होती है । ये गोपिया यशोदा के साथ वात्वल्या- 
नुभूति कर्ती है। 

बनुरागवती गोपियाभीदोप्रकारकी ह--(क) किशोरी कुमारियाओर 
(ख) प्रौढा ब्रजागनाए्‌ । कुमारियो मे इद्वियासक्ति गौर इद्धिय सवेदनशीलता 
अधिक है, लेकिन प्रौढाओ की जनुरक्ति स्थिर गौर अपेक्षाकृत शात है । प्रौढाए 
प्राय परकीया रूप मे चिचित है, इनका प्रेम गुप्त है । माखवनचोरी मे प्रौढाओका 
अनुराग विकसित हुआ है । गोपिया माश्वनचोरी के समय कष्ण का आालिगन 
करती ह ओर अपना भेम प्रकट करती! एक गोपी यह कामनाकरतीदहैकि 
कुष्ण उसक घर पर माखनचोरी के लिए आए तो कृष्ण उसकं घर पहुच जते रह, 
माद्लनचोरी करते है । गोपी का रोम-रोम पुलकित होता है ओर वह्‌ प्रेम आप्ला- 
वित हो जाती है (कद स० 882) । एकं दूसरी प्रौढा गोपी ने कृष्ण को अपने घर 
मे देखकर प्रगाढ आलिगन किया (पद स० 893) ! दही-मयन मे रत एक गोपी 
का चित्रात्मक वर्णन सुरदाख ने किया है--वह यौवन-मदमस्त है, उखकी वेणी 
कटि तक लहृरा रही है, गौर शरीर, अल्प आयु भौर उसका स्वभाव भोला है । 
वह्‌ दोनो हाथो से जब मथानी की रस्सी खीचती है तो उसके अग-पत्यग गति. 
ममन हो जाति है । कष उस गोपी के सदयं पर मुग्ध दै (पद षर 918) । ङ्ष्य 
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उस ग्बालिनी के धरमे घुस गए, गोपी ने कृष्ण का आ्लिगन क्यातोक्ृष्ण 
बारह वषं के बन गए (पद घ० 919) । इस प्रकार बाललीला मे जो भावती- 
लीला की योजनासूरने की है, उसमे प्राय प्रौढा ब्रजागनाओ का प्रेम प्रकट हुमा 
है। एेसी गोप्या यशोदा से कृष्ण की माखनचोरी की ऊपरी मन से शिकायत 
करती है, कितु अतमेन मे अनुराग दृढतर होता जाता है । किशोरी कुमारियोमे 
प्रेम का वेग प्रबल है! चीरहरणलीला मे कुमारियो का प्रेम पुष्ट हुजा है कुमारी 
गोपिया कृष्ण के सौदयं पर आसक्त हँ गौर आकृष्ट श्री । एसी गोपिया कृष्ण को 
फतिके रूपमे प्राप्तकरनेकं लिए शिव कीपृजाकरतीर्ह गौर चीरहुरणलीला 
मे कष्ण उनकी मनोकामना पूरी करते हैँ । 
पनघटलीला, दानलीला जौर रासलीला मे दोनो प्रकार की गोपिया प्रेमलीला 

मे साथ-साथ भाग लेती हँ ओर कृष्ण का प्रेम पाकर मस्त, उन्मत्त ओर प्रेममयहो 
जाती है । पुराणो मे गोपियो के अनेकं नामो को चर्चा है! पद्मपुराण कौ प्रमुख 
गोपिया है-- राधा, लचित्ता, स्यामला, धन्या, हरिप्रिया, विशाखा, शैव्या, पन्वा, 
भद्रा, चद्रावती, चद्रावली, चित्ररेखा, चद्रा, मदनसुदरी, प्रिया, मधुमती आदि । 
ब्रह्मवेवतं पुराण की गोपिया ह-सुशीला, चद्रमुदी, माघवी, कदबमाला, कृती, 
यमुना, सवंमगला, पद्ममुखी, सावित्री, पारिजाता, जाह्ववी, सुधरामूखी, शुभा, 
पद्या, गौरी, स्वयप्रभा, कलिका, कमला, दुर्गा, सरस्वती, भारती, अपर्णा, रति, 
गमा, अंबिका, कृष्णप्रिया, चपा, चदननदिनी, शशिकला, मगला, सती, निनी, 
सुढरी, कृष्णप्राण, मधुमती, चद्रनाः> । भविष्येतर पुराण तथा भक्तिरसामृतसिधु 
मेभीगोपियोकेनामकी लबी सूचियाहै। सूरदासनेभी राधा की सखियोके 
रूप मे अनेक गोपियो का नामोल्लेख किया है 

कहि राधा किन हार चुरायौ। 

त्रज जुवतिनि सबहिन म जानति, लं लं नाम बतायौ । 

स्यामा, कामा, चतुरा, नवला, प्रमदा, सुमदानारि। 

सुखमा, सीला, अवधा, नदा, वृ दा, जभूना सारि। 

कमला, तारा, विमला, चदा, चद्रावलि सुकरुमारि। 

अमला, अवला, कजा, मुकुता, रीरा, नीला प्यारि। 

सुमना, बहुला, चपा, जुहिना, ज्ञाना, भाना भाउ । 

प्रेमा, दामा, रूपा, हसा, रमा, हरषा जाउ । 

दुर्वा, रभा, कृष्ना, ध्याना, मना, नेना सूप | 

रत्ना, कुसुमा, मोहा, केरना, ललना, लोभाऽनृष । (2626) 
सूरदास ने अनेक गोपियो के नाम पुराणोसेही लिह, देकिन कछ नाम सूर- 
सागरके अपने, जो पुराणो मेनही है । सूरदासने खडिता प्रकरणम मौर 
जसतलीलः! मे लविता, शीला, चद्रावली, सुखमा, वृ दा, प्रमदा तथा कुमुदा जादि 
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के प्रेम वैशिष्ट्य का वणन कियाहै। ये सभी गोपियाङृष्णसे प्रेम करती मौर 
भेमभावके स्तर पर समान दिखाई देती है, फिर भी इनके शील की स्वतत्र रूप- 
रेखा निर्मित है। 

गोपिया प्रेम-प्रतीक हैँ । भी गोपिया कृष्ण के प्रेमरग मे इनी हुई है । उन्होने 
लोक तथा वेद की मर्यादा का पूर्णत तिरस्कारकरदियाहै। सूरकी गोपियो 
मे ग्रामीण जीवन की सरलता, सहजता ओर अल्हडता है । प्रेम मे उन्मत्त गोपियो 
कामन किसी प्रकारकी मर्यादा ओौरसीमाका कायल नही है। गोपियोने मपना 
सरवंस्व कृष्ण को अर्पित कर दिया है । इष्ण की सुखाकाक्षा ही उनके जीवन 
का लक्ष्य है, इष्ण की तृप्तिमे ही उनकी सतुष्टिहै। गोपियोकेप्रेम की यह्‌ 
विचित्रता है कि उनमे परस्पर ईर्ष्या का अभाव है, सभी गोपिया परस्पर सयुक्त 
रूपसेछृष्ण कौ सयोगलीला मे भाग लेती हँ ओर सभी राधाकृष्ण की सयोग- 
लीलामे सखी ओर दूती के रूपमे सहायता भी करती है । कृष्ण ओौर गोपियो 
का प्रेम लोकोत्तर है! 

गोपिया प्रेम-प्रतिमाएु दँ । उनका प्रेम स्वच्छद है, त्रिधि-निषेधसे परे मौर 
वाध्वाबधन से मुक्त है । गोपिया स्वभावत परक्षियो की भाति स्वच्छद ह । प्रकति 
के उन्मुक्त परिवेश मे उनकी प्रेमलीला चलती है इसलिए उनका प्रेम भी सहज, 
भ्राकृत तथा बधनमुक्त है । गोपियो के प्रेम के उहाम भाववेगमे लोक भौर वेद 
की मर्यादा का बाध ध्वस्त होकर बह जाता है। गोपिया बेम मे केवल अपने मन 
की गति जीर श्रिय की इच्छा को ही महत्त्व देती है, शेष प्रत्येक प्रकारके बाहरी 
प्रतिबधो का तिरस्कार करती हैँ । गोपिया जानती हँ कि उनके लिए कृष्ण का प्रेम 
ही विश्व मे एकमात्र सत्य है । गोपीचरित्र सौदयं, प्रेम ओौर आनद की शाष्वत 
कथाह । सागर गौर सरिता की भाति कष्ण ओौर गोपियो का मिलन निबंध बौर 
निस्सीम है। गोपियो का मनकृष्णमे लगा है, तन की सुधि नही है, फिर लोक 
कौ चिता कौन करे । गोपिया कृष्ण के प्रेम के कारण उत्पन्न होने वाले यश-अपयश 
से भयभीत नही है । प्रेमपुलकित गोपियो की स्वच्छद प्रेमलीला की अभिग्यजना 
कषृलन भौर वसतलीलामे हुई है । गोपिया फाग मे सज-घजकर कृष्ण के साथ होली 
खेलतीर्है। ब्रजकी होली प्रसिद्ध है आजं भी व्रजवासी स्वरी-पुरुष स्वच्छद भाव 
से हौली खेलते हैँ । सुरदास ने जपने समय के जनजीवन मे प्रचलित वसतोटमवं 
कोही कृष्ण जौर गोपियोके वसतोत्सव के खूप मे उपस्थित कियाहै। यह्‌ 
लोकजीवन के यथां की कलात्मक अभिव्यक्ति है । फाम खेलनेमे मोपियोका 
बाह्याभ्यतर रागरजित दिखाई पडता है! इस होलीमे मदमाती रगराची, 
बावरी तथा यौवनगर्वीली गोपियो की स्वच्छद प्रकृति का सुरदास ने वणेन 
कियाहै। 

गोपियो के शील भौर भचरण रे रागानुरागा भक्ति का चरम उच्कषं 
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दिष्वाई पडता है । संभी गोपियो मे कृष्ण के प्रति आसन्ति है । स्नेहणेलय मोपरि 
मे वात्सल्यासक्ति है, कुमारियो मे कातासक्ति, ब्रजागनाओ मे तन्मयासक्ति गौर 
कृष्ण के मथुरा-प्रवासकाल मे सभी गोपियो मे परम विरहासक्ति का उत्कं 
दिलाई पडता है । गौपियो के चरित्र की आध्यात्मिक व्याब्याए भी हुई । कहा 
जाताहै कि प्रतीकात्मक अथं मे कुष्ण आत्मा हैँ तथा गोपिया उनकी विभिन्न 
वृत्तिया हैँ । सुरदास ने गोपियो को भागवत कमे भाति ही श्रुतिरूपा कहा है। 
शृतिया दो प्रकार कीरह--अनन्यपरा ओर अन्यपरा। अनन्यपराश्रुतिप्रावेहै 
जो साक्षात सरूप से ब्रह्य से पयंवसित होती है । अन्यपरा श्रुतिया वे हैँ जिनका 
तात्पयं तो प्रत्यक्षत अन्य देवता सेहै, कितु परपरा से उनका तत्वयं भौर 
मतनिहिव तात्पयं परब्रह्मसे ही होता है । श्रुतियो की भातिहीगोपियाभीदो 
प्रकार की है--अनन्यपरा ओर अन्यपरा। अनन्यपरा गोपिया कुमारियार्ै,जो 
कृष्ण को पति के रूप मे प्राप्त करने के लिए शिव आदिकी प्रथेनाकरतीर्हैभौर 
अन्यपरा गोपिया ब्रजागनाए है, उनका परकीया-रूप मे वणेन हूभा है । यद्यपि 
सुरदासने गोपियो को श्रुतिखूपा कहा है कितु उन्होने गोपियो के चरितर-निर्माण 
मे भागवतादि पुराणो तथा वष्णव आलकारिको से स्वत्र दुष्टिकोण से काम 
लिया है। भागवत की गोपिया व्यक्तिन होकर प्रतीक ही प्रतीत होती, कितु 
सुरसागर की गोपियो मे वंयक्तिकता है ओर उनका मानवीय खूप अभिव्यक्त है + 
गोपियो के शील-निरूपण मे मानवीयता भौर अलौकिकता का समन्वय सूरकी 
प्रतिभाकीदेनदहै। 

गोपियो के जीवन मे प्रेम का सुख अल्पकालिक है, कितु भरेम की वेदना असीम 
है । कृष्ण से वियुक्त विरहिणी गोपियो की कथा को भुर ने अधिक मनोयोगयूरवंक 
गाया है । गोपिया कृष्ण के साथ गोकुल मे सयोग के आनद-सागर मे मवगराहन 
कर रही थी किं इसी बीच वियोय का दाख्ण समाचार मिला। जीवन के इस 
भसभावित परिवर्तेन ने उन्हे असीम विरहाग्नि मे ज्ुलसने के चिएु छोड दिया । 
गोपिया कृष्ण के मथुरा जाने की खबर से हतप्रभ गौर चित्रवत खडी है । वे कृष्ण 
के वियोग की आशका से अत्यत व्याकुल हैँ । गोपियोको शकाहै कि कृष्णके 
चले जाने के बाद क्यावे जीवित रहु सर्कंगी (पद स॒ 3583} । गोपिया सोचती 
ह किं जिसके एक क्षण का वियोग असह्य था, क्या उका दी्धंकालीन वियोग 
सहनशक्तिके बूते की बात है ? कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा चले गएु ओर गोपिया 
देवती ही रह्‌ गड । 

गोपियो को आशा थी कि कृष्ण उनके बचपन के प्रेम को इतना शीघ्र नही 
भूल जाएगे ओर किसी न किसी दिन लौटकर आएगे । लेकिन उद्धव के ब्रजागरमन 
के बाद उनकी रही-सही आशा भी समाप्त हो गई । उद्धवनेब्रजमे गोपियोको 
योय का सदेश दिया। सीधे-सरल प्रेमे पर चलने वाली मोपिया श्ञान गौर 
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योग की दुर्गम धाटियो मे प्रवेश करना नही चाहती है । गोपियो क्री वाक्पड्वा, 
विनोदगप्रियता ओौर अनन्य प्रेमभक्तति का परिचय भ्रमरगीत मे मिलता है। गोपिया 
उद्धव से बार-बार यही कहती ह कि हमारा ओर कृष्ण का प्रेम चार दिन का नही 
है, वह तो बचपन का प्रेम है, वह भला कंसे ट्ट सकतादहै (पद स 4000) \ 
गोपियोके हदयमे कृष्ण के बालसाहचयंगत प्रेम की जड इतनी गहराई तक 
पहुच गईहै कि वे उसे उखाडकर फक नही सकती । गोपियो का सपूणं व्यक्तित्व 
कृष्णमय हो गया है, इसलिए कृष्ण से उनका अलगाव असभव है । उद्धव-गोपी- 
सवादमे उद्धव के तकं शास्त्रीय है, जबकि गोपियो के तकंमेप्रेमका पट ओर 
ग्रामीण भाषा की सहंजताहै। गोपियो ने उद्धव के सामने तर्कातीत तक रघा, 
जो ऊपर से सरल दिखाई पडता है कितु भीतर से गढ ओर शास्त्रसम्मत भी है। 
गोपियो के तकं का भाध्ार है उनका मन, मन की भावनाए । गोपिया भपने मन 
के भावो को महत्त्व देती है, किसी बाहरी आदेश, उपदेश भौर साधना को नही । 
गोपिया बार-बार उद्धव से अपने मनकी वात कहती हैँ । उनका मन जिस बात 
को नही मानता, उसेवे माननेसे इनकार करतीहै। गोपियो कीओरसे उद्धव 
के योग तथा ज्ञान के उपदेश का एक ही उत्तर है- ऊधो मन मानि की बात ।' 
यहु मन मने की बात मनमानीबतभीदहै ओर मानसिक स्वीकृति की बातं 
भी । साथही उद्धवको यह्‌ भी सकेतहैकिअआप जिस योग की बात कर रहेर्है 
उसका मूल उपादान चित यामनहीहै, जो हमारे पास नही दै, वहु ङृष्णके 
पास है, इसलिए आपका योग बहुमूल्य होकर भी हमारे लिए निरर्थक ही है। 
गोपियो का प्रेम निस्वाथंहै। उनकी कामनादहै कि कृष्ण जहा रहे सुख से रहे, 
चिरजीवी हौ, लेकिन अपने हृदय मे हम लोगो को स्थान दे, हमारे प्रेम को तोडं 
नही ! मथुरा से कृष्ण जब द्वारिका चले गए तो कृष्ण से सयोग की आशा ही 
मर गई । कुरक्षेत्र मे कृष्ण ने गोपियो का शरीर छुकर प्रतिज्ञापूरवंक कहा, भँ चाहु 
त्ब भी गोकुल की लीला, गोपियो काप्रेममेरेहूदयसे दूर नही हौ सकता।' 
कुरुक्षेत्र मे गोपिया कृष्ण के इस सयोग से सतुष्ट नही है क्योकि गोपिया द्विभुजी 
मानव कृष्णसे प्रेम करती थी ओर कुरुकषेत्रमे कृष्ण का चतुर्भुज खूप दिखाई 
पडता है। 

गोपियो के व्यक्तित्व भौर व्यवहार के माध्यमसे सुरदासनेयोग, ज्ञान ओर 
निगुण साधना के ऊपर भावाभित भक्तिको प्रतिष्ठित कियाहै, मानवीय भावो 
भोर वृत्तियो के दमन के बदले सहज जीवन अौर जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियो 
को महत्त्व दिया है । सूरदास मानवीय भावो के विकास को कूठित करने वाली हर 
बात का विरोध करते ओर मानवीय भावो की सहज अभिव्यवित क्रो सभव 
बनने वाली हर बात का समर्थन करते है । सूरदास मानव जीवन की सहजता, 
स्वतत्रता, विविधता ओरं पूणता के गायक हँ । गौोपियो के व्यवित्तत्व गौर व्यवहार 
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से मानवीय प्रेम की सहजता, स्वच्छदता ओर उदात्तता सिद्ध होती है, इसलिए 
गोपियो से सुर की गहरी सहानुभरूति है । गोपियो से सुर की जितनी सहानुभूति 
सयोग के सुखे की अवस्था मे टै, उससे अधिक वियोग केदुखकी दणा मेदहै। 
यह्‌ कवि की गहरी मानवीय सवेदनशीलता का प्रमाणहै । सुरकी गोपियोका 
मानवीयखरूप ही साथेक दै, उन्हे आध्यात्मिक प्रतीक मानना उनकी मानवीय 
सार्थकता को कम करना है। 


यशोदा 


यशोदा के शील-निरूपण मे सूरदास की सघन वात्सल्यासिन की अभिव्यक्त हुई 
है । यशोदा ममता की मूरति है, उनमे मातत्व का चरम उकत्कषं है । यशोदा का 
मातृत्व दिकूकाल निरपेक्ष है, विश्वजनीन है । यशोदा के व्यक्तित्व मे अतीत, 
वतमान भौर भविष्य कौ मातानो का स्नेहृशील हृदय समाहृत है, प्रतिविनित है । 
यशोदा का मातु हृदय मा की आशा, आकाक्षा, प्रेम, करूणा, ममता, माया, आनद 
एव वेदना की समस्त सभावनाओो तथा उपलन्धियो का अक्षय कोष है । यगोदा 
के व्यवितत्व मे मातुत्व का सावभौम जौर शाश्वत स्वरूप सहज ही उद्‌भासित हो 
गयाहै। 

यशोदा को जीवन के उत्तराधं मे पुत्ररत्न की उपलब्धि हुई है । यह दीं- 
कालीन तपस्या का फल है, इसलिए कृष्ण यशोदा के भसीम आनद भौर अनत 
ममता के आलबन है| यशोदा ने बालक कृष्ण के अभिराम मुख का प्रथम दशन 
क्रिया तो आनदातिरेक से हृदय आप्लावित हो मया, वाणी अवरुद्ध हो गई। 
यशोदा इस पृत्र-सुख को अपने तक सीभित नही रखती । उन्होने नद को चलाकर 
कहा कि देवताओ की कृपा से पुत्र प्राप्ति हुई है, इसलिए तुम पुत्र का मुख-दशेन 
कर आनद-लाभ करो (पद सं 631) 1 इसमे यशोदा की आस्तिकं भावना तथा 
मादशं पत्नीखूप की अभिव्यक्ति है । पति-पत्नी नद-यशोदा इस जानद-सागरम 
साय-साय अवगाहन कर रहे है, दोनो खुशी मरे सब कृ लृटा देना चाहते है । 
वास्तवे मे उनको आज जो प्राप्त हमा है, उसके आगे शेप सारी दुनिया मूल्यहीन 
है, तुच्छ दहै! यशोदा ब्रज की सपूणं नारियो को इस आनदात्लव मे ससम्मान 
जामत्रित करती ह, इसमे यशोदा की उदारता ओर चविनयशीलता प्रकट होती है । 
यगोदा कृष्ण के लिए पालना मगाती है, उसमे कृष्ण को ब्ूलाती है, गीत भाती है 
सौर आनदमग्न है (पद स 661} । यशोदा त्यत सरल हृदय की ह । उन्हे किसी 
के कपट को आशकादही नही होती । यशोदाके सरल हूदयका ही यहु परिणाम 
हैकि वे कृष्ण के अलौकिक कार्यौ पर क्षणिक आश्चयं प्रकट कर पुन कृष्ण की 
मानवीय क्रीडानोमेमगनहौो जाती । यशोदाके चरित्रं की यह्‌ विशेषता सूर 
नौ नवीण रचनादुष्टि का फलहे, जिससे यशोदा के मातृत्व के साथ सामन्य 
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मातुत्व का भावात्मक स्तर पर तादात्म्य समव हो पाताहै। 

पुत्रके विकासकेसाथही माता की कामनाओका भी विकासहोता है, 
यशोदा सोचती है किं कव कुष्ण घुटनो से चलेगे, परो के बल खडे होगे, कब उनके 
द्ध के दात उगेगे ओर कब र्म उनकी मधुर वाणी का रसास्वादन कृरूगी (पद 
स॒ 694) । यशोदा कृष्ण के प्रसन्न भूख को देखकर सारी चिताओ को भुल जाती 
है । नामकरण, अन्नप्राशन, वर्ष॑गाठ, कर्णंछेदन आदि सस्कारो मे यशोदा का 
गृहिणीरूप अभिव्यक्त है । यशोदा कृष्ण कौ बालछवि पर मग्ध हँ । बच्चे माता- 
पिताके मनोहरखिलौनेहीर्है। बालक्रीडा मे कृष्ण यशोदा गौर नदके खिलौने 
बन गए (षदस 716) । यशोदा कृष्ण को चलना सिबातीदटै तो नद भी 
कषण की उगली पकडकर चलना सिखाते है । यशोदा ओर नद दोनो साथ-साथ 
गाहंस्थ्य जीवन का आनद लाभ करते है । कृष्ण कृ बड़े हो गए तो स्फुट वाणी 
बोलने लगे, यशोदा को मेया, नद को बाबा ओर बलराम को भया कहूने लगे । 
यशोदा कृष्ण को बार-बार समज्ञाती हैँ कि तुम दुर खेलने मत जाओ अन्यथा 
किमी की गाय मार देगी (पदस 773) अत्यतस्नेहसे अहितं को आशका 
उत्पन्न होती है । यशोदा कृष्ण के सोने, जागने, उठने, बंठने ओर खेलने का सदेव 
ध्यान रखती है । कृष्ण जिसकी गोद मे हो, उसके चित्त से क्या वै कभी दूरी 
सकते है? 

माखनचोरी मे यशोदा का स्नेहस्निग्ध कितु क्रोधी रूप व्यक्त ह। कष्ण 
सखाओ के साथ ब्रज मे माखनचोरी करते है, गोपियो के साथ छेडछाड करते हैँ 
अर गोपिया बार-बार यशोदा से कृष्ण की शिकायत करती ह । माता का हृदय 
पुत्रको कभी दोषी माननेकोतेयारही नही है । यशोदा बार-बार यही कहती हैँ 
कि गोपिया शूठ बोलती है, हमारा बालक जो घर पर माखनभरी कमोरीमे 
उगली तक नही डालता, वह दूसरोके घर चोरी करने क्यो जाता होगा ? यशोदा 
ने कष्ण को भी डाटा । गोपियो की बार-बार की शिकायप से तग जाकर यशोदा 
ने एक दिन कृष्ण को उखलमे बाध ही दिया मौर हाथ मे सटिया' लेकर मारने 
दौडी । लेकिन थोडी देर बाद कृष्ण के करुण रूप को देखकर उनका हदय दयद्र 
हो गया । इस प्रकार यशोदा ममता की मृति दिखाई पडती है । 

गोचारण मे पुत्र के अनिष्ट की आशका से आकुल हृदय की दुबेलता व्यक्त 
हुई है । कालीदमन लीला मे मातु हृदय कौ ममता प्रकट है । राधा-कूष्ण प्रसग मे 
यशोदा के उदार चित्त, सवेदनशील मानस एव स्नेहिल हृदय की अभिव्यक्ति हुई 
है । यशोदा राधा-कृष्ण की प्रेमलीला को जानकर भी अनजान गन जाती है। 
कष्ण के शरीर पर राधा की साडी देवकर आश्चयं प्रकट करती ह, कितु शीघ्ही 
कष्ण के भूलि मे आ जाती है । यशोदा राधा का अपने घर परश्छगार करती 
ह गौर राधा-कष्ण की भली जोड़ी को पसद करती है । कृष्ण-गोपी प्रेमलीला मे 
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यशोदा यहं विश्वास ही नहीं करती कि उनका बालक कृष्ण गोपियो के साथ प्रेम- 
लीला करता होगा । यशोदा का हृदय विशाल गौर गभीर है, उसमे राधा ओर 
सभी गोपियो के लिए स्नेह, सौहाद्रं ओर शुभकामना है । गोवधंन-पूजा मे यशोदा 
एक दशं गृहिणी के रूपमे सामने आतीहै। वेनदको इद्र की पूजाके लिए 
प्रेरित करती ह। इस प्रकार वात्सल्य के सयोग पक्ष मे यशोदा के उदार चित्त 
ओर आनदमग्न हदय का चित्रण हुआ है । 

कृष्ण के मथुरागमन के पश्चात यशोदा एक दु खी जननी के रूप मे दिलाई 
पडती है । यशोदा कृष्ण के मथुरा जाने की खबर सुनकरही बेचेनर्है। वेवार- 
बार ब्रजवासियोसे कृष्ण को रोकने की प्राथना करती हँ । यशोदा का विचार है 
कि मथुरामे अनेक राक्षस है, इसलिए वहा कृष्ण के जाने मे अनिष्ट कौ आशका 
है । अक्रूर यशोदा को क्रूर ही दिखाई देते है । यशोदा स्वय कृष्ण से मथुरान जाने 
के लिए बार-बार विनय करती है । 

व्याकुल चित्त, निराश मन भौर व्यथित हूदय लेकर जब नद कृष्ण को मथुरा 
मे छोडकर ब्रज लौटते हैँ तो यशोदा का मात्‌ हृदय विह्वल हौ उठता है । यशोदा 
बार-बारनदको कोसतीहैँ कि तुम कृष्णके बिना मथुरासे कंसे लौट आए? 
यशोदा नद पर व्यग्य करती है । कहती हैँ वुम्हारी वात्सल्यानुभूति दशरथ को 
भाति तीव्र नही है (षद स 3750) । तुमने दौडकर कृष्ण का चरण क्यो नही 
पकड लिया ।' वेदना के आधिक्यसे यशोदा बार-बार मूर््छितहो जाती है। 
यशोदां अपैर नद कृष्ण की बाललीलाभओ की स्मृति मे ही अपना जीवन विताते 
है । कृष्ण की बाललीलाभो की स्मृति से बार-बार यशोदा का मातु हदय विहल 
ओर विकल हो जाताहै। कृष्ण के वियोग मे यशोदा की वेदना दीनता मे बदल 
गई है। यशोदाअबमा की अधिकारी स्थितिसे धाय की दीनस्थितिकोस्वीकार 
करती है । यशोदा कोतो कृष्ण का सपक ओर सान्निध्य चाहिए, मा या धाय 
कुछ भी बनकर । 

वियोगकराल मे त्रियके गुण ओर दोषो का बार-बार खयाल आता है। इष 
वियोगकाल मे ही व्यक्ति को अपने दोष भी दिखाई पडते हु । यशोदा कृष्ण की 
ब्रजलीलाभो के समय के अपने व्यवहारो पर पश्चाताप करती हैँ। यशोदाके 
निस्सीम, नि स्वाथं वात्घल्य ओर दीनता की पराक्राष्ठा वहा दिखाई पडती है 
जब यशोदा देवकी के पास यहु सदेश भेजतीरह किरम तुम्हारे पुत्री धाय मतर 
ह । यशोदा अल्यृत विनय ओौर दीनता के साथ देवकौ को कष्ण के खाने-नहाने की 
जआदतो के विषय मे बतातीदह। यशोदाको इस बात की सर्वाचिक चिताहैकिं 
कृष्ण ्ने-पीने मे मथुरामे सकोच करते होगे (पद स॒ 3794) । 

उद्धव के ब्रज अनि पर यशोदाको भी अन्य गोपियोकी तरह यह रसमहो 
गयाकिकृष्णही आ रहे! कितनी सुखद होगी वहु भ्रम की मनोदशा ? यशोदा 


अरिक्रयोध का स्वस्य / 151 


का हदय कष्ण के आगमन की सुचना से अनंद से भर जताहै। उद्धवके मधुरा 
लीटते समय यशोदा ने जो संदेश दिया उसमे मातु हृदय की थाह गहराई अभि- 
व्यजित हुई है । यशोदा कास्देशदहैकि आशोसेदरूर होतेही कष्णे अपने 
माता-पिता कोहूदयसे दुर कर दिया श कृष्णके ब्रज लौटनेको भाशामे 
जीवित हू 1" माता सदा पत्र की मगलकामना करती है, उसका भरेम त्याग्रमय 
है । भाता पुत्र से अपने कृत्यो का प्रतिदान नही मागती । यशोदा ने उद्धव से कृष्ण 
के लिए आशीर्वाद भेजा ओर कहा कि कृष्ण जहा रहे, सुखी रहै आौर करोड 
वषं जीए । 

यशोदा के शील-निखूपण के सवध मे आचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी का यह 
मत संत्य है कि ^सुरदास जहा पुत्रवती जननी के प्रेमपेलव हृदय को छूने मे समथं 
इए है, वहीं वियोगिनी माता के कङ्ण विगलित हृदय को भी उसी सतकतात्ते छ 
सके है ।*2> सयोग मेँ ममतामयी स्नेहशीला मा के हृदय मे भानद का सागर ततर- 
गायित होता हा दिखाई पडता है जर वियोगमे दु सागर मे इबती हुई दीन, 
उदास, दुःखी जननी का करण चित्र । यशोदा सुरदास की सृजनशक्ति की एक 
महत्वपूर्णं उपलग्धि ह 1 

सूरसागर मे पुरुष भौर स्त्री दोनो के स्वभाव गौर शील का निरूपण है। 
पुरुष पात्रो मे केवल कृष्णं का ही भ्यक्तित्व मानवीय, अतिमानवीय मौर भलौ- 
किक स्तरों पर अपनी संपुणंता मे उर्दृषाटित है । बलरामः, नद, वसुदेव, उद्धव, 
यक्रूर,. तथा कस आदि का चरित्र विशेष मुखर नहीं हो पाया है । सुरसागरमे 
स्वरीपात्रो की प्रधानतादहै। इसमे नारीके अनेक रूपो का व्यापक चित्रण है। 
सुरखागर मे आदश गृहिणी, माता, पुरी, बालिका, किशोरी, प्रेभिका भौर पत्नी 
आदि के यथार्थं गौर सभावित कूपो की अभिव्यक्ति हु है । नारी के विभिन्न 
खूप, स्वभाव ओर व्यवहार का जसा विशद चित्रण सुरसागरमे हुञा है वसा हिदी 
साहित्य मे अन्यत्र बहुत कम दिखाई देताहै। यही कारणदहै किं कुठ लोग सुर 
सागर को स्त्री-चरित्रप्रधान काय्य मानतेटहै। 

किसी रचनाकार की सृजनशौलता का एक महश्वपुणं पक अविस्मरणीय 
मानव चरित्र का निर्माण भी है। जिन रचनाम के मानव चरित्र जातीय स्मृति 
ओर व्यापक मानवता की स्मृति के अविभाज्य अग बन गए है वे कृतिया काल- 
जयी बन गई है । सुरदास की रचनाशीलत्ता के कालजयीपन का एक कारण कृष्ण, 
राघा ओर यशोदा के अविस्मरणीय चरत्रोकी रचना भीहै। प्रत्येकं रचनामे 
निर्मित भानव चरित्र अपने समय गौर समाज के मनुष्य की वास्तविकता र 
सभावना के प्रतिनिधि होते है । सुरदास द्वारा निर्मित मानव चरित्र भीरेसेही 
है । मानव समाज ओर मानव चेतना के इतिहास मे परिवतंनो के बीच से विक- 
सित होने वाली निरतरता मे इतिहास के सार्थक त्वौ कौ रक्षा होती है । जिन 
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मानव चरितो मे अपने समय भौर समाज के व्यापक मानवसत्य की अभिव्यक्ति 
होती है, वे चरित्र मानव समाज गौर मानव चेतना के इतिहास की निरतरतामे 
जीवित रहते है। सूरदास के कृष्ण, राघा ओर धशोदाके चरित्रोमे कालबद्ध 
मनुष्य गौर कालातीत मनुष्यता की जो एकता है, उसमें व्यक्त मानवसत्य आज 
के मनुष्य को भी प्रभावित करता है, उसकी मनुष्यता के विकास मे सार्थक सिद्ध 
होता है। 
र सूरदास जिस सामती समाज मे रचना कर रहे थे, उसमे मनुष्य से अधिक 
व्यवस्था के बधनो का महत्व धा । उनकी रचना मे सामती व्यवस्था के बधनोसे 
मुक्त मनुष्य या सामती व्यवस्था के बधनोसे मुक्तिके लिए बेचन मनुष्य का 
चरित्र उभरता है! वे अपनी रचना मे सामती व्यवस्था के बधनो को तोडते हए 
स्वी पुरुष के प्रेमसबध के सत्य को अभिव्यक्त करते है । इसमे सुरदास का सामत- 
बाद विरोधी आर मानववादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है । सूरदास की राधा ओौर 
गोपियो का चरित्र मनुष्यविरोधी व्यवस्था के बीच मनुष्यता की रक्षाके प्रयत्न 
का साक्षीहै। सांक मानव चरित्रो का निर्माण मानववादी दृष्टिकोण का 
रचनाकार ही कर सकता है । एसे रचनाकार की रचनादृष्टि का लक्ष्य मनुष्य 
होता है, मनुष्य का अतजंगत ओौर बाह्यजगत होता है । एेसा रचनाकार मानव 
चरित्रोके माघ्यमसे ही सामाजिक यथाथं की मभिव्यजना करता है। सुरदास 
का रचना ससार विभिन्न मानव चरित्र के भावो गौर कर्मो से निर्मित ससार है, 
वे इन चरित्र के माध्यम से ही अपने समाज की वास्तविकता, चेतना मौर 
आकाक्षा की भभिव्यक्ति करते ह । पूजीवादी व्यवस्था के अमानवदीकरण के प्रभाव 
के कारण आजकल साहित्य मे सार्थक मानव चरित्रो के निर्माण को पुरानेपन का 
लक्षण मानकर उसकी उपेक्षा हो रही है । सुरसाहित्य के मानव चरित्रो के प्रभाव- 
शाली चित्र आज की मानवविरोघी प्रवृत्तियो से मानवीयता की रक्ना का दायित्व- 
बोध जगाने मे समर्थं है । आज के जमानेमे सुरसाहित्य की सार्थकता का एक 


आयाम यहु भीदहै। 
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प्रम को कान्यानुभूति 


सूरदास प्रेमके कवि । जिस प्रेमके वे गायक ह उसका प्रसार मानव-जीवन 
से लेकर प्रकृतिजगत ओर ईश्वर तक है। उनके काव्य मे मानवीय प्रेम की 
अधार व्यापकता ओर विविधता है । यही मानवीय प्रेम ईश्वरीय पेम या भक्ति 
के रूपमे भी व्यक्त हुमा है । सूर का भक्तिमां प्रेममांहीहै। प्रेम सूर की 
काव्यानुभूति, जीवनानुभूति ओर भक्ति की अनुभृति का केंद्रीय तत्त्व है, इस- 
लिए प्रेम की कुछ विस्तृत चर्चा जरूरी है) 

मनुष्य का अतजंगत वास्नाभओ, भावनागो गौर अनुभूतियो से सपन्न होता 
है । वह समाज ओर सस्कृति के विकास से क्रमञ्र समृद्धतर होता है 1 भावनागौ 
की तीन दशाए होती है--प्रकृत, सस्कृत ओर विकृत । काव्य मे भावनाओ की 
इन तीनो दशाओं की अभिग्यजना होती है । राय॑त्मक स्तर पर मानव मात्रिके 
मन मे, आशिक ही सही, परतु एक मूलभूत एकता होती है ! कला भौर साहित्य 
के माध्यम से अभिव्यक्त यही रागात्मकं एकता कलाओं की सार्वभौभिकता ओर 
शाश्वतता का एक कारण है । सपूर्णं कलार मनुष्य के रागरजगत के विकास, परि- 
मार्जन ओर उसको सामाजिक प्रकृति के उद्घाटन के सतत प्रयास का परिणाम 
है । व्यित क्रो अतस्सज्ञा मे स्थित शेष सजीव सुष्टि के साथ रागात्मक रेक्यही 
चेतना के स्तर पर व्यक्त होकर प्रेम का स्वरूप धारण करता है। आचायं 
रामचद्र शुक्ल के शब्दो मे वाखनात्मक अवस्था से भावात्मक अगस्थामे आया 
हुआ राग ही वास्तव मे अनुराग याप्रेम दै 1" इममे य म्पष्टतैमिप्रेम राग 
काही विकसित रूप है! यच्यपिप्रेम रागका ही विक्रसिन रूपै कितु व्यक्ति 
का शेष जगत के साथ प्रकट भावात्मक स्वध प्रेम के कारण सभव होता है । इस- 
लिए प्रेमको मूल मानवीय भाव कदा गयाहै। प्रेम को मौलिक मानवीय भाव 
कहने का तात्पयं यह्‌ नही है कि कोच, घुणा, भय जादि भाव मौलिक भाव नही 
है, इसका केवल यही अथ हैङिप्र॑म ही वह मूल भाव है जिसके कारण मनुष्य मे 
मनुष्यता सुरक्षित रहती है । प्रेम के कारण व्यक्ति का चित्त उदार होताहै गौर 
करुणा, दया, सहानुभूति दि कौ ओर प्रेरिन ओौर प्रवृत्त होता है । प्रेम जीवन- 
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दायिनी शणक्तिहैजो व्यक्ति ओर समाज के मानसिक ओौर तिक विकास के 
लिए अनिवायं है । व्यक्तिके मनमेप्रेमकाउदयहोतेहीद्रेषका शमनो जाता 
है, हिसा की प्रवृत्ति सयमित हौ जाती है ओर आत्मशक्ति सजंनोन्मुख हो 
जाती है। 

प्रम एक अत्यत जटिल भावदहै, जिमक्रा विकास अनेक तत्त्वो के योगसे 
होता है । ह्बटं स्पेसरने प्रेम के स्वरूप-निर्धारण मे निम्नाक्रित तच््वोके योग 
का उल्लेख किया है (1) कामं (सेक्स) की शारीरिकं प्रवृत्ति, (2) सौदर्या- 
नुभूति, (3) अनुराग, (4) श्लाघा ओौर सम्मान, (5) सुहृदयता, (6) आत्म- 
सम्मान, (7) स्वत्व-अनुभूति, (8) वंयक्तिक धनो से उन्मुक्त कायं -स्वातश्य 
भौर (9) सहानुभूति का उत्कषं । इन सभी तत्त्वो की एक्तासे प्रेम का स्वरूप 
निमित होता है। हृबेट स्पेसर दवारा विवेचितप्रेम केये तत्त्व व्यापक होते हए 
भी प्रेम के सपूणं स्वरूप की व्याख्या मे असमं है। इनमे वात्सल्य का अभाव 
है, जोप्रेम का एक प्रवबलरूपहै ओर कभी-कभी दापत्यप्रेमको भी सुदृढ करने 
मे सहायक होता है । रसेल के अनुसार सभी मगलकारी भावनाए वात्सल्यानुभूति 
के प्रवल प्रवाह या उदात्तीकरण का परिणाम है।ऽ भारतीय सस्कृति मे लोक 
जीवन से लेकर आध्यात्मिक साधना लक वात्साल्यानृभूति का प्रसारदहै।प्रेमकी 
धारणा मे वात्सल्य का विशेष महत्व है । 

प्रेम एक स्थायी, सगठित भौर जटिल भाव दहै । इसके भावात्मक स्वरूपम 
बौद्धिक तत्तव की प्रधानता होती है । भावके रूपमे यह्‌ परिष्कृत सुक्ष्म अनुभूति 
है, कितु मनोवेग के रूपमे यह्‌ जटिल सक्रिय शक्तिहै । मनोवेग भावो ओर 
कामनाओं कौ सुसगसित पद्धति है । मनोवेगके रू्पमेप्रेम का स्वह्प स्थिर, 
व्यापक, सुव्यवस्थित, गभीर ओर विवेकसपन्त है । प्रेम अपनी जटिलताभो मौर 
सक्ष्मताओके कारण ही एकं अथं मे प्रधान भावावेग (मास्टर पसन) बन 
जाता है। 
प्रेम के कारण इच्छाओं ओर भावनाओं का दरदात्मक तनाव शमिते हो जाता 
है तथा उनमे सामजस्य स्थापित होजाता है! प्रेमदो भावो के बीच गति 
शील होता है -आनद भौर मगलकामना 1 प्रेमीकोप्रेम से आनद कौ अनुभूति 
होती हे ओरप्रेमी प्रिय की मगलकामना मे प्रवृत्त होता है। आचायं शुक्लं के 
अनुनारः प्रेम की गति रजन गौर पालनकी ओर होती है ओर करुणा की रक्षण 
की भोर ५ रमेल के अनुसारप्रेमकेदोध्र्‌वर्है--आनद भौर मगलविधान ^ 
ममलविधान मे पालन के अतिरिक्त सरक्षण की भी प्रवृत्ति ओौर शक्ति होती है, 
क्योकि मगलविधान केवल कामना तक ही मीमित्तन रहकर क्मंका भी प्रेरक 
होता है । प्रेमी त्रिय वस्तुके पालन ओर सरक्षण मे भी प्रवृत्त होता है। प्रेम 
करणा, सहानुभूति आदि मनोभावो का मूल स्रोत है, इसलिए उसमे स्वभावत 
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रजन, पालन ओर सरक्षण की प्रवृत्तिया सयुक्त शूप से विद्यमान होती ह । 

प्रेम के मगलविक्षायक पक्ष का लोकजीवन मे समाज के अस्तित्व के लिए 
विशेष महततव है । मानवीय सबधो मेप्रेम के दो व्यक्तरूप ह--वात्सल्य भोर 
दापत्य । वात्यल्य मे यद्यपि बालक के सौदयं की अनुभूति से उत्पन्न जानद 
निहित होता है, कितु सौद विहीन बालक के माता-पिता मे भी वात्सल्य-स्नेह 
का अभाव नही होता । वात्सल्य मे केवलं मग्लकामना ही पान नही होती 
है, कितु उसका अत्यत धनीभूत रूप अवश्यं वतंमान होता है । भारतीय भक्ति- 
दशंन आौर काव्यने वात्सल्यकेदोरूप है । एक मे भक्त बालक बनकर भगवान्‌ 
से वात्सल्य-स्नेह्‌ की कामना करता है तथा दुसरे मे वहु बालक-हूप भगवान पर 
स्वय वात्सल्य -स्तेह की वर्षा करता है । वास्तव मे मगलकामना के जिना प्रेम 
निष्डुर ओर स्वार्थी होगा । आनदविहीन मगलभावना स्वय बुज्ञ जाती है तथा 
व्यक्ति मेँ श्रेष्ठता कौ भावना आ जाती है। प्रेम मे अपने अह का विक्षजंन ओौरः 
दूसरे के अस्तित्व को स्वीकृति भावश्यकं है । इसमे मानसिक ओौर आत्मिक स्तर 
पर समानता का बोध अवश्यक है, अन्यथा प्रेम दासता मे बदल जाता है। 
दूसरे की अनुभूक्ति, भावना भौर इच्छा का सम्मानप्रेम के लिए भावश्यक है । प्रेम 
मे अपने व्यक्तित्व ओर अस्तित्व का प्रसार तथा दूसरे के व्यक्तित्व का समाहार 
अनिवायंहो जाताहै। 

प्रेम व्यक्तिके सामाजिकं सबधो का आधारभूत तत्त्व है । समाज के ज्ञानं 
ओर उसके बीच अपनी स्थिति का बोधप्रेमके कारणही सभव होताहै।प्रेम 
के कारण ही समाज कां सरगरिति स्वरूप निर्मित होता है । फायरबाख् के अनुसार, 
मनुष्य के अस्तित्व के आधार गौर उसके जीवन मे मानवीयता के विकास के 
लिए बुद्धि, रेम ओर इच्छा--इन तीनो शक्तियो की सहजं एकता आवश्यक है ।6 
भरेम एक सोमाजिकं भाव (सोशल इमोशन) है । प्रेम जोडने ओर मिलने की 
शवित है, इसलिए सामाजिक सबधो का वहु आधार । प्रेम मे गत्तिशीलता है, 
वहू सदा विकासशील है, वह्‌ दृढसे दढतर होता है। 

प्रेम शक्ति का स्रोत है, लेकिन प्रेम से उद्भूत शर्चित जब व्यक्तिको 
लोकसंग्रह के कायं भे प्रवृत्त करती है तभी उसका उज्ज्वलं रूप प्रकट होता है । 
बटेनेगप्रेम कोसभी वृत्तियो ते उदुमृत होने वाली सामान्य कायं -प्ेरक शक्ति 
केहा है ।7 व्यर्वित्त मे जीवन की कामना जितनी तीव्र होती है प्रेमकीभावनाभी 
उतनी ही प्रबल होती है । इसलिए प्रेम परिवार, जाति, समाज गौर राष्टर्की 
एकता ओर स्थिरता का आधार तत्त्व है । इसका प्रसार न्यक््िप्रेम से लेकर 
देशप्रेम तक है । हैवलाकं एलिस का मतहै किदूसरे के बिना मपनी स्थिति नही 
है, हमं अपने अस्तित्वे को अस्वीकरतिषैके बिना दूसरे के अस्तित्व तथा उसके ससं 
से उत्पन्न भावनामो को अस्वीङ्त नही कर सकते ।8 अत प्रेम जीवन के अस्तित्व 
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से जुड़ा हुआ है । अगरषरेम भ्रमदहै,तोजीवनभीध्रमहीहै। 

सौदयंबोध की दृष्टि से विचार करने परभीप्रेम की सार्थकता असदिगश्ध 
है । प्रेम मे भावनाज तथा अनुभूतियो के पारस्परिक तनाव को दूर कर उनभे 
सामजस्य-स्थापना की शक्ति है ओौर अनुभूतियो के सामजस्यसे ही लालिंत्यवबोध 
का उद्भव होता है । सौदयं एक अनुभव है मौर इस अनुभव मे निहित रागा- 
त्मक अश प्रमजन्य ही होता है । प्रेम सजंनाटमक भाव है । वह्‌ जीवन ओर कान्य 
मे सृजन की प्रेरक शक्ति है । रवीद्रनाथ टेगोर नेटठीकदही लिखादहैकिप्रेम 
चेतना की पूणेता है । प्रेम केवलं एक भावहीनहीहै, वहु एक सत्य है, वहू 
स्थायी आनद का स्रोत है, जो सभी प्रकारके सुजन के मुल मे अतनिहित होता 
है । प्रेम चेतना का श्वेत प्रकाश (सात्विक विकास) है ।° प्रेम अनुभवकर्ता की 
सौदर्यानुभूति को शक्ति भौर गति प्रदान करता है । विश्वसाहित्य का अधिकाश 
प्रेमकीप्रेरणासे निमित है। प्रेम मूल कान्यभावहै भौर वहु करुणा आदि 
भावनागोकास्रोतभी है 1 कलाओके सुजनमेसवेदनाके रूपमेप्रेम का 
विशेष उपयोग हज है । विश्व-भर मे काव्य, चित्र, सगीत, नृत्य, मूति ओर 
वास्तुकला के सृजन की प्रेरणा भौर विषयवस्तु के रूपमे प्रेम का महत्व है। 
यह्‌ कला के इतिहास से सिद्ध है! भारतवषं मे प्रेम का उज्ज्वलं स्वरूप अवने 
लौकिक ओर अध्यात्मिक दोनो रूपो के विविध पक्षो के साथ कला-र्चना का 
केद्रबिदु रहा है । भारतीय कला मे प्रेम के यथार्थवादी, रोमाटिक भौर 
रहस्यवादी- सभी रूपो कौ सम्यक अभिन्यक्ति हुई है । 

ईश्वरीय प्रेम के लिए मानवीय प्रेम की अनुभूति ओर उसके स्वरूप का 
बोध आवश्यक है । व्यक्ति, समाज ओौर सपुणं सृष्टि के साथ व्यक्त लौकिकं प्रेम 
ही ईश्व रोन्मुख होकर भक्ति काल्प घधारण कर लेता है । प्रेम जोडने ओर भिलानि 
की शक्त है ओर यही शक्ति भक्त भीर भगवान के बीच सक्रिय होती है। ईश्व- 
रीय प्रेम मे भक्त भगवान के साथ सयुक्त होकर पूणंहोजात्तादहै । फिशर ते 
प्रेम की परिभाषा करते हृए्‌ लिखा है कि प्रेम एक अनुभूति है, जिसमे आकषेण 
ओर समर्पण का भाव होता है जो उस वस्तु (या व्यक्ति) की आब्रश्यकता से 
उत्पन्न होती है ओर उसी की ओर उन्मुख होती है, जिनमे व्यक्ति के आनदकी 
आशा निहित रहती है 112 ईश्वर असीम, अनत ौर स्वंव्याप्त है, व्यक्ति ससीम 
भौर लोकवद्ध है । लेक्रिन असीम भौर ससीम, सर्वोच्च सत्ता ओर मत्ाकायोम 
प्रमसेभी सभवदहै। प्रेमके लिए दैत आवश्यक है । प्रेमी प्रिय मे अपनी अत्माको 
ही खोजता गौरपाताहै। प्रेमानदमे प्रेमी जपनी अत्माकाप्रिय की आत्मा 
से सयोग करता है । आत्मा प्रेम के सतत विकासं पथ पर परमात्मा के सयोग 
की क्रामता से गतिमान है । टैगोर नेलिखादहै कि मानव-आत्मानियमसे 
भेम की ओर, अनुशासन से मुक्ति की गर मौर नैतिक स्तर से अध्यात्मिक स्तर 
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की गोर सदा गतिभान है 112 ईश्वरोन्मुख प्रेम वैयक्तिक प्रेम से नि्ेयक््तिक प्रेम 
होता है, इसमे आत्मबोध ओर आत्मविसजंन दोनो का योग होता है । वैयक्तिक 
प्रेम भी ईव रोन्मुख होकर विश्वप्रेम बन जाता है, क्योकि प्रेमी सपूणं विश्व मे 
अपने प्रिय की सत्ता की अनुभूति करतादहै। 

भक्तिकाव्यमे धर्मकाजोरूप है उसका आधार भय नही, प्रेमहै। आशा 
तथा आस्था इस प्रेम के दो सहायक तत्त्व हँ । यहा प्रेम का रूप रहंस्यव्रादी मौर 
लीलात्मक दो प्रकारका है । रहस्यवादी प्रेमभावनामे प्रेम की अनुभूति विशुद्ध 
आत्मिक स्तर पर होती है क्योकि इसमे एक पक्ष अव्यक्त होता है । प्रेम की यह 
अनुभूति सहज नही होती । रहस्यवादियो के माधुयं भाव या कातारति मे कु 
आलोचको ने दापत्य वासना (सेक्स इर्टिक्ट) खोजने की कोशिश की है । ईश्वरीय 
मेम मे मानवीय भावनाओकी आग नही होती गौर न व्यक्त्ति को एद्रिक सवेद- 
नाओ के तनाव की स्थित्तिमे गुजरना पडता है, इसलिए रहस्यवादियो की 
भ्रमानुभूति काम-भावना नही है। माधुयं भाव की ईश्वरोन्मुख प्रेमानुभूतिका 
मानवीय प्रेमानुभूति से स्वरूपगत साम्य ओौर आलबनगत विभेदर्ह। सीमनदी 
बय (जानी-मानी फ़ासीसी लेखिका) ने मानवीय प्रेमानुभरति ओर ईश्व रीय प्रेमा- 
नुभूति का अतर भौर सबध निरूपित करते हुए लिखा है कि मानवीय प्रेम ओर 
ईश्वरीय प्रेम के एकत्व का कारण यहु नही है कि दूसरा पहले का उदात्तीङृत रूप 
है, बर्कि ईश्वरीय प्रेम मानवीय प्रेम का ज्ञानातीत निविशेष परम तत्त्व कीओर 
प्रयाण है 15 मानवीय प्रेम अर ईश्वरीयप्रेममे अतरयहहैकिं ईश्वरीयप्रेमं 
मे भ्रम की गति इद्रिय सवेदनाओ से जात्मिक स्पदन की ओर, स्थुलसे सुक्ष्मकी 
गौर, भौतिक अनुभवोसे अध्यात्मिक अनुभतियो की ओर ओर मानवीय 
उल्लास से आध्यात्मिक आह्लाद की ओर होती है । रहस्यवादी प्रेम-पद्धत्तिमे 
पुरुष द्वारा अनुभूत ओर अभिव्यक्त कातारति मे बौद्धिक प्रक्षेपण या कल्प- 
नात्मक अनुभूति कायोगहै, कितुनारीकी कातारति मे स्वाभाविकता ओर 
अनुभूति की सहजत होती है । आचायं हज रीप्रसाद द्विवेदी ने लौकिक प्रेम ओर 
ईश्वरोन्मुख प्रेम मे अतर स्पष्ट करते हुए लिखा दै कि "पहला ससारविषयक होने 
के कारण जडोन्मुखहै, दूसरा विशुद्ध भगवानविषयक होने के कारण चिन्मूख 
है 14 

भवितदर्शन के अनुसार माधुर्यभाव ओौर रतिके काम ओर प्रेम मे स्वरूप- 
गत भेद नही है, केवल विषय मात्र का भेद है । चैतन्य के मतानुसार आत्मेद्रिय 
सुखकामना कामहै ओर कृष्ण सुख कामना प्रेम । ब्रज की गोपियो की प्राति प्रिया- 
नुकूल ततत्पर््रा या कृष्णसख विषयक होने के कारण विशुद्धप्रेमहै। गोपियोकी 
कतारतिमे काम ओरप्रेम काञअभेददहै) प्रेम तिस्वा्थं होता है, उसमे समपंण 
का भाव प्रधान है, काम मे स्वायं प्रबल होता है। प्रेम सदा वृद्धिमान, स्थायी भौर 
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उत्कर्सित होता है, जबकि काम छासोन्मुख गौर क्षणिक होता है । प्रेम का प्रति- 
फल आत्मानद मे होता है गौर काम का लक्ष्य इद्रियसुख तक ही मीमितहै। यही 
कारणदहैकिप्रेम कोप्रकाश ओर कामको अधधकार कहा गयादै। 

सगुण भक्तिकाव्यमे प्रेम का लीलात्मक स्वरूपहोतादहै। इसके भाव ओर 
रूप को माधुयं कहा जाता है गौर यही साद्र मायं भाव प्रेम मे परिणत दहो जाता 
है । प्रेम के लीलात्मक रूप की अत भकृत्ति मानवीय प्रेमानुभूत्तिके समान दहीदै। 
परमाभक्ति का आधार मनुष्य की सहज रागात्मिका वृत्ति है । यहा सगुण स्वरूप 
कृष्ण भक्तो के दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर माधुयं आदि भावो के आलबने ह ओर 
यही उनकी लीला कौ अनुभरुति का विषय है! आचायं शुक्ल ने भक्ति मर्गं 
को श्शुद्धभावमामे' या प्रेममाये है तथा भक्त की भावदशा को काव्य की 
रसदशा के समान कहा है 5 प्रेम सपूणं मध्यकालीन भवित-साहिव्य का केद्रीय 
तत्त्व है, प्रेम ही भगवान की सपुणं लीला का कारण तत्त्व है । मध्यकालीन भक्ति- 
साहित्य मे प्रेम के मानवीय ओौर ईश्वरीय दोनो खूपो की अत्यत व्यापक, गभीर 
ओर वंविध्यपूणं अभिव्यजना है । 


सूरसागर मे प्रेमतत्व 


सूरदास का काव्य ब्रेम काकाव्य है, उसमे सदये, माधुर्य, दीप्ति, उल्लास भौर 
चनद का चरम उक्करषं अभिच्यज्रित है । सुरसाहित्य मे राग का विस्तारदहै ओर 
मानवीय राग कीसीमामेही ईश्वरीय राग भी समाहित है। अभिग्यक्त राग 
तरिके छाति ओर दमित राग आतरिक अशाति काकारण बनं जाताहै। 
सुरसाहित्य मे र्गो का इष्णापंण है । उसमे प्रेम जीवन के धर्मं ओर धमं के 
जीवन के रूप मं व्यक्त हया है । यहा प्रेम मानव मात्र की समता मौर लोक- 
जीवन तथा जाध्यात्मिकं चेतना कौ एकता का आघार है । 

सूरसागर में कृष्ण कौ सपुणं लीलायो का कारणततत्वप्रेम ही है (पदस° 
2635) । भरेम के स्वर पर ऊच-नीच, घनी-ग रीव, स्वरी-पुरुष आदि मे कोई भेद 
नही है । प्रेम ही भक्तिका आधार है (वही) । तरेम मे पूणं तादात्म्य काम्यदै, 
प्राण, मन, बुद्धि गौर चित्त के स्तर पर रेक्यही प्रेम की सिद्धावस्था है (पदस० 
2460) 1 मन को प्रेसदश्चा की चरम अवस्था को सूरदास अनिवंचनीय मानते हैँ 
(पद घ॒ 2463) । प्रेमानुभूति की सिद्धावस्था मे, सयोग मे वियोग अौर 
वियोग मे सयोग को मानसिक दशा का उद्घाटन कर सूरदास ने प्रेम की जटिल 
भावदशा की सफल व्यजना कौ टहै। सुरसागर मे प्रेम सबधी अनेक रूपक है । 
प्रम वृक्ष है, जिसका बीज हृदय मेँ अकूरित है ओर जड पाताल मे है! उसकी 
छाया विश्वव्याप्त है, मधुर वचन ही उसकी सुन्दर पत्रावली है, नेत्र-सचार युकरुल 
है" विशिष्ट गुण ही भाकषेण के पुष्प हैँ । अनुरागमय साहुचयं भौर सहयोग ही 
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प्रेमका जीवनदह। कृष्ण से सयोग ही इसका फल है ओर आनद इसका रस है 
(पद स० 2380) । एक दूसरे पद मे प्रेम प्रवाह है। कृष्ण सिधु ह। गोपिया 
आदोलित, उममी, उमडी नदिया ह, वे सयोग के लोभ की विशाल लहर है ओर 
बेकरार कटाक्षपात के तीव्र गतिशील धारसे बाधक करार ध्वस्त हो जाताहै। 
परेम के निर्बध प्रवाह मे किसी प्रकार का बधन स्वीकायं नही है) सयोग-कालमे 
धेयं की नाव अनावश्यक है, क्योकि शीघ्रातिशीघ्र सयोग की आतुरता है। 
गोपिया कृष्णस मिली, सरिताणए सिधु मे समाहित हो गई गौर फिर वियोगकी 
शका के लिए स्थान ही नही है, क्योकि सागर अकस्य सरिताए पुन वियुक्त 
होकर प्रत्यावतित नही होती हँ (पद स° 2381} । सूरदास ने अनेक रूको के 
माध्यमसे प्रेमके स्वभाव मौर गोपी-कृष्ण लीला की विभिन्न स्थितियो को 
व्यक्त करने का प्रयासकियादहै। सुर भौर उनकी गोपियोको प्रेम की निर्वध 
ओर स्वच्छद प्रकृति का पूणं ज्ञान है (षद स 4535} । गोपियो से कृष्ण का प्रेम 
हठात आयोजित नही है, उसमे सौदर्याकरषंण, साहचयं ओर सहयोग है (पद स० 
4536) । गोपियो का कृष्णसे प्रेम सदा एक समान ओर निरतर वृद्धिमान है । 
सच्चा प्रेम सदा वृद्धिमान ओौर एक समन होता है, सच्ची प्रीति मे कपट, 
दुराव या जटिलताके लिए स्थान नही है (पद स० 4539) । प्रेम नित्य नूतन 
होता है । बहू पुराना नही पडता (पद स्र° 4469) 1 सच्चा प्रेम प्रतिदान नही 
आत्मदान पर आधारित होताहै। त्रियकेहूदयमेप्रेम को स्थिरता की कामना 
निरलर बनी रहती है । मोपियो की यही कामना ्रमरगीत मे व्यक्त हुई है (पदं 
स० 4676} । 

सूरदास का दृढ विश्वास है कि प्रेमविहीन जीवने निरथंकं है, प्रेम ही जीवन 
का घाध्य है (पद स० 4217) । मोपिया उद्धव की प्रेमविहीनता, हूदयहीनता, 
नीरसता पर व्यग्य करतीरहु। वे कहती ह, तुम बडे भाग्यशाली हो, क्योकि 
प्रेम ते तुम्हारा स्पशं नही हुजा है! तुमने प्रेम-नदीमे कभी पैर नही रबा जौर 
तुम्हारी खं रूपासक्ति मे इवी नही हैँ ! हम गोपिया ही भोली हैँ इसलिए प्रेम- 
मय रहै, प्रम मे एकरस, एकरूप है" (पद स ° 4578) । प्रेम एक साधना है जिसमे 
जआत्मस्रमपेण आौर आत्मदान की भावना प्रबल होतीहै। प्रेम मे भात्मबलिदान 
अनिवायं है (पद स 3909) ! जव प्रेम का उदय होतार तो उमे बाधक 
भाव समाप्त हौ जाते ह (पद स० 3908) । भेममे दो अस्तित्वो के पूर्णं ठेक्य, 
तादाम्त्य गौर तदुरूपता के कारण व्यक्ति का पूर्णता की ओर प्रस्थान ही सुरदा 
केप्रेम काादशंहै (पदस० 3910) 1 वियोग प्रेमकी सधना काकलहै। 
भ्रमियो के लिए आत्मचेतना ओर आत्मप्रसारका काल्लहै। वियोयमेप्रेभियोके 
चित्त का लोकचित्त से तादात्म्य स्थापित होता है गौर इस प्रकार प्रेम का लोक- 
हितकारी सर्ज॑नात्मक रूप प्रकट होत्ता है । वियोग-का्त मे जो प्रेम निष्क्रियता 
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सौर जडता की स्थिति मे व्यक्ति को डालता है, वहु समाज ओर व्यक्ति दोनीके 
लिए निरर्थक है (पद स० 4628) 1 कर्मं की ओर प्रेरित करते. बालाप्रेमही 
सुरदास्रको प्रियहै। प्रेम मे विरह आवश्यक दै, क्योकि वियोग की वेदनामे 
विदग्धप्रेमीही सयोगमके सुखं की समृद्धि का पूणं अनुभव कर सकंता है (पदं 
स० 4032) । प्रेम परथ का पथिक कभीदुख की परवाह नही करता । विरहे 
भरेम पला है, पृष्ट होता है (पड स ० 4605) । वियोग मे सयोग की स्मृति भौर 
आशा ही जीवन-सबलं है । 

सूरदासके कान्य प्रेम के तीन प्रकार है--मानवीय, ईश्वरीय गौर 
्राकृतिक । मानवीय प्रेम मे वात्सल्य, सख्य गौर दापत्यके विविध पक्षोकी 
संपूर्ण सभावनाओ का उद्बाटन सुरसागर मे हृभाहै। इस मानवीय प्रेमके 
आलबन श्रीकृष्ण ही ह, इसलिए यह प्रेम चिन्मुख ओर दिव्य है । प्रेम के लौकिकं 
ओर परमाथिक स्वरूप का जसा सदर समन्वय सुरसागरमे हृभा दै वैसा अन्यव 
दुलभ है 1 सपूणं सूरप्रागरमे प्रेम का मानवीय पक्ष व्यक्त है, फितु कही भी उसका 
आध्यात्मिक पक्ष तिरोहित नही है । आवां हजारीभ्रसाद द्विवेदी ने लिखा है-- 
लीलागान मे सूरदास का प्रिय विषय था प्रेम । माता काप्रेम, पुत्र काप्रेम, गोपियो 
काप्रेम, प्रियमौरग्रिया का प्रेम, पति ओर पत्नी का प्रेम, इन बातोसेही 
सृरस्ममर भरा है 115 सूर्ममर मे मानवीय प्रेम मौर उसके आध्यात्मिकं रूप के 
अतिरिक्त प्रङृलि प्रेम के भी दशंन होते है । कृष्ण की सपुणं लीला प्रकृति की गोद 
मे--जमुना के किनारे, कर्दब तले, करील के कूजोमे ओर व.दावनकेवनोमे 
सपन्न हृ है । सच तो यह है कि कृष्णलीला मे प्रकृति सवत्र एक सजीव सहयोगी 
तत्त्व के रूप मे कायं करती हुई दिखाई देती है । इसके अतिरिक्त प्रकृति के केण- 
कणमे उस ईश्वर की छाया जिच्मान है जिसके प्रेम मे सुरदाप्त कीभात्मा 
निमग्नहै। अव सारी प्रकृति इष्णमव होनेके कारणप्रेम का आलबनहै। 
कृति मेम मे सौदर्यानुभूति गौर साहचयें के कारण प्रेम की प्रतिष्ठा हई है। 
मानवीय प्रेम की प्रकृति, प्रकृति-पेम से कुछ भिन्न प्रकारकी है, इसलिए उसमे 
रूपलोभ, साह्यं ओर सहयोग के खहारे भेभलीला चलती है । 

सूरदास की भक्ति प्रेमाभक्ति है जिसका आधार श्रीकृष्ण का सगुण, सरूप 
सदयं है । यह्‌ अनुभूति का विषय है भौर त्रेमोद्भवकाकारणं  प्रेबके लिए 
गुण ओर रूप का आधार आवश्यकं है । निर्गुण ओौर अमृतं से पूर्ण प्रेम सभव नही 
है 1 निर्गुणभक्ति मे प्रेम की प्रगाढता नही, आभसहीसभवदहै। यही कारण है 
कि मोपिया बार-बार नि्युंण निराकार अरूप को अस्वीकार करती ह गौर उसे 
अपनी प्रेमभावना तथा साधनः के लिए अनुपयोगी मानती है । सूर कौर उनकी 
गोपियो कामत है कि जिसका चित्त श्रीकृष्ण के रूप-माधरुयं की अनुभूति से 
आाप्लावित है उसे ज्ञान की बौद्धिक भक्रिया से गुजरने को क्या मावश्यक्ता दै 
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(पद स॒० 4523) ? ज्ञान मे चित्त की बोधवृत्ति प्रधान होतीहै गौर भक्तिमे 
रागबत्ति । एक शुष्कं मानसिक ऊहापोह है, दूसरे मे सरस चित्त का उल्लास । 
धर्मण अधकार है जिसमे कुछ भी दिखाई नही देता, क्रतु सगुण तो साक्षात्कार 
का विषय है, प्रकाशमय है (पद सण 4523) । प्रेम मे शरीर भौर आत्मा दोनो 
का पूर्णं सयोग होता है 1 नैन, बैन भौर हृदय का मिलन होता है तबप्रेमकी 
प्रतीति होती है, प्रेम विकसित होता है, आत्मा से आत्मा का सयोग होता है, मन 
मनको जीतताहै। यह्‌ख्गुण रूपसेही सभवदै, निर्गुण निराकार सेनही। 
मेम विशुद्ध अनुभूति या अनुभव की वस्तु है, उपदेश की नही, "सोई जन जानं, 
गई जिनहि षै बीत्ति।' प्रेमके म्म को अनुभव करने वाला ही जानता दहै (पद 
स० 4524) । प्रेम का मागं सहज, सरल भौर सीधा है, निर्मुण का पथ कटका- 
कीणे, दुखूह, देम ओर चक्करदार है । सपृणं भ्रमरगीत मे उद्धव भौर गोपियो 
के सवादके माध्यमसे ज्ञान गौर योगके ऊपरमप्रेमके विजय की घोषणा हद 
है । ज्ञानी उद्धव को भी गोपियो के सर्वातिशयी प्रेम के समक्ष ज्ञान फीका दिखाई 
देता है । सूरदास का प्रेम-दशंन अत्यत व्यापक है, जिसमे लौकिक भौर ईश्वरीय 
दोनो प्रकारके प्रेम समाहितरहै। सुरकः मतदहैकिप्रेमसे ससार की स्थिति 
दै, क्योकि सारा ससार प्रेम के सूत्र मे आबद्ध है । प्रेम पुरुषार्थं है, धरमं॑साघना 
का साध्य भौर साधन दोनो है । सच्चे प्रेम का दृढ निश्चय ही सरस जीवनमुक्कि 
है ओौरप्रेम के एकातिक दृढ निश्चय से ही गोपाल से भिलन सभव है । 

प्रेम प्रेम तं होड, प्रेम तं पारहि जद्यं । 

प्रेम बध्यौ ससार प्रेम परमारथ लहियं । 

साची, निहव प्रेम कौ, जीवनमूर्विति रसाल । 

एकं निहत प्रेम कौ, जवं मिर्च मोपाल ॥ (4714) 
सुरदा ने मुरली भौर नेत के सबध मे शताधिक पदो की रचना कीहै मोर उन 
पदो मे एकमात्र प्रेम की भावना ही अभिव्यजित हुई है । मुरली गीर नेत्र सवघी 
ये पदप्रेमरस से सरावोर है। चूरदासने मुरली मौरनेत्र को वस्तुकेरूपमे ओर 
व्यक्ति के रूपमे भौ चितित कियाहै। व्यक्रित-ूपमे इनको स्वतत्र प्राणव्त 
खयक्तित्व प्रदान किया है तथा इमके कायंकलाप, स्वभाव, भावना, जाचरण ओर 
भगिमाभो का कलात्मक वणेन किया है) सूरने मुरली को सभागी, स्याम 
सुहागिनी सौति (गोपियो की), प्रिय-जधरसमुधा विलासिनी, गीत समूद्रतरी, 
आपूस्वारथिनी नारि" कहा है तो नेत्र (गोपियो के) को कृष्ण के "दास, चर, माप- 
स्वारथी, अनुरागी, नमकहरामी, ढीठ, बीर ओौर रूपलोभी' कहा है । वस्तु रूपमे 
मुरली भौर नेत्र गोपियो के चित्त मे कृष्ण-पेम की प्रतिष्ठा के कारण तत्तव ह । 
मुरली की स्वरलहरी से गोपियो क मन को कृष्णमय करने मे अमतं दूतत्व का 
कायं पूरा होता है । कृष्ण की भावनाए मुरली की स्वरलह्री के वहारे मोपियो 
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के मन का स्पशं करती हँ ओर उनका (गोपियो का) मन कृष्णमय, प्रेममय हो 
जातादहै। नेत्रो द्वारा गृहीत कृष्ण की रूपमाधुरी गोपियो की अनुभूति का विषय 
बनती है जौर इस सौदर्यानुभूति से आह्वादित चित्त कृष्णोन्मुख होता है, उसमे 
परमके अकर फूटते हैँ) कृष्ण की मुरली का सगीत प्रेम का सचारक ओौर पोषकं 
है तथा सौदयं वाहक नेत्र (गोपी ओर कृष्ण) मन मे प्रेम की तरर्गे उत्पन्न करने 
वालेहे। 

सूरसागर काभाव-जगत प्रम जगत ही है, इसलिए उसकी भावानुभूति को 
्रमानुभूति मानाजा सकता है। सूरसाहित्यमे यद्यपि व्यक्ति का बाह्य जयत 
नितात्त उपेक्षित नही है, कितु सूर ने व्यक्ति के अतजगत की गहराई ओर विस्तार 
को अधिक उद्घारितकियाहै। सूर की दृष्टि व्यित के मानसलोक पर अधिक 
केद्रित है, वस्तुलोक पर कम, वहा व्यकिति चेतना का अतदशेन प्रधान है, बाह्य 
परिवेश गौण, आत्मा की शक्ति का विलास अधिक है, व्यावहारिक जीवन की 
क्रियाशीलता गौण । व्यक्ति के मानसलोक्‌ के सहारे सूरदास ते लोकमानस की 
भी अरभिव्यक्तिकी दै, क्योकि व्यक्ति की चेतना का निर्माण उसके सामाजिक 
परिवेश के अनुरूप ही होता है। सूरसागर मे व्यक्ति का सपुणं जीवन अपने 
भावात्मक विकासक्रम मे व्यजित ह । उसमे व्यक्त्ति के कोमल बालशूप, मनोहर 
किशोर खूप ओर आकषक यौवन की छवि है । सूरसागर मे सयोग का अपार 
सुख दे तो वियोग कौ अथाह वेदना भी है । सूरदासने प्रेम की अनुभूतिके सभी 
वास्तविक बौर सभावित रूपो का च्िणकियादहै। प्रेम की व्यापकता भौर 
गहु राई की अभिव्यक्ति करने वाला एेसा दूसरा कति हिदी साहित्यमे नही है। 
सूरसागर मे मुख्यत शात, दास्य, वात्सल्य, सख्य ओर माधुयं--इन पाच भावो 
की अर्भिव्यक्ति हुई है ! 

सूरदास भक्त कवि ह, इसलिए उनके कानव्थमे प्रेमके लौकिक रूप ओर 
माध्यात्मिकं रूप का सामजस्य है, वह्‌ लोक अनुभव ओौर शास्त्रचितन का समन्वित 
ख्पदहै। 


शात ओर दास्य 


सूरमागरमे विनय केपदोमे शात ओौर दास्य भाव की व्यजना हह । शात रस 
के निवेद भौर शम--दौ भाव है, इसलिए शात रस निर्देशमूुलक ओर शममृलक 
हता है । शात्त भाव भक्ति काआरभ है । शात भाव ही भक्त कवियो की रचना- 
प्रक्रिया मे भक्ति मे परिणत हो जाता है । शात भाव मानस की स्थिर अवस्थाका 
द्योतक है गौर भक्ति के लिए स्थितप्रज्ञता आवश्यक है । चचल चित्त शात भाव 
के बोध गौर भक्ति-साधनामे बाधकदहै। सूरदासने विनय के पदो मे भक्तं के 
चित्त की सुस्थिरता की भोर सकेत किया है ओर उसका विकासक्रम भी निरदेशिव 
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क्षिया है 1 थमत भक्त मन को ससार से विमुख कर भगवान की ओर उन्मुख 
केरता है, भगवान मे उसकी आसक्ति बढती है गौर ससार से धीरे-धीरे अनासक्त 
होता है । इस प्रकार ससार से विमुखता निर्वेद का परिणाम है । दूसरी अवस्था मे 
ससार से विमुख गौर भगवदोन्मुख भक्त का चित्त धीरे-धीरे शात, स्थिर ओर 
सयमित होता है । मनोवेगो का ताप शमित हो जाता है ओौर यही चित्त की शाता- 
वस्था है ! तीसरी अवस्था मे शात स्थिर चित्त रेश्वयंमय भगवान के चरणोमे 
अपनी रति विकसित करता है, भगवान की कृपा की आकाक्षा से आत्मीयता- 
स्थापन देतु दास्य सवध जोडता है । सूरदास के विनय के पदोमे जो शात ओौर 
दास्य भाव की व्यजनाहै, वह्‌ कोरा उपदेश नही है, उसमे सरस चित्त की 
आतत्माभिव्यक्ति है । 


निर्वेद की मन स्थिति 


सूरदास ने सासारिकि प्रपचो मे लिप्त व्यक्ति की मन स्थिति का उद्धाटन किया 
है । ससार मे आसक्त व्यक्ति की इद्ियासविति, चिषयासक्ति, क्म॑विवशता ओर ` 
लोभकोमनस्थिति ही उसे ईश्वर से विमुख करती है (पद स॒ 162) । दयूटी 
माया के वशीभूत होने से व्यक्ति की दष्टिससारतकही सीमित रहती है गौर 
ईश्वर का विस्मरण हो जाता दहै (पद सर 291}। 
मायाजन्य ससार व्यक्ति को मोह मे डालता दहै गौर व्यक्ति इस मोह मे 

पडकर जीवने के उदात्त पक्ष को भ्रूल जाता है । मायाजन्य घसारमे व्यक्तिकी 
आसक्ति एक धोखा है 

धों ही धोखे उहकायौ । 

समुक्ञि न परी, विषय-रस गीध्यौ, हरि-दीरा घर माक्ष गवायौ । 

ज्यो कुरग जल देवि अवनि कौ, व्यास न गई चहु दिस धायो । 

जनम-जनम बहु करम किए है, तिनमे आपन आपु बधायौ । 

ज्यो सुकं सेमर सेव आस लगि, निस-बासर हरि चित्त लगायौ । 

रीतौ पर्‌यौ जबे फल चाख्यौ, उडि गयौ तुल, तावरौ मायौ । 

ज्यो कपि डोरि बाधि बाजीगर, कन कन कौ चौहूटै नचायौ । 

सूरदास भगवत-भजन बिनु काल-ग्याल षँ जापु डसायौ । (326) 
स पद मे सासारिकं विषयो मे आसक्त व्यक्ति की स्थिति का निर्देशन है जिसमे 
(1) अज्ञान, (2) विषयासक्ति, (3) ईश्वरतत्त्व की हानि, (4) तुष्णा, (5) कमं- 
विवशता, (6) जीवन श्राति, (7) लोभ, गौर (8) मृत्युभय आदि प्रमुख दहै । इन 
तत्त्वो की ओर सकेत करते हए ससार मे लीन व्यक्ति की दयनीय दशा का वर्णेन 
भक्त कवि ने किया है । यह ससार धोखा है, इस बोधसे ही व्यक्तिमे निवंदका 
उदय सभवदहै) 
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सूरदास ने एक दूसरे पद मे इस सतार मे लीन व्यक्ति की शारीरिक, मान~ 

सिक, सामाजिक ओर मनोर्वज्ञानिक स्थिति का बोध जाग्रत करने का प्रयासं 
कियाहै 

जा दिन मन परछी उडि जह । 

ता दिन तरे तन-तर्वर के सबं पात क्षरि जह । 

यादेही कौ गरब न कर्यै, स्यार-काग-गिध खं । 

तीननिमेतन कमि, कै विष्टा, कं हुं खाक उडहै । 

कट वह्‌ नीर, कहा वहू सोभा, कहु रग रूप दिखेहै । 

जिन लोगनि सौ नेह करत है, तेई देखि धिह । 

घर के कहत सबारे काढ, श्रुत होई घरि खंहै । 

जिन पृत्रनिहि बहुत प्रतिपाल्यौ देवी-देव मरन । 

तेईले खोपरी बास दं सीस फोरि बिषरंहै। 

अजहू मूढ करौ सतसगति, सतनि म कषु पेहै । 

नर-बपु धारि नाहि जन हरि कौ, जमकी मारसो खैहै। 

सूरदास भगवत भजन बिनु वृधा सु जनम गवंहै । (86) 
इस पद के मख्य तत्त्व है--(1) मृत्यु की भयानकता का बोध, (2) शारीरिक 
मोह कम विखडित रूप, (3) मृत्योपरात सासारिक प्रेम की हानि, (4) सत्सग 
महिमा । मृत्योपरात सासारिकप्रेमकी हानि एकं मनोववंज्ञानिक तथ्य है जिसकी 
ओर कवि ने सकेत कियाहै मृत्यु के उपरात समाज अपने अत्यत प्रियकोभी 
त्याग देता है, धृणा करता है । मृत्यु के बाद परिवार ओर समाज व्यक्तिके साथ 
जो व्यवहार करता है उसके पूर्वाभास से व्यक्ति पारिवारिके ओर सामाजिक 
सबधो कौ असारता का अनुभव करता है । इस प्रकार एक मनोर्वज्ञानिक सत्य के 
सहारे, मृत्यु की भयानकेता की अनुभूति ओर ससार को निस्सारताके बोधे 
सूरदास ने व्यक्ति चित्त मे निर्वंद जगाने का प्रयास किया है । विनयकेपदोमे 
ससार की निस्सारता, पापकी चेतना ओौर मृत्यु की भयानकता का बोध ही व्यक्त 
हुभा है । 

सूरदास व्यक्ति चेतना को उद्बुद्ध करते है, उसके मन मे निर्वेद की भावना 

जगाते है, साथ ही भगवान की भक्तवत्सलता (पद स 3), करुणाशीलता प्रेम- 
मयता (पद स 4), उदारता (पद स 8), कृपालुता, सहूदयता, ओर युहूदयता, 
कीओर भी सकेत करते है, जिससे ससारविमुख व्यर्वित ईश्वरोन्मुख हो सके 1 
कवि ने भपनी दास्य भावना कौ मृखंरव्यजनाकी है। उपे हरिविसुख होनेसे 
असतोष एव विकलता ह (पद स 27), उसे अपनी विषयाक्षक्ति का पश्चाताप है 
(पद स॒ 65), उसे अपने पाप का बोध है इसलिए ईश्वर के सम्मुख होने मे लज्जा 
की अनुभूति होती है (पद स॒ 96) वह्‌ अपनी दयनीय दशा का निवेदन करता 
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है (पद स 9?) ओर अपना दैन्यभी प्रकट करताहै(पदस 23) । भक्तके हदय 
मे जब भगवतरति पूणंत स्थापित हो जाती है, भगवान मे उसकी आस्था दृढहो 
जाती है, तब भगवान के सामने वहु न केवल अपना दन्य ही निवेदित करताहै, 
बल्कि वह्‌ भगवान की कृपा को अपना अधिकार समन्ता है । भक्त को अपनाना 
भगवान का कतव्य हो जाता है । भक्त अपनी पापचेतनाके साथ भगवान की 
भक्तवत्सलता के सामने एक च॑ंलेज के कूप मे उपस्थित होता है। पतित ओर 
पतितपावन, अधम ओर अधम-उद्धारक की होड है, प्रतिद्रद्धिता है भक्त की 
दृढता गौर धृष्टता विनोद से युक्त होकर भगवान के सम्मुख उपस्थित 
होती है । 

भक्त की दास्य भावना मे जब दृढता भा जाती है तो वह भगवान से भक्ति 
कीमागकरतादहै। सूर की इस दृढता भौर धृष्टता मे ओज गौर विनोदका 


सयोग है 

भजु हौ एक-एक करि टरिहौ । 

के तुमही कं हमही, माघी, मपन भरोसे लरिह । 

हौ तौ पतित सात पीडिनि कौ, पतितं हं निस्तरिहौ । 

अब हौ उधरि नच्यौ चाहत हौ, तुम्हे बिरद बिन करिहौ । 

कत अपनी परतीति नसावत, र्य पायौ हरि हीरा) 

सूर पतित तबही उट, प्रभ जब हसि द॑हौ बीरा ॥ (134) 
स॒रदास में विनोदग्रियता एकं विशेष तत्तव है जो उनके काव्य मे सवत्र व्याप्त 
है । वह शात, दास्य, वात्सल्य, सख्य ओर दापत्य प्रेम कौ सभी अवस्थाभोमे 
विद्यमान है । विनोद व्यक्ति की आतरिक वेदना को आवृत करने का एक 
साधन भीह। 

सरदास के विनय के पद भाव अौर विचार दोनो दुष्ट्योसे कबीर आदि 

निर्गेण सतो के पद-साहित्य से प्रभावित, कितु सतसाहित्य का स्पष्ट प्रभाव 
सूरदास की रहस्यानृभूति मे है । रहस्यानुभूति मे विस्मय मुख्य भाव है । सगुण 
भक्त कवियो मे इष रहस्यानुभूति का अभाव ही है । आचायं रामचद्र शुक्ल के 
अनुसार, अज्ञात या परोक्ष तथ्य की व्यजना की अन्योक्ति पदति निगुणस्नोकी 
बानी की विशेषता है जिसका एकराध ज्लोका व्यक्तिगत साधना मे सीन रहुने वान 
सूरदास को भी लया था । आचायं शुक्ल ने अन्योकितं दय परोक्ष या अज्ञात तथ्य 
की व्यजना को कृत्रिम ओौर काव्य सत्य के विरुद्ध माना है।" वस्तुत ज्ञानमय 
-चिह्धौ या प्रतीकोके माध्यमसेब्रह्म की उपासना ओर उसकी अभिव्यजना कबीर 
आदि निर्गुण सतो की बानी की ही विशेषता नही है, बल्कि इसका मूल उपनिषदो 
मे उपलब्ध है 1 रहस्यानुमूति से अनूप्रेरित काभ्य की कृतिम ओौर काग्मसत्यके 
विरख्दध मानने पर विश्व के सत साहित्य के बहुलाश का अवमूल्यन हो जाएगा ओर 
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फिर मन कोगुदगुदाने वाला कान्य ही काव्य रहु जाएगा, आत्मशक्तिको जाग्रत 
करने वाला काव्य अकाव्य घोषित कर दिया जाएगा । यह्‌ काव्य के मूल्याकन के 
इतिहास की एक बही टृजेडी होगी । आचायं शुक्ल का यह्‌ मत सही है कि जीवन- 
यथाथ मे विच्छिन्न रहस्यानुभूति काव्य-रचना का स्वाभाविक क्षेत्र नही है, लेकिन 
जहा रहस्यानुभूति मे सच्ची तन्मयता होती है, वहा कविता का उत्कष दिखाई 
देता है। एक बातत यह भी ध्यानदेने कीहै कि रहस्यवादी कवितामे केवल 
आलबन अलौकिक होता है, अनुभूतिया नही, अनुभूतिया लौकिक जीवन कीही 
होती है । सूर की कविता मे रहस्यानृभूतिकी भी व्यजना है । नैकिन यहु सूरकी 
काव्य-रचना का स्वाभाविक क्षेत्र नही है। 

सूरदास के विनय के पदोमे वंरास्य-भावना की प्रधानता है, ससार की 
अखारता मौर मिथ्यात्न की चर्चा है। यह सूर की भक्तिभावना का प्रस्थान बिदु 
है। भक्ति आदोलन की विचारधारा मे वंराग्य ओर ससारकी असारता की बातें 
धार्मिक चितन की जगत सबधी मिथ्या चेतना की उपज हैँ । धार्मिक विचारधारा 
की उलटी विश्वचेतना मे वास्तविक जगत अवास्तविक बन जाता है ओौर काल्प- 
तिक ईश्वर वास्तविक बताया जाता है । मरके विनय के षदोमे दन्य ओर वेदना 
के भावर्है। ये भाव एक ओर जीवन की वास्तविकता की उपज ओर दूसरी 
ओर जीवन की वास्तविकता से पलायन के परिणामभी।सूरके विनय के पदो 
मे बार-बारससारकी असारताकी चर्चाके माध्यमसे उस युगके विलासी 
सामतती समाज की वास्तविकं जीवन-दशभओ का भी चित्रणहुआदह। फिरमभी, 
विनय के पदो मे सुरदास की कवितां का उत्कषं नही हैः उनमे भक्ति आदोलन 
जौ र भक्तिकाव्य की एक सामान्य प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति हुई है । 


वात्सल्य 


प्रम मे आत्मदान गौर भात्मीयता के सहारे जिस आत्मविभोरावस्था की उप- 
लब्धि होती है, उसकी पराकाष्ठा वात्सल्य मे प्रक्ट होती है 1 बालकं माता-पिता 
की अत्माका दृश्यरूपही होता । बालकके रूपमे माता-पिता अपनी आत्मा 
को समूतित देखते गौर वह दोनो के प्रेम का घनं भूत रूप होता है । पुत्र माता- 
पिता का आत्माश होता दै-- आत्मना जायते पुत्र ।' माता-पिता की आत्माकी 
पुणंता के लिए, व्यक्तित्व की समृद्धि, भावनाओं की सपुष्टि, इच्छामो कौ सतुष््टि 
ओर प्रेम की परिपुष्ट के लिए बालकका हीना जरूरी है। माता-पिता का 
बालक के प्रति स्नेह दापत्य जीवन का जीवनरस बन जातादहै) महाकवि भव- 
भूति ने लिखा है कि सतान निश्चय ही प्रेम की पराकाष्ठा है ओर सतान माता- 
पिता के परस्परप्रेम का प्रधन हतु भी होता है \* माता-पिताके स्नेह का 
आलबन होने के कारण पुत्र आनद का एक एेसा सूत्र बन जाता है जिसमे दपति 
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काञतकरण जडा होता है बालक की प्रत्येक क्रिया ओौर चेष्टा से माता- 
पिता का हृदय आनदमगन होता है । महाकवि कालिदास ने लिखादहै 
मालक्ष्यदन्तमुकुलाननिमित्तहासं रग्यक्तवणं रमणीयवच प्रवृतीन्‌ । 
अकाश्रयप्रणयिनस्तन यान्वहृन्ती धन्थास्तदगरजसा मलिनीभवन्ति ।119 
(अभिज्ञान शाक्तलम्‌ 7/17 ) 

अर्थात्‌ वह भाग्यवानं धन्य है जिसकी गोद मे बंटकर यह स्वभाव से हंसमूख 
कली के समान कृषछठ-कुछ क्ललक्ते हए दातो वाला भौर तुतला-तुतलाकर बार्ते 
करने वाला बालक अपने अग की धूल से उसके अग को मलिन वरता होगा । 
वालक के निश्छल, निविकार, पवित्र एव भोले स्वभाव ओर मोहक स्वरूप से 
असीम उल्लास का जन्म होता है । 

वात्सल्य मे मगलविधान, रक्षण ओर आनदानुभरूति कायोग होता है।भ्रेम 
के ये तीन विधायक त्तव वात्सल्य मे अपनी उत्कषित अवस्था मे होते ह । वात्सल्य 
मेम की एेसी अवस्था है जिसमे निस्वार्थ, कामनारहित, स्नेह काप्रकाश 
होता है । वात्सल्य मे सौैवर्यानुभव का तत्व होता है, कितु उसमे पालन 
ओर रजन की प्रवृत्ति ही प्रमुख होती है । वात्सल्य का क्षेत्र सेवा, त्याग ओर 
आत्मविस्षजंन काक्षेत्रहै। यहा प्रेम मे प्रतिदिन की चिता नही रहती ! वात्सल्य 
काभवप्राणी मात्र मे होता है । जिसने अयने भाव जगत को इतना विस्तृत कर 
लिया है फि उसमे सारा विश्व समाहित हो जाए, उसकी विश्व के कण-कणसे 
आत्मीयता स्थापित हयो जती है । प्राणी मात्र के लिए उसके हदय से अक्षय स्नेहं 
होता है । 

भारतीय सस्कृति मे सयुक्त परिवार समाज-व्यवस्था की एक अत्यतं आव- 
श्यकं आधारभूत इकाई है । बालक प्ररिवारमे सुष्टि के विक्रासक्रमकी एक 
नई कडी है । भारत के प्राचीन सामाजिक दाथंनिको ते धामिक, सामाजिक एवं 
सास्करतिक दुष्टियो से सतान की महता प्रतिष्ठित की है ! बालक माता-पिता के 
दाप्य तरेम का फल है । माता-पित्ता के पारस्परिक अस्तित्वबोध गौर अस्तित्व- 
विलयन के फलस्वरूप नवीन सत्ता का अभ्युदय सतान के रूप मे होता है, इस- 
लिए जीवन को समग्रता मे ग्रहण करने वाले क्रवि या कलाकार के लिए वात्सल्य 
भाव की अनुभूति ओौर अभिनव्यविति आवश्यक है \ भारतीय सस्कृति के गायक 
अनेक कवियो ने वात्वल्य की अभिगब्यजना की है । भारतीय सस्कृति के आधार 
काव्य रामायण मे वाल्मीफिं ने बालकाड के अरारहरवे सगं मे रामादि की बाल- 
लीलाभो का चित्रण किया है । अश्वघोष के बुद्धे चरित" के प्रथम सगं मे गौतम 
बुद्ध का बाल्यकाल रवाणित है, कितु उसमे मानवीय भावाकुलता कम मौर मध्या 
त्मिकया दिष्य जाभा का आलोक ही अधिक दिखाई पडता है । उसमे माता-पिता 
कां चित्त आनद ओौर भय दोनोही भावोसे परा है, पृत्रोपलन्धि का आनद 
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सर पुत्र मे अमानी शक्तियो के लक्षण से भय । बालक गौतम के मनोहर रूप 
ओर अलौकिक शकव्तिसपन्नता से माता-पिता काहूदय रग ओौर विराग के 
बीच स्थित है । गौतम बुद्ध कौ भाखो का मनोहर वणन अश्वघोष ने किया है 
तस्याक्षिणी निनिमिषे विशाले स्निग्धे च दीप्ते विमले तर्थव । 
निष्कम्पकृष्णायतश्ुद्धपक्षमे द्रष्टु समथं खल्‌ सवंभावाम्‌ ।। 1/38 ॥ 
अर्थात उसकी आख निनिमेष होकर देखती है, निर्मल ओर विशाल ह, चमकीली 
ओर स्निग्ध भी, स्थिर ओर खूब लबी काली पपनियो वाली । उसकी आख सब 
कुछ देख सकती हैँ । 
बुद्ध चरित मे अश्वघोष के वात्सल्य-वणंन मे गौतम बुद्ध के जन्मके कारणः 
स्वरूप की अलौकिकता, उनके स्मृतिजन्य ज्ञानी स्वभाव ओर बालक के दिव्य 
स्वरूप, कर्म॑, वातावरण, प्रभाव एव लक्षण की कृष्ण के जन्मकी स्थितिसे 
सामानता दिखाई पडती दहै । 
कालिदास ने रघुवशम्‌ के तृतीय सगं मे रघु की बाललीलामो ओर दिलीप 
के स्नेहस्निध वात्सल्य भाव का मोहक वणेन किया है 
सथागनाम्नोरिव भावबन्धन बभूव यत्प्रेम परस्पराश्रयम्‌ । 
विभक्तमप्येकसुतेन तत्तयो परस्परस्योपरि परयंचीयत ॥ 3/24 ॥ 
राजा ओर रानी मे चकवा मौर चकई के समान माढाप्रेम था 1 वह्‌ प्रेम यद्यपि 
एकमात्र पूत्र रधु मे बट गया था, फिर भी उनके परस्पर प्रेम मे कमी नही हुई, 
उलटे वह्‌ बढता गया । 
उवाच घाच्या प्रथमोदित वचो ययो तदीयामवलम्ब्य चागुचिम्‌ । 
अभूच्च नम्रः प्रणिपातशिक्षया पितुरमुद तेन ततान सोऽभंक 113/25॥ 
जब बालक रघु कुछ बडे हुए तब धाय ने उन्हे जो कुछ सिखाया, वे उसे अपनी 
तोतली बोली मे बोलने लगे, उसकी उगली पकडकर चलने लगे ओर स्तिर सुका 
कर बडो को प्रणाम करना भी सीख गणु । राजा दिलीप अपने पुत्रको ये बाल- 
लीलीए्‌ देखकर फूले नही समति थे । 
तमकमारोप्य शरीरयोगज सुखंनिषिञ्चन्तमिवामृत त्वचि । 
उमान्तसमीलितलोचनो नृषरचिरात्सुतस्पशे रसज्ञता ययौ 113/2611 
जब राजा उसे गोद मे उठाते तब उनका शरीर छूने से एेसा जान पडता थौ मानो 
उनके शरीर प्रर अमृत कौ पहार बरस रही हो । उस समय आं बन्द करके वे 
बहुत देर तक यह्‌ गानद लेते ही रह जति ये । 
कुमारसभवम्‌ के प्रथम सर्गं मे कालिदास ने बालिका पावती की अग-सुषमा, 
बार्ल-क्रीडाए मौर सहज मेधा का मनोहर वर्णन किया है तथा एेसी चद्रकला-सी 
सतत वद्धिमान कमनीय कन्या के सान्निध्य से पावती के माता-पिता के हदयमे 
उमडते हए वात्सल्य की भावधारा का भी वर्णन किया है} कुमारसभवम्‌ के 


170 / भक्ति मादोलन गौर सूरदास का काव्य 


एकादश सगं मे लिखा है कि कुमार (कात्तिकेय) के सभवोपरात पत्र के प्रथम 
दशन से ही शिव भौर पार्वती के हदय मे वात्सल्य के अबाध प्रवाह से आनदातिरेक 
मे आख छलछला उटी । स्नेहाकुल पावती वात्सल्य मे बेसुध हो रही थी, रोम- 
रोम स्नेह छलक रहा था ओर आकुल नेत्रौसे कुमारक रूपरस का पान कर रही 
थी । पुच्रवती जननी के वात्सल्य निमग्न हृदय का चित्रात्मकं वणेन कालिदास 
नेकियादहै 
निसगेवात्सल्यरसौघसिक्ता सानद्रप्रमोदामृतपूरपूर्णा । 
तमेकपूत्र जगदेकमाताभ्युत्सगिन प्रस्विणी बभूव ।11/231 

माता-पिता की वात्सल्यानुभूति ओौर उसके मानसिक शारीरिक प्रभावो का 
कालिदास ने आकषक वर्णेन किया है । बालक कुमार कौ ललित बाललीलाओ 
पर माता-पिता विमुग्ध हँ । कमार की बाल चेष्टाओका वणेन कालिदास इस 
ख्पसमेकर रहे रँ । 

तत कुमार स मुदा निदानं स बाललीलाचरितं विचित्रं । 

गिरीशगौर्योहूदंय जहार मदेन हया किमु बालकेलि ।111/40॥ 

क्वचित्स्खलद्भि क्वचिदस्वलदि्भि क्वचित्प्रकसम्पे केवचिदप्रकम्पं । 

बाल स लीला चलनप्रयोगेस्तयोमृंद वधंयति स्म पित्रो ॥ 11/42॥ 

भहेतुहासच्छुरिताननेन्दुगं हाम्‌णक्रीडनधूलिध्‌ म्रः । 

मूहुवंदन्किचिदलक्षिताथं मुद तयोरकगतस्ततान ॥ 11/43 ॥ 
कालिदास के इस बालस्वभाव, बालक की ललित क्रीडा ओर नंसगिक वात्सल्य 
के कलात्मक वर्णन का प्रभाव निश्चय ही परवर्ती भारतीय कवियो पर पडा 
होगा । इसमे बालक के स्वभाव, क्रीडा, चेष्टा ओर रूप-लावण्य के कलात्मकं 
अकन तथा माता गौर पिता के वात्सल्यपुणं स्नेहुस्निग्ध आन दातिरेक मे इवे 
हृदय की प्रत्येक गतिविधि का उदुषाटन करके कालिदास ने सूरदास जसे वात्सल्य 
के रससिद्ध कवियो के लिए एेसी परपरा का सुत्रपात किया है, जिसका विकसित 
रूप सूरसागरमे प्रकट हुआ है । 

भास के बालचरित नाटक मे कृष्ण की बाललीलाए वणित है तथा भवभूति 

के उत्तररामचरिते मे भी वात्सल्य की सुगधि व्याप्त ढै! विष्णु पुराण ओौर 
भागवत पुराणम श्रीकृष्ण को बाललीला गाई गई है। अपश्रश के कवि दुष्पदत 
के उत्तरपुराण मे नारायण की बाललीला का मनोहूर वर्णन है। इस प्रकार 
वाल्मीकि से प्रारभ होने वाली भारतीय कविता मे वात्सल्य की अनुभूति ओौर 
अभिव्यक्ति की एक परपरा का निर्माण हुमा मीर उस सपूणं परपरा को आत्म- 
सात कर सूरदास ने सूरसागर मे वात्सल्य के सयोग ओर वियोग दोनो पक्षो 
की सम्यक व्थजना करके उसके रसत्व को पूर्णत" प्रतिष्ठितं कर दिया 1 सयोग 
काल के वात्सल्य का वर्णेन पूर्वव्तीं अनेकं केवियो ने किया दहै, क्रतु वियोगं 
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काल के वात्सल्य भाव की अभिव्यजना सुरदासकी देन है । इस प्रकार सुरदास 
ने वात्सल्य के दोनो पक्षो की सफल अभिव्यजना करके भारतीय काव्य भौर 
कध्प्रशास्व्र को परपराको एक नवीन दिशा ओर एक नया भायाम दिया । 

सूरदास भक्तकवि हैँ ओर काव्य उनके लिए श्रीकृष्ण की लीलामगान का 
एक साधन है । श्रीकृष्ण का प्रेममय स्वरूप ही सुर की भक्तिभावना काकेद्रविदु 
है । वल्लभ सप्रदाय मे वासल्यासविति का विशेष महत्व है, क्योकि इषमे “जीव 
की शुद्धावस्था मे पाप-पुण्य निलिप्त सच्चिदानद कष्णचद्र को शिशु मृति ही 
भर्वितिभावना का विषय बनती है 1*" वल्लभ संप्रदाय ओर सूरदास की प्रेमभक्ति 
के आराध्य गोपालकृष्ण हैँ, उनकी बालमाधुरी तथा ब्रजलीला ही भक्त की अनुभूति 
के विषय, क्योकि यही कृष्ण का प्रेममय स्वूप है । गोपालक्रष्ण के बालस्वरूप 
को आराधना, सेवा तथा बाललीलाओ के गाद का वल्लभ सप्रदाय मे विशेष 
महत्त्व है, इसलिए भक्त सूरदास की भावना ओर कत्पना मे बाल गोपाल की 
छवि बसी हई है । श्रीकृष्ण की बालमाधघुरी ओर ललित वालक्रीडाओ की सहज 
अनुभूति से सुरदास का मानपलोक आलोकित है, इमलिए सूरदास वात्सल्य रस 
के सिद्धकवि बनमकेदहै। दूसरी बात यहूदटै कि सूरदास कोमल भावनाभो के 
कविदहै, प्रेमकेकविदहै, अत वात्मल्य ओर दापत्य रतिको ही उन्होने अपने 
काव्य का मुख्य विषय बनाया है । वात्सल्य भावो मे कोमलतम है, इसलिए भूर 
की मनोवृत्ति उसमे विशेष रमी है । इम प्रकार आरध्यके रूपमे श्रीकृष्ण की 
शिशुमूति का मानस मे प्रत्यक्षीकरण तथा वत्सल्य की सकल्पात्मक मौलिक 
अनुभूति की तीव्रता! के कारण सूरदास वात्सल्य की सफ़ल अभिव्यजना मे सक्षम 
हो सके है ।* अनुभूति की सच्चाई के बिना अभिन्यक्तिमे सौदयं नही आ सकता 
ओर इन दोनो के अभव मे कविता नही हो सकती । 

सूरदास के वात्सल्य-वर्णन के दो पक्ष है (क) सयोग वात्सल्य, ओर 
(ख) वियोग वात्सल्य । सयोग वात्सल्य के मुख्य अय ॒ह--(1) रूप-वणेन, 
(2) क्रीडा, चेष्टा ओर सुद्राओ का वणन, (3) बाल स्वभाव का वर्णन, (4) 
सस्कारो का वणेन, आौर (5) मातृहूदय का भ्रकाशन । 

“सस्कृति सौदयंबोध्च कै विकसित होने की मौलिक चेष्टा है ~ सौदयबोध 
के विकास मे सास्क्तिकर परपरा भौर व्यक्ति-चेतना का योगदान होता है। 
सरदास्ने श्रीकष्ण कीजो बालछठति निमित की है, उसमे उनकी सास्कतिकं 
चेतना अर आत्मचेतना के दशंन होते है । श्रीकृष्ण कौ रूप-माघुरी का बिबात्मक 
वर्णन सूर॑ की आत्मानुभूति का परिणाम है) श्चीकृष्ण का जन्म ही सौदयं-सि् 
का अनत प्रवाह है, जिनमे सपण ब्रजमडल निमग्न है (पद स 647) । श्रीकृष्ण 
का रूप-लावण्य स्त्र रूपपिपायु नेत्रो के लिए असृत्त है, पालने मे, यंशोदा की 
गोद मे, आगन मे भैर धूल-धूसरित धरा पर । वे सोते, जागते, वलते, नाचते 
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हर समय सारे ससार के लोचनो के सर्वेस्व है । प्रारभ मे सूरदास ने बाल श्रीकृष्ण 
के महज सौदय करा वणन किया है, क्योकि पहले तो माता-पिता के लिए बालक 
का अस्तित्व ही सुखद है । मा ्शोदा भीर पिता नद श्रीकृष्ण के नसगिकं सौदयं 
पर मृभ्धर्ह। पालने मे सोते ममय या करबट बदलते समय सदा उनके रूप-रस 
कापानकरते हुए नही धक्रते है । बालक श्रीकृष्ण का सूरदास प्रथम आलकारिक 
वर्णेन करते हँ 

ललन हौ या छवि ऊपर वारी। 

बाल गोपाल लागौ इन नेननि, रोग-बलाई तुम्हारी । 

लट लटकनि, मोहन, मसि बिदुका तिलक भाल सुखकारी । 

मनौ कमल-दल सावक पेखत, उडत मधुप छवि न्यारी । 

लोचन ललित, कपौोलनि काजर, छवि उपजति अधिकारी । 

सुख म सुख गौरे रचि बाढति, हसत देत किंलकारी । 

अलप दसन, कलबल करि बोलनि, बुधि नहि परत विचारी 

विकसित ज्योति अधर बिच, मनौ बिध म विज्जु उज्यारी। 

सुन्दरता कोपारन पावत रूप देखि महतारी ॥ 

सूरसिधुकीबृदभरईमिलि मति गति दृष्टि हमारी ॥ (709) 
इस पदमे माके मन की अनेके भावनाओं, आकाक्षाभो ओर हलचलो का चित्रण 
है । लगता है सूरदास माके हृदय-नेत्रो से बालक कृष्ण को देख रहैहै। वे इस 
प्रथम मालकारिक वणेन मे अलकारो का प्रयोग सचेत होकर करते है, क्योकि 
एेसान हो किं अलकारो से श्रीकृष्ण का नंसगिक सौदयं ढक जाए । जब सूरदास 
श्रीकृष्ण के बालक रूप का बिबाट्मक चित्रण प्रारभ करतेहै तो एक से एक 
मनोहर चित्र निर्मित होते जते है (पद स 716} । एक पदमे कवि ने श्रीकृष्ण 
का गतिशील बिबात्मक चित्र खीचा दहै. 

सोभित कर नवनीत लिए। 

धृटुरुनि चलत रेनू-तनु मडित, मुख' दधि लेप किये । 

चार कपोल, लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए । 

त्रट लटकनि मनु मत्तमघ्ुप-गन मादक मधुहि पिए। 

कटुला कठ ब्रज केहरि नख, राजत रुचिर हिए । 

धन्य सूर एको पल इहि सुख, का सत कंल्प जिए ॥(717) 
इस पदमे बालक का रूप है ओर उसकी ललित चेष्टाएभी है। 

खी्षे हुए भरीङृष्ण का मनोहर वर्णन सूरने किया है, जिसमे रूष-सौद्यं 

भौर भाव-सौदयं दोनो का सयोग है । यहा सूरदास एक के बाद एक स्थिर गीर 
गतिशील बिबो की रचना करते हुए श्रीकृष्ण के सौद्य का प्रत्यक्षीकरण सभव 
बनाते हैँ 
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खीक्षत जात माखन खात । 

अरुन लोचन, भह टेदी, बार बार जभात। 

कहु रुनक्षुन चलत धुटुखनि धूरि धूसर गात । 

कबहु कि कं अलख खीचत, नैन जल भरि जात । 

कबहु तोतर बोल बोलत, कबहु बोलत तात । 

सूर हरि की निरिखि सोभा, निमिष तजत न मात ॥ (718) 
इस प्रकार सूरदास नेश्रीकृष्ण की बाल-छवि के अनेक मनोहर चित्रौ का 
निर्माण किया है। इन शब्दचित्रो को देखकर कहा जा सकता है कि कविता 
मुखरचित्र है । 

बालकं कृष्ण की क्रीडा भौर विविध मनमोहक चेष्टा का जो ममंस्पर्शी 

वर्णेन सूरदास ने किया है, उससे उनकी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति एव बाल स्वभाव 
की सच्ची पहचान का प्रमाण मिलता है । बालक की सहज क्रीडाभो, चेष्टाओ 
गौर मुद्राओं से निर्मित मोहक रूप माता-पिता के आनद को निस्सीम बना देता 
है । श्रीकृष्ण धीरे-धीरे बडे हो रहे है, आगन मे धुटनो के बल चलना सीख रहै 
है, बे मणिमय आगन मे अपना प्रतिबिब देखकर हसते ओौर किलकारी मारते 
ओर पीछे देकर बार-बार मा को पुक्रारते हँ । (पद स 719} कष्ण अपने मुख- 
प्रतिबिज को पकडने के लिए घुटनो के बल दौड रहै है, किसी प्रकार स्फुट वाणी 
मे बोल रहे है ओर सकेत से मक्खन मागते है । बाल कष्ण की ये चेष्टाएु यशोदा 
के वात्सल्य-स्नेह को अत्यधिक प्रगाढ बनाती ह 

बात विनोद खरो जिय भावत। 

मूख प्रतिबिब पकरि कारन हुलसि घुटुरवन धावत । 

अविल ब्रह्माड खड की महिमा सिसता माहि दुरावत 

सन्द जोरि बोल्यौ चाहत है, प्रकट बचन नाहि आवत । 

कमल नैन माखन मागत है करि करि संन बताव॑त । 

सूरदास स्वामी सुख सागर, जसुमति प्रीति बढावत । (720) 
श्रीकृष्ण कुछ अधिकं बड़े हो गणए है भौर अब स्वय कुछ गाने का प्रयास करतेर्है 
स्वय नाचते है, प्रसन्न होति है । कभी-कभी बे कजरी ओौर धौरी गायो को पुकारते 
है, कभी नद को बलात दँ गौर कभी मणिमय खभो मे अपना प्रतिबिब देख उसे 
दूसरा बालक समज्षकर नवनीत चिलति है । यशोदा छिपकर श्रीकृष्ण की इनं 
बाललीलाओ को देकर अत्यत हृषित होती है (पद स 795) । 

सूरदास ने बालक कृष्ण की बाल चेष्टाओ का ही वर्णन नहीं किया है, उनके 

रूप लावण्य काही चित्रण नही किया है, उन्होने बालक श्रीकृष्ण के अत सौदिवं 
या अतर्भावनाभो की रमणीयता का भी उदघाटन किया है, जिससे बालक के 
-नसगिक स्वभाव की व्यजना हुई है । बालको मे ईर्ष्या, स्पर्धा, या प्रतिद्रद्िताकी 
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भावनः प्रबल होती है। वह माता-पिता के स्नेह का अपने को एकाधिकारी 
समक्षताहै, उसक्षेत्रमे दूमरे का प्रवेश उसके लिए असह्य है । इष्ण सहषं माखन 
खा रहे है, इसी बीच घडे के स्वच्छ जल मे अपना प्रतिविब देखकर भीर उसे 
दुसरा बालक समक्चकर बुरा मान जातेहै। बालककोक्रोध आताहै तो माता- 
पितासे ही वह्‌ अपने विरोधी की शिकायत करता है। छृष्णने रुष्ट होकर नद 
के पासं जाकर उनसे शिकायत की करि किसी दूसरे बालकने मेरा मान खा 
लिया । नदनेङृष्ण को हृदय से लगाया गीर घडेके पास कृष्ण को गोद मे लिए 
पहुचे तो कृष्ण ने देखा कि वह्‌ दूसरा बालक नद की गोद मे बैठा हुआ है । कृष्ण 
को नद के स्नेह परदहीशका हुई नीरवे मा यशोदा के पास पहुचे ओर कहा, र्भ 
तुम्हाराबेटा हु, नद बाबा का नही, उन्होने दूसरे लडके को अपनी गोदमे ले लिया 
है भौरमेरा अनादर कियांहै।* यशोदा ङृष्ण के साथ घडे के पास पहुची ओर 
घडे को हिला दिया, प्रतिबिब खडित हो मया अर कृष्ण प्रसन्न हो गए 

माखन खात हसत किलकत्त हरि, पकरि स्वच्छ घट देख्यौ ] 

निज प्रतिबिब निरखि रिस मानत, जानत आन परेख्यौ । 

मन मे माष करत, कषु बोलत, नद बाबा पै आयौ । 

वाघटमे काहू कं लरिका, मेरौ माखन खायौ । 

महर कठ लावत, मूख पोछत चूमत तिहि ठ आयौ । 

हिरदं दिए लख्यो वासुत कौ, ताते अधिक रिसायौ । 

कल्यो जाइ जसुमति सौ ततछन, मै जननी सुत तेरौ । 

आजु नद युत ओर क्रियौ, कषु कियौ न आदर मेरौ । (774) 
बालह्‌ठ अत्यत जटिल भौर कठिन होता है, उसके समश्च तो राजहर भी तुच्छ हो 
जाताहै। माने रोते हुए ङृष्ण को मनाने के लिए चद्रमा दिखाया तो कृष्ण उसे 
लाने के लिए मागने ओर रोने लगे । यशोदाकोतेनेके देने पडे। कहा चली थी 
कुष्ण को मनाने ओर बदले मे कृष्ण का हठ उन्हे अधिक परेशान करने लगा। 
यशोदा ने कृष्ण को खाने के लिए घी, मक्डन, दही जादि दिया अौर यह भौ कहा 
कि चदा खेलनेकी चीज दहै, खाने की नही, लेकिन ङृष्ण क्यो मानने लगे । उन 
तो चद्रमाही चाहिए (पदसं 806) । यश्ोदाने कृष्ण को नई दुलहन देने का 
प्रलोभन दिया, फिर भीङ्ष्णन माने 

मया, मै तो चद चिकललौना लहो । 

जंहो लोटि धरनि पर अबही, तेरी गोद न एेहौ । 

सुरभी कौ पय पान न करिहौ, बेनी सिर न गुहैहो । 

हवं हौ पूत नदबाबाक्ौ, तेरौ सुतन कहौ । 


हसि समरुञ्ावत्ति, कहति जसोमति, नई दुलहिया ददौ । (811) 
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इस पद मे बालहठ, बालस्वभाव, धृष्टता, कौतुकत्रियता ओर उत्सुकता की ललितः 
व्यजना है । बालहूठ से उत्पन्न परेशानी मे भी आनदानुभूति करती हृद माके 
ममता भिगत चातुयं का भी वर्णन है। 
अनुभूति के स्तर पर तन्मयता सूर की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है । 
सूरदास वण्यं विषय के साथ तादात्म्य स्थापित करके उसकी अभिव्यक्ति क्रते है। 
वे जब बालक कृष्ण की लीलाओ, चेष्टाओो गौर मनोभावो की व्यजना करते 
तो स्वय बालक बने प्रतीत होते है ओर जब मा यशोदा की अनुधूतियो की अभि- 
व्यविनि करते हँ तो मातृहूदय से युक्त जान षपडतेर्है। सुर की गहरी अनुभूति 
ओर तन्मयताके कारण उनकी कवितामे तदाकार परिणति" की अदुभूत 
क्षमता है । 
सभवयस्क बालको की मित्रमडली मे सहज भावो का प्रकृत रूप गौर सरल 

बुद्धि का भोला विकास दिदाई पडता है । बच्चे एक दूसरे को चिढाते हँ गौर एक 
बच्चा खीक्षकरमा से उसकी शिकायत करता है । खेलमे बलरामने कृष्ण को 
भी बिज्ञाया । कृष्ण यशोदा पे शिकायत करतेर्है कि वह्‌ ङ़ष्णकोदही डंवतीहै, 
बलदेव पर कभी क्रोधित नही होती । यशोदाने कृष्ण की मनोकामना पुरी की 
ओर कहा कि बलदेव जन्म काही धृतं है (पदसं 833) । यशोदा कृष्ण के मुख 
से रसभरी बातें सुनकर ओर कृष्ण की मोहक मुद्रा देखकर प्रसन्न ही होती है । 
बालक की अतर्भावनाभो का सौदयं गौर बालस्वभाव की विशेषताभो का वर्णन 
माखनचोरी के प्रख्गणमेहु है। कष्ण माखनचोरी के लिए एक गोपीके धरम 
धुसे तो मणिमय खभ मे अपना प्रतिबिब देखकर पहले डरे भौर फिर साहस करके 
उसे मित्र बना लिया ।कृष्णकोडरटहैकि कही उस बालक द्वारा इनकी चोरी 
प्रकट नहो जाए! कष्णने कहा कि हम लोगो की जोडी अच्छी है, आज से हम 
लोग चोरी का सामान बाघधा-आधा बाट लिया करेगे । कृष्ण अपने उस मित्र को 
(प्रतिवि को) मक्खन खिलाते है तो प्रनिबिब से टकराकर मक्छन जमीन परभिर 
पडता ह । कृष्ण सोचते हैँ कि शायद इसे पूरा चाहिए, हिस्सा नही । लेकिन यहतो 
बुरी बात है । माखनचोरी के इस प्रसग मे कृष्ण के सहज आचरण, स्वभाव भौर 
भोले चातुर्यं पर किंस सहृदय का स्नेह नही उमड पडगा 

आजु सखी मनि-खभ निकट हरि, जह गोरस का गो री । 

निज प्रतिदिब सिख्रावत उयो सिसु, प्रगट करं जनि चोरी । 

अरध विभाग आजु तं हम तुम, भली बनी है जोरी । 

माखन खाहू कतहि डारत हौ, छाडि देहं मति भोरी । 

बाट न लेहु, सव चाहत हौ, यहै बात है थोरी 1 (885) 
एक दिन कृष्ण माबनचोरी मे पकडे गए । जब मा यशोदा के सामने उपस्थित 
किए गए तो इष्ण ने कटु, ने माखन नदी लाया है ।' चिकिन मूहमे जो सस्र 
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है वह्‌ क्या है ?' "हा याद आया इन सभी सखामो ने मिलकर बलपूवंक मेरे मह मे 
मावनलगादियाहै।मातू ही देख, माखन तो सीके पर बहुत ऊचाई पर रखा 
है। मै भला छोटा बालक अपने हाथो से उसे कैसे पा सकता हू ?` लेकिन आपके 
महं मे मान लगा, हाथमे माखनसे भरा दोना है यह कंसादहै, कहासे 
म्राया है? कृष्ण बडे चतुर है, उन्होने तुरत मृह पो लिया ओौर दोने को पीठ 
कषे छपा लिया । अब कहा हैँ माखनचोरी के चिह्धु ? यशोदा कृष्ण की इस 
बालबुद्धि ओर भोले तर्को प्रर मन ही मन अत्यत प्रसन्न है (पदस 953) । 
माखनवचोरी के प्रसग मे बालक के भोले स्वभाव, सरलं वाक्चातुयं गौर मनो- 
- मुग्धकारी आचरण से विनोद, हास्य ओर स्नेह का मोहक वातावरण प्रस्तुते 
हुआ दवै । 
सूरदास लोक-सस्करति के कवि है । लोक-सस्करृति विशेषत ॒लोकसस्कारो मे 
प्रकट होती है । लोक-सस्कारो मे लोकजीवन के कलरूप-- काव्य, सगीत, नृत्य 
ओर चित्र--पलतेहै। लोक-सस्कारोमे ही लोकजीनन का सच्चा भावात्मक 
इतिहास व्यक्त होता है। सूरदास का का्य भावनात्मक उल्लास ओर आत्म- 
शक्ति के विकास के स्तर पर विश्वजनीन है, सास्कृतिक स्तर पर सपुणं भारतीय 
सस्कृति के मौलिक उपासनो का उसमे उपयोग है, लेकिन क्षेत्रीय सस्कृति या ब्रज 
सस्कृति का तो वह विशाल कोश हीहै। ब्रज के लोकजीवन के विभिन्न संस्कारो 
ओर उनमे ग्यक्तं कलाओं को अत्यत परिष्कृत बनाकर सूरदास ने अपने काव्य 
का अविभाज्य अग बनाशिया है । ब्रज के लोकजीवन, लोकचेतना गौर लोकमेधा 
का कलात्मकं उपयोग सूरसागरमे दहै) भारतीय हिद का जीवन जन्म से मृत्यु 
पर्यंत सस्कारो मे आबद्ध है । सस्कार दो प्रकारके होते है--{क) सास्ते प्रति- 
पादित मुख्य सस्कार, गौर (ख) लोकगृहीत गृहकमं या क्षेत्रीय सस्कार 1 सूरदासं 
ने जपने आराध्य श्रीकृष्ण को प्रत्येक दृष्टिकोण से लोकजीवन के निकट लने का 
भयास किया है, जनसामान्य के जीवन से सहज तादात्म्य स्थापन का प्रयासं 
कियाहै। यहीकारणदहै कि ङकृष्ण)ःका जीवन भी सस्कार्रोमे बधा हुदै 1 इन 
सस्कारो मे आबद्ध श्रीकृन्ण से जनसामान्य का सहज आत्मीय सबध स्थापितहो 
जातादहै। 
सूरदास ने वात्सल्य-व्णेन गे शास्वौय वस्करारो जौर क्षेत्रीय भ्रचलित 
सस्कारो का उपयोग किया है । शास्त्रीय सस्कारो मे नामकरण {पद ख 793), 
 बन्निप्राशन (पदस 707), ओौर कणेबेध का वात्वल्य के अतर्जत समबेश है। 
कृष्ण के जन्मोत्सव का कवि ने अत्यत एेश्रवंमव गौर शय्य वणेन किया है । सूर- 
सागर मे वणित कृष्ण-जन्मोत्सव का बाणभटु के हषचरित्र मे वणित हषं के 
जन्मोत्सव से साम्य है । >“ सभवत सुरसामर गौर हुषंचस्ति के जन्नोत्सव-व्णेन 
मे साम्य का क्रारण मध्यकालीन खस्छति को एकरूपता भौर प्रपरागेत शास्वीय 
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सस्कारो कौ समानता है! सूरदास के जन्मोत्सव के विशद वणेन का एक कारण 
वल्लभ सप्रदाय की सेवाभावना भी है, जिसमे नित्यसेवा ओर वर्षति सेवा 
मुख्य है 1 वर्षोत्सिव मेवा मे कृष्ण के जन्मोत्सव का भी आयोजन होता दै । ब्रज मे 
कृष्ण के जन्म के बाद प्रत्येक क्षण उत्सव ओर अनदसे भरपूरहै। ब्रजकेक्षत्रीय 
सस्कारो मे नारच्छेदन का प्रेममय ज्षगडा है (पद स 633), छठी का उत्सव है, 
ठादी भौर ढाडिनी के नृत्य, सगीत एव बधाई गान का वर्णन है (पद स 649} । 
इसके साथ ही गृहकर्म का उत्सव भी वणित है (पद स 659} । कृष्ण ते प्रथम 
बार करवट बदली तो माता पिता की अभिलाषाएं ही करवट ब्रदलने लगी । उस 
करवट बदलने का भी एकं उत्सव सूरसागर मे वणित है (पद स 686) 1 कृष्ण 
एक वषं के हए तो वषेगाठ का आनदोत्सव सपन्न हुमा (पद स॒ 712)। इसं वषं- 
गाठ के उत्सव मे लोकजीवन की सुगधि है, स्नेह का मधुर वातावरण ओौर हादिके 
उल्लास का परिवेश है, इसमे आधुनिक जन्मदिन के उत्सव की अौपचारिकता 
नही है। 
सूरदास ने सस्कारोके वणेन मे लोकगीतो का सहारा लिया है । लोकगीत मे 

ही लोकजीवन का सच्चा चित्र व्यक्त होता है 1 विभिन्न सस्कारो के अवसरानुकूल 
क्षेत्रीय लोकगीत भारतवषं मे सरवंत्र प्रचलित है । श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के समय 
मगलगान, सोहिलौ या सोहर आदि लोकगीतो का प्रयोग है । इस जन्मोत्सव मे 
ही सौभाग्यवती तथा कूमारी गोपिकाएु गारी गाती ह (पद स॒ 644) । सूरदास 
का वात्सल्य-वणेन पूर्णत गीतमय है । सूरदास के वात्सल्य -व्णेन का सबसे महत्व- 
पूर्णं अग है मातृहूदय का प्रकाशन । मातृहूदय की इच्छामो, आशाओ ओौर 
कोमलतम भावनाो की जसी सुक्ष्म भौर सजीव व्यजना सूरसागरमे हृदं है, वह 
अद्वितीय है) यशोदा कृष्ण की ललित लीलाओ मे असीम आनद की अनुभूति 
करती हैँ । यशोदा कृष्ण को पालने मेश्षुला रही है। बच्चे को सुलानेके लिए 
"जोई सोई" कुछ गा रही है । माताए्‌ लोरीमे जसे वैसे कुठ जोडकर ही गाती है, 
कोई शास्त्रीय सगीत्त नही गाती ¦ सभव है, यशोदा गा रही हो--भेरे लाल को 
जा निदरिया, काहे न जानि सुवावै। तु काहे नहि वेर्मिहि अवं तोको कान्ह 
बुलावं 1' गीत सुनते-सुनते कृष्ण की नीद से बोक्षिन आखे कभी मुद जाती है भौर 
कभी अधर फडक उठता है । यशोदा कृष्ण को सोया जानकर गाना बद कर देती 
ह तो कृष्ण अकुला उत्ते हैँ भौर यशोदा फिर लोरी गाने लगतीहै 

जसोदा हरि पालनं लाव । 

लहरावै, दुल राई मल्हा्वं, जोद-सोई कषु गावं 1 

मेरे लाल कौ आड निदरिया, कहै न आनि सवाव । 

त्‌ काह नही वेगिहि अवं, तोको कान्ह बुलावं । 
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कबहु पलकं हरि मृदि लेत है, कबहु अधर फरकारवं। 

सोवत जानि मौनदह्वं कं रहि, करि करि सैन बता । 

दहि मतर अकूलाइ्‌ उठे हरि, जसुमति मधुरं गावं । 

जो सुख सूर अमर मुनि दुरलभ, सौ नद भामिनि पां । (661) 
वात्सल्य का स्नेह ही उस सुख का कारणदहै जो देवताभो ओर मुनियोकोभी 
दलम है । यह्‌ पद मावुहूदय का दपेण भौर बालक की मनोदशा तथा मोहक 
मुद्राभो का मुलर चिच्रहै । इस पदमे कवि की सूक्ष्म अवलोकन शक्ति, गहरी 
अनुभ्रूतिं ओर भावात्मक तादात्म्य की व्यजना है । यशोदा कृष्ण को चलना सिखा 
रही है । हर माता अपने बालक को चलना सिखाती है । कभी यशोदा कष्ण को 
अपना हाथ पकड़ा देती है तो कृष्ण डगमगति पैरो से चलने का प्रयास करते ह 
माङृष्ण के मूख-सौदयं का अपलक रसपान कर आनदमग्न होती ह । कभी-कभी 
पुत्र की हिताकाक्षासे प्रेरित होकर कुल देवत्ताभो से विनय करती है । इस प्रकार 
सयोग वात्सल्य मे पुत्रवती जननी के स्नेह स्निग्ध हृदय के समग्र भाव-ससार की 
अभिव्यक्ति सूरदासनेकीदहै। 


वियोग वात्सल्य 


सयोग वात्सल्य मे बालक कृष्ण का मनोरजनकारी रमणीय शूप है, उनकी सहजं 
बाललीलाए, चेष्टाएु एव विभिन्न स्वाभाविक मुद्राएु है, बालक की मनोवृत्ति 
भौर मनोदशाभो का वणेन है तथा मानदमग्न ममतामयी मा का वात्सल्यपूरित 
पावनस्वकूप है । लेक्रिन वियोग वात्सल्य मे करुणामयी त्यागमूति माता का 
वात्सत्य-विह्वल हदय अभिव्यक्त हुआ दै । सयोग वात्सल्य का वणेन कालिदास 
आदि मे भी उपलन्ध है, लेकिन वियोग वात्सल्य की रसात्मक अ्भिव्यजना सूर 
दास की कवित्वं शक्ति की निजी विशेषता है । 

छृष्ण के मधुरागमन के पश्चात यशोदा के भाव विह्वल मातृहुदय का सौदयं 
दिखाई पडता है ! ब्रजवासियो के सर्वस्व कृष्ण के मथुरा जाने के समाचारसे 
यशोदा का चित्त विह्वल हो उठा । यशोदा अपने प्राणोसे भी अधिक प्रिय कृष्ण 
आर बलरामको मथुरामे असुरोके बीच जाने देनेके लिएुत॑यार नही । कृष्ण 
यशोदा के एकमात्र धन है, उन्हे वहु बार-बार देखकर प्रसन्न होती है । कृष्ण से 
एक पल काभी वियोग भस्य है । यशोदा ने कृष्ण, बलराम ओर नद आदिसे 
मथुरानजानेके लिए प्राथनाकी । सपूण ब्रजमे कोई भी एसा हितंषी उन्दे नही 
दिबवाई पडता जो कृष्ण को मथुरा जानेसेरोकले। यशोदाकार्दन्य ओौर दुखं 
अनिर्वचनीय है (षदस 3592) | यशोदानेकृष्णसे मथुरान जाने का आग्रह 
क्िया। मा की असह्य व्यथा से निकले एक-एक शब्द उसके हदय की व्याकुलता 
कादर्शनकरारहेहँ 


प्रेम की कान्यायुभूति / 179 


मोहन इतौ मोह चिन धरिये । 

जननी दुखित जानि के कबहु, मथुरा गवन न करियं । 

यह्‌ अक्रूर क्रूर कृत रचिकं, तुमह कन है आयौ । 

तिरछे भए करम कृत पहिले, विधि यह ठट बनायौ । 

वार-बार जननी कहि मौपौ, माखन मागत जौन । 

सूर तिनहि लबे को आए, करि हैँ सुनौ भौन । (3594) 
यशोदा की निरीहता ओर दुखमे सारा त्रजमइलदुखीहै। यशोदा ने बलराम 
से भी प्राथेना की भौर फिर सभी ब्रजवासियो से कहा किं कृष्ण को मथुरा जाने 
से रोको, सकोचसे काम नही चलेगा, इन्हे अक्रूरकेसाथन जने दो, कृष्णकं 
व्रजसे जतेहीञ्रज की शोभा विनष्टहो जाएगी (पद स 3608) 1 जब कृष्ण 
मथुरा जाने को तत्परहो गए तो यशोदा एक पल के लिए कृष्ण का मुख देखना 
चाहती ह 

मोहन कु बदन तञ हैरौ। 

राखौ मोहि नात जननी कौ, मदनगुपाल लाल मूख फरौ । (3609) 
मथुरासेनदके लौटनेके बाद यशोदा का चित्त भत्यत व्याकुलहै। यशोदा नै 
नद को धिक्कारा ओर तरहु-तरह्‌ से व्यग्य किया । नद-यशोदा के दापत्य जीवनं 
का एकमात्र सहारा कृष्ण अब उनके पास नही है, इसलिए कृष्ण की स्मृति ही 
उनके जीवन का सबलहै। यशोदा को अब कृष्ण का दशेन दुलंभही लगताहै 
(पद स 3781} । यशोदा की अभिलाषाहैकिनद किसी प्रकार कृष्ण को एक 
बारब्रजले भए (पदस 3783}! यशोदानेनद की हूदयहीनता परर व्यग्य 
किया भौर कहा 

सराहौ तेरौ नद हियौ । 

मोहन सौ सुत छाडि मधुपुरी, गोक्रुल आनि जियौ। 

कहा क्यौ मेरे लाल लडतं, जब तु विदा कियौ। 

जीवन प्रान हमारे ब्रज की, वसुद छीनि लियौ । 


सूरदास प्रभृ स्यामलाल धन, लँ पर हाधं दियौ । (37८५) 
सूरदास ने स्मृति के सहारे वियोग वात्सल्य का वणन किया हे । कृष्ण के उपयोगं 
तथा उपमोम की वस्तुओ को देवकर यशोदा का चित्त बार-वारग्याक्रुलहो जाता 
है ओर कष्ण की स्मृति उदुबुद्धहोजातीहै 

यद्यपि मन समुन्लावत लोग । 

सूल होत नवनीत देखि मेरे, मोहन के मुख जोग । 

निसि बासर छतिया लं लाऊॐ, बा्नक लीला गाऊ । 

वसे भाग बहुरि कब्र हं है, मोहन मोद खवाॐ । 
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जा कारन मुनिध्यान धर, सिव अग विभूति लगार्वं। 

सो बालक लीला धरि गोकुल, ऊखल साथ बधावे । 

बिदरत नही बज्र को हरदं, हरि वियोग क्यो सहिए । (3785) 
प्रिय के वियोग के बाद बार-बार व्यक्ति को अपने दोष ओर त्रिय केगुणो का 
खयाल आता है । यशोदा ने कृष्ण को माखनचोरी ओौर माटी-भक्षण के लिए डाटा 
था । उन बातो को स्मृति से बार-बार उनका मन विकनहौ जातादहै। 

नद कृष्ण को मथुरा छोड आए । इम बात के लिए यशोदानद को फटकारती 

है ओर उनकी हूदयहीनता पर व्यग्य करती ह| यशोदा खीञ्चकर नदसे कहती 
ई कि तुम अपने ब्रजके साथ सुखसे रहो आओौर्मैँ मथुरा जाकर कृष्ण से 
मिलृगी 

नद ब्रज लौजं ठोक्रि बजाई । 

देहु बिदा मिलि जाहि मधुपूरी, जह्‌ गोकुल के राई । 

नैननि पथ कहौ क्यो स्यौ, उलटि दियो जब पाइ । (3787) 
भाचायं शुक्ल के शन्दो मे इस पद मे उद्विग्नता, व्यग्य तथा गहरी उत्सुकता 
ओर अधीरताके बीच विरक्ति (निर्वेद) ओर तिरस्कार मिश्रित विज्ञलाहट 
का अनूढठामेल है ॐ यशोदा की दीनता एक पथिकके द्वारा मथुरा सदेश भेजने 
मे प्रकटदहै। यशोदा तो कृष्ण का सान्निध्य चाहिए, चाहे माकेरूपमेयाधाय 
के रूप मे । यशोदा मथुरामे वसुदेव की दासी बनकर भी कृष्ण के निकट रहना 
चाहती है 

हौ तोमाई मथुराही पे जहौ । 

दासी ह वसुदेव राइ की, दरसन देवत रहौ । 

राखि राखि एते, दिवसनि मोहि, कहा कियौ तु नीको । 

सोठतो अक्रूर गए्लं, तनक खिलौनाजी कौ । (3789) 
यशोदा की अत्तिम अभिलाषा ओर लालसा केवल कृष्ण के दर्शन की है। यशोदा 
का मातृहुदय यह मानने को वैयार ही नही हँ कि कृष्ण की सेवा उनके अतिरिक्त 
कोई ओर कर सकता है । यशोदा ने अत्यत विनय अौर दीनता के साथ देवकी के 
पास सदेश भिजवाया 

सदेमौ देवकी सौ कहियो । 

हौ तो धाइ तिहारे सुत की, मया करत दही रहियौ । 

जदपि टेव तुम जानति उनकी, तउ मोह कहि आव । 

प्रात होत मेरे लाल लडेते, माखन रोटी भावं । 

तेल उबटनो अर्‌ तातौ जल, ताहि देखि भजि जाते । 

जो जोड मागत सोइ मोड देती, क्रम क्रम करि कं न्हाते । (3794) 
सयोग मे यशोदा का हृदय स्नेह, आनद, अभिलाषा, आक्रोश, किस्मय, खीज्ञ ओर 
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गव से पूरित है, हर्षातिरेक तौ उनके रोम-रोम से प्रकट होता दिखाई पडता है! 
वियोग मे दैन्य, विवशता, विकलता, स्मृति, अधीरता, विरक्ति, उदासीनता ओौर 
तीव्र लालसा आदि भावोसे यशोदाका हृदय भरा हुआ है। 

सूरदास निष्चयं.ही वात्सल्य रस के रससिद्ध कवि है। वात्वकष्य भावसे 
जुडी अनेक प्रकार की अनुभूतियो ओर सवेदनामो के चित्रण मे सूर की सर्जना- 
त्मक कल्पनां का प्रमाण मिलता है। इस वात्सल्य के प्रसगमे कवि की व्यापक 
मानवीय सवेदनशीलता, मानव जीवन के मामिक रूपो तथाभावोसे गहरी 
सहानुभूति ओर जीवन के रागपक्न से उसके लगाव की अभिग्यक्ति हुर्दहै। सूर 
की कान्यानुभूति मे वात्सल्य भावके जोरूप है, वे एक विशेष सदभं से जुड़े होने 
पर भी व्यापक जनजीवन मे मौज्‌द वात्सल्य की अनुभूति के समान है, इसलिए 
सूरदास के वात्सल्य चित्रण मे साधारणीकरण की असाधारण क्षमताहै। सूरके 
बाल कृष्ण के रूप, व्यवहार, लीला, चेष्टा मौर विभिन्न भाव दशाभो मे भत्येक 
सहूदय पाठक सामान्य बच्चे के जीवन ओर व्यवहार को प्रतिबिवित पाता दहै 
सूरके कृष्णकी विशिष्टता को भूलकर पाठक उसे सामान्य वच्चे के रूपमे 
देखता टै । यही नही, सूर की यशोदाके मातृहुदयसे हूर मा अपने हदय का 
तादात्म्य कर सकती है । सूरदास के वात्सल्य वर्णेन मे मनुष्य के बचपन के सभी 
वास्तविक भौर संभावित पक्षो की अभिव्यक्ति हुई है। बाल मनोविज्ञान के 
अध्येताभो के लिए सूर का वात्सल्य वणेन अक्षय भडार है । मनुष्य के बचपन गौर 
बचपन की मनुष्यताकासूरसे बडा दूसरा कवि विश्व साहित्य मे अब तक पैदा 
नही हुआ है । 


सख्य भाव की अभिव्यदति 


मानव जीवन के विका क्रम मे वात्सल्यके बादप्रेमका दुसरा क्प सख्यमे 
प्रकट होता है । बधुत्व, मित्रता गौर युहृदयता आदि सख्य के ही विभिन्न पक्ष 
है । सुरदासने मानवप्रेम के इस रू्पपर भीध्यानदियादहै।सुरकेकान्यमे 
सख्य का एक पक्ष विशुद्ध मानवीय है भौर दूसरा भक्ति से जडा हुमा है । सूर- 
सागर के गोचारण-प्रसग मे सख्य भाव कौ अभिव्यजना हुई है । कष्ण वाल्या- 
वस्थाको पार कर फिशोरावस्था प्राप्त करते है। अब वे अन्य समवयस्क किशोर 
ग्वालोके साथ वदावनमे गोचारणके लिए जातेरहै। ष्ण रंता, पता, मना, 
मनसुखा ओर हलधर आदि के साथ गोचारण मे जाना चाहते हैँ गौर वशीवटके 
नीचे ग्वालो के साथ खेलना चाहते है । यशोदा कृष्ण को गोचारण मे जाने से मना 
करतीरहै, किंतु बलरामके सरक्षणमे ष्ण गोचारण र्मे जाते गोचारणमे 
कृष्ण का गोपाल रूप अत्यत आकषंकं है । कृष्ण के धर से छाछ ने पर कृष्ण 
गिरिश्युग पर चढकर सुवल, श्रीदामा आदि को ब्ुलाते ह ओर सभी गोप बालक 
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एक साथप्रेम से भोजन करते्ह। यह है सख्य का उत्कषं जहा श्रीङृष्ण ग्वाल 
सखाओ से सहजीवनं ओर समानता का व्यवहार केरते है) सखाभोपमे क्रीडाके 
समय सख्य ओर समानता का भाव व्यक्त हु है। जब लेलनेमे कृष्ण एके 
बालकसेहार जाते तो उस पर अपने बडप्पनका रोब जमाना चाहते है। 
इससे सद्धाओ मे क्षोभ उत्पन्न होता दहै। क्रीडामेहार जाने के बाद कृष्ण जब 
बुरामानजातिहैतो श्रीदामा क्षुध होकर कहते हँ 

चेलत तै को काकौ गुसंया । 

हरि हारे जीते श्रीदामा, बरव ही कत करत रिसेया । 

जाति पाति हमतं बड नाही, नाही बसत तुम्हारी छया । 

अति अधिकार जनावत यां जातं अधिक तुम्हारे मैया । 

रुहरि करं तासौ कौ खरल, रहे वैरि जह्‌ तह सब ग्वैया । 

सूरदास प्रभु वेल्यौइ चाहत, दाउ दियौ करि नद दुहैया । (863) 
ग्वाल सखाओ के बीच गोचारण मे समताका भावहै। कृष्ण मुरली बजाकर 
सखाओ का मनोरजन करते हँ जौर वानलीला मे उन्हे अपना सहयोगी बनाते 
है । वे गोचारण मे बकायुर, अघासुर, धेनुक आदि का वध करते दहै, कालीदमन 
करते है, दावानल पान करते ओर गोवधंन धारण भी करते है। अपने इन सभी 
अलौकिक कर्मो ओर अद्भुत पराक्रमसे कृष्ण ब्रजवासियो भौर ग्वाल सखाओ 
का रक्षणभी करते दहै। इसलिए मोचारण मे जहा समता का भाव है वहा साओ 
मे सख्य है, गटृट ओर प्रगाढ । जहा उनका अलौकिकं कमं से सपन्त रक्षक खूप है 
वहा साओ मे विनय कौ भावना दिखाई पडती है । सूरदास यह ध्यान रखते हैँ 
किं उनके कृष्ण ब्रजवासी गोपाल होकर भी परम ब्रह्य है, इसलिए प्रत्येक प्रेम- 
मयी लीला मे कृष्ण का दिष्य स्वरूप भी प्रकट होता है । 

गोचारण मे प्रकृति के उन्मुक्त परिवेश के बीच मनुष्य के सहज स्वच्छदं 

जीवन के आदिम छप की क्षलक सिलती है। मानवं समाज का नादिम जीवनं 
सामूहिक था, जित्तमे वह सामूहिक प्रयास से अपना पालन-पोषण ओौर बाह्य 
आक्रमण से आत्मरक्षण करता था। यह्‌ सामूहिक जीवन प्रेम गौर समता पर 
आधारित धा । वैदिक ऋषि जब कहता है-- समानी प्रपा सह्‌ अन्नभाग सामने 
योक्रे वो युनज्मि" (अथर्ववेद), तब वहू प्रेम ओर सहयोग के सूत्र मे आबद्ध 
हौकर साथ-साथ जल पीने, अन्न ग्रहण करने तथा सत्कमं मे प्रवृत्त होने काही 
सदेश देता है । गोचारण मे यही आदश चरितां होता दिखाई देता है । उन्मुक्त 
प्राकृतिक परिवेश का प्रेममय सामूहिक जीवन काम्य ओौर अन्य कलाभो के लिए 
सामत काल मे आकषेण विदु रहा हैँ । आदिम कविता मे समूह की भावनुभति 
ओर मनोदशायो कौ व्यजना ही प्रधान है भौर उसमे समूह का प्राकृतिक जीवन 
टौ व्यक्त हा है । यूरोप मे गाज भी वजिल की पशुचारण कविताओ (पेस्टोरल् 
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-योयम्त) के सहज भावलोक मे वतंमान बौद्धिक जीवन की जटिलता सेऊबा 
जीर आक्रात व्यक्ति, क्षणिक ही सही, सुख ओर शाति का अनुभव करता दै। 
ब्रजभाषा का गोचारण काव्य अतीत को पूणंत आत्मभूत करने का रागा- 
त्मक प्रयास है । सूरदास ने गोचारण मे गोप ग्वालो के सामूहिक प्राकृतिक जीवन 
को महत्व दिया है। इसमे गोचारण की भावना ओौर जीवन-पद्धति दोनोकी 
व्यजनादहै। गोचारणमे कृष्ण का सामान्य जीवन है। यहा वे सल्लाभो के बीच 
समान स्तर पर दिखाई पडते हँ । वे नदके मणिमय आगन से निकलकर प्रकृति 
की गोद मे अन्य ग्वाल संखाओ के साथ समान आचरण करते हैँ । गोचारणमेही 
गोपाल ने गोवधेन पुजा की ह। सूरदास के अतिरिक्तं अष्टछठाप के अन्यकवि 
परमानददास, चतुर्ृजदास, छीतस्वामी, नददास तथा कृष्णदास आदि ने भी 
गोचारण-सबधी पदो की रचना की । गोचारण के पदो मे भी व. दावनलीलाकी 
महत्ता व्यक्त हुई है, जो वल्लभ सप्रदाय मे विशेष महत्त्वपूणं आर समादृत है । 
गोचारण के पदो मे सूरदास का प्रकृतिप्रेम व्यक्त हुञा है! सुरदासकेकाव्यमे 
प्रकृति मानव जीवन मे सक्रिय सहयोगी है, केवल भावो को जगाने का साधन 
नही है । सूरसागरमे प्रकृति के कोमल ओौर रौद्र दोनो रूपो की अभिव्यक्ति हुई 
है । काव्य मे प्रकृति चित्रण का लक्ष्य केवल सौदर्यानुभूति या सौदर्यबोधको 
जगाना नही है, उसमे प्रकंति ओर मनुष्य का आत्मीय सखबध भी व्यक्त होताहै। 
सूरसागरके गोचारण-प्रसग मेप्रकृति का जहा आलबन रूपमे चिध्रणहैवहा 
कवि की निरीक्षण शक्ति का प्रमाण भिलता है, प्रात काल का वर्णन भालकारिक 
होते हए भी मनोरम है । सूरदास ने प्रकृतिके कोमल स्वरूपकाही वर्णन नही 
किया है, उसके भयानक विस्मयकारी अद्भूत रूपकीभी बिबात्मक व्यनना 
कीठै। 


श्युगार का स्वस्प 


काव्यशास्त्र मे जिते शगार रस कहा जाता है, वही भक्तिशास्व्र मे मधुर रसया 
उज्ज्वल रस माना जाता है। माधुयं भाव दाप्य रतिया प्रीतियाप्रेमकाही 
दूसरा रूप है । दोनो मे भेद आलबन का ही होता है 1 मानवजीवन का रति-भाव 
ही अपने विशिष्ट रूप मे माधुयंभाव बन जाता दै । भक्तकवि सूरदासके काव्यमे 
रतिभाव ओर माधुयंभाव का ेसा समन्वित रूपहैकिं दोनो अभिन्नबनगए 
है । सूर की काव्यानुभूति मे प्रीतिकाजोरूप है वह रति कीसामान्य जीवना- 
नुभूति ओर माधुयं की विशिष्ट अनुभूति की एकता करा परिणाम है । रति मानव 
के भावलोकं का सर्वाधिक व्यापक एव तीव्र भावदहै। यहु सृजन की शक्तिदै 
जीवन श्त है, प्राणवत्ता कालक्षण एव परिणाम है। युग-युगातरसे रति 
काव्यसृजन का केंद्रीय विषय रहा है । लोक मे जो कछ उज्ज्वल भौर उदात्त है, 
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वह्‌ सब रति का विषय ह । निश्चय ही लोकजीवन की उदात्तता रति के सुसस्कृत 
स्वक्ष पर निभेर है । रति सभी मानवीय सवधो काञधारदहै अौर इसकी गति 
लोकजीवन से लेकर दिव्य साधना तक है । पुरूष गौर प्रङ्ृति, नर ओौरनारीके 
पूणं एकात्म, रागात्मक सयोग की अभिव्यक्ति रतिमे होतीदहै। नर-नारीका 
मनोदंहिक प्रेमयोग मानव समाज का अति प्राचीन, कितु नित्य नवीन स्त्यहै। 
वह्‌ प्रेमयोग मानव-मन की सौदयं भावना, अनुभूति एव बोध का कंद्रबिदु रहा 
है। इस प्रेमयोगमे नर-नारीके मानम को निर्वेयक्तिकता एव हृदय की गहन 
भावातमकता के सयोग से अधंनारीश्वर रूप विकसित होता है । नारी के आत्म- 
समपंण तथा पुरुष मे आात्मप्रसार से रति की चरम अवस्था सिद्ध होती है। 
भारतीय काव्यसजेना का प्रस्थान बिदुही काममोहित कच युगल के बलात 
अलगाव से सवेदनशील कवि की पीडित आत्मा की मुखरता है । प्रेम कविवाः 
भारतीय काग्यन्परपरामे दो धाराओं मे प्रवाहित हुई है । महाकाव्य ओौरनाटको 
मे सपु्णं जीवन के बीच जीवनकी गति कीप्रधान प्रेरकं शत्रितकेरूपमे रति 
की व्यजना हई है । खडकाभ्य, मुक्तक ओौर गीतिकाग्य मे मानव मन को शीघ्रता, 
तीव्रता ओर गहनता से प्रभावित करने वाली भावनाकेसखू्पमेरति की व्यजना 
हुई है । प्रेम कविताकी इसमूल परपरा का भक्तिसे सयोग होने पर दिव्य प्रेम- 
भावना से अनुप्राणितं काव्यरचना की एकं नवीन परपरा का विकास हुजा है । 
सूरसागर मे प्रेम-व्यजना की ये तीनो परपराए अविभाज्य रूप से समन्वित हैँ । 
सूर की कविता मेप्रेमकाव्यकी भारतीयपरपरा का नयारूप विकसिते 
हुमा है । सूर की भक्तिभावना, सकल्यनात्मक अनृभ्रूति भौर चरम तन्मयता के 
समन्वित प्रभाव के कारण उनकी प्रेमानुभरुति मे महाकाग्यो को उदात्त समग्रता, 
मूक्तको की तीतर प्रभावशीलता ओर लोकगीतो की सहजता का सगम हे । 
सूररागर का गोपीकृष्ण-प्रेम स्वछद प्रेम है । इसप्रेम की दूसरी विशेषता 
है उसका शहज क्रमिक विकास । गोपीकृष्ण-प्रेम के स्वाभाविक विकास क्रमको 
सूर ने अत्यत सतकंता से चित्रित किया है। गोपीकृष्ण-त्रेम की एक अन्य विशे- 
षता है इसका व्यापक प्रसार, जिसमे प्रेम के लौकिक गौर दिव्य--दोनो र्पो 
का समावेश हौ जाता है। आचाय रामचद्र शुक्ल के अनुसार प्रेम की प्रतिष्ठा 
दो प्रकार से होती है--(1) सुदर रूप के अनुभव ओर (2) साहुचयं ।% सृदर 
रूप के अनुभव से मन मे आकषण उत्पन्न होता है गौर साहचयं के कारण मन 
रमता है, मनोवृत्तिया उस बोर प्रवृत्त होती ह । लेकिन प्रेम के पोषण गौर 
विकास मे एक सहायक तततव सहयोग भी दै । इससे प्रेम के स्वाभाविक विकास 
का अवसर मिलता है । प्राकृतिकं वस्तुमो के प्रति प्रेम की प्रतिष्ठाके लिए रूप- 
लोभ भौर साहचयं या केवल साहचयं ही पर्याप्त है, कितु मानव-मानव के बीच 
मेम की प्रतिष्ठा मे सहयोग का तत्व आवश्यक है, अन्यथा सहयोग या सहयोग 


प्रेम की केत्यानुभूति / 185 


कीञशा के अभाव मेप्रेम दासतामे बदल जातादौ या वह्‌ केवल एक मनो- 
कामना बनकर रह जाता है । प्रेम मे मिलन की उत्सुकता ओर आतुरता दोनोमे 
हो, तभी अनुराग का सम्यकं विकास सभव है महाकवि कालिदास ने लिखाहै 
मनातुरोत्कण्ठितयो प्रसिद्धयता समागमेनापि रतिन मा प्रति। 
परस्परप्राप्तिनिराशयोबंर शरीरनाशोऽपि समानुरागयो ॥ 
'मालविकाग्निमित्रम्‌" 31151; 

अथि जहा एक भिलन के लिए व्याकुल हो गौर दूसरा मिलना ही न चाहता हो, 
वहा उनक्न मिलना न मिलना बराबर है! पर जहा दोनो मिलने के लिए अधीर 
हो ओर दोनो एक-दूसरे के मिलनेसेहाथधोबैठेहो वहाप्राणभीदेदेनाप्डेतो 
बुरानहीहै। 

सूरसागर का प्रेमलोक दीप्ति, माधुयं ओर कोमलता की स्निग्ध भूमिहै। 
चाये रामचद्र शुक्ल के शब्दो मे, यहा बाहर नैनाभिराम रूपरेखा-विकसित 
वणं -वैचिष्य, दीप्ति, विभूति-प्रभृत, चमक-दमक, शीतल स्निग्ध छाया, कलकठ 
स्वर, स्पदित सोरभ-समन्वित समीर, स्मित आनन, चपल श्रूविलास, हास-परि- 
हास, सगीत सज्जा, वीणा की क्यकार इत्यादिदहै तो भीतर सौदयं के मादक 
अनुभति प्रेमोल्लास, स्वप्न, स्मृति, विस्मृति, ब्रीडा-क्रीडा, दशंन-पिपासा, उत्कटा, 
मुग्धता इत्यादि है 18? सू रसागर मे प्रेम अपनी सपूणं सभावनाओ ओर विशिष्ट- 
ताभो के साथ अभिव्यक्त है । 

श्रीकृष्ण की सपुणं प्रेमलीला का प्रेरक तत्व है उनका अलौकिक सौदयं । 
कृष्ण का विसमोहक सौदयं गोपियो के जौकरषेण का मूल प्रेरक तत्त्व है ओर इस 
आकषंणसे ही कष्ण मे गोपियो की आस्विति बदीदहै। कृष्ण के सदयं मे प्रबल 
आकषेण है, कृष्ण लोकमानस को अपनी ओर आकर्षित करते हैँ भौर गोपिया 
स्वत कृष्ण की गर आकृष्ट हो जाती है । सदयं ही गोपीङृष्ण की प्रमलीला 
कीमूल शक्ति! कृष्ण का सौदयं सुदरताके मदिर मे ङूप-रत्न की ज्योति हँ 
(पद ख० 754) 1 

श्रीङ्कष्ण के सौँदययं के आलोक से गोपियो कां मानस आलोकित है । गोपिया 
कुष्ण के रूप-लावण्य पर मुर दहै, प्रेम विवश हैँ । कृष्ण मानचोरी के साथ-साथ 
गोपियो का चित्त भीचुरतेि है गौर गोपियोके हृदय मे कमश प्रेम विकसित 
होता है (पद स 893) । कृष्ण का गोयी विमोहन स्वरूप कमश विकासशील है । 
श्रीकृष्ण के एक-एक अग के सौदयं मे आकषेण की अद्भुत शक्ति है भौर उनके 
अग~मग का रमणीय रूप प्रघ्येक क्षण नवीन होता जाता है । गोपिया उस असीम 
सौदयं को अपने चन्त मे सीमित करना चाहती है । 

ब्रज की सपूणं गोपी-कृष्ण-प्रेमलीला का आधार श्रीकृष्ण की स्प-माघुरी 
गौर वेणु-माष्ुरी मे स्थित है । इस लीला मरे मुरली सक्रिय सहयोग देती है । रूप 
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ओर नाद के सहारे ही उल्लास भौर आह्लाद से भरपुर प्रेमसगीत की धारा प्रवा- 
हित हई है । रूपदशंन मे मन की बोघ वुत्ति भौर रागात्मिका वृत्ति की तृप्तिको 
असीम शक्ति है भौर नाद स्वर-ञ्ञकूति के सहारे आत्मा से आत्मा के सयोग का 
कारण बनता है। नाद चचल चित्त को स्थिर कर एकनिष्ठ बनातादहै। ब्रज की 
परमलीलामे हप आर नाददोनो का सहयोगहै। मुरलीधरनेनो रूपभौर 
स्वर्‌ की साधना की, उसका गोपियो पर अमिट प्रभावपडा 
बसी री बन कान्ह बजावत। 
आनि सूनौ ल्वननि मधुरे सुर, राग मध्य लं नाम बुलावत। 
सरस्र्‌ति तान बधान अमित अति सप्त अतीत अनामते-भावत। 
जुरि जुग भज सिर, सष सल, मधि बदन पयोधि, ममृत उपजावत । 
मनौ मोहिनी वेष धारि कं, मन मोहन मधु पान करावत । 
महा मनोहर नाद, सुर, धिर चर मोहै, कोड भरम न पावत । (1266) 
मेम के पथमे बुद्धि बाधकदहीहै। भावात्मक सबधोमेबुद्धिके प्रवेश से विकृत्ति 
उत्पन्न होती है । प्रेम मे पूणं आत्मस्मपंण वाछित है, आत्मविभो रावस्था काम्य 
है। गोपियोके मन को इस आत्मविभोरावद्थामे लाने काकायं मुरली द्वारा 
होता है (पद स० 1264} । मुरली के मुखरित होते ही बुद्धि, मर्यादा, चिता 
जर लोकलाज आदि प्रेम के बाधक तत्त्व तिरोहित हो जते है । 
गोकुल मे कृष्ण की प्रमलीला अनेकं धाराभो मे प्रवाहित हई है, कितु उसमे 
मुख्य धारा राधा-कृष्ण-प्रेम की है, जिसमे प्रेम की सभी धाराए समाहित हो जाती 
ह । राधा-कृष्ण रूपराशि है, दोनो का अनुरागी चित्त एक-दूसरे कौ भोर उन्मुख 
है । यमुना के पुलिन पर दोनो की भट हुई, आं मिली, मन मिले गौर देखते ही 
देखते दोनो एक हो गए, दोनो एक-दूसरे पर रीन गए 
खेलत हरि निकसे ब्रज खीरी । 
कटि कछनी पीताबर बाधे, हाय लए भौरा, चक डोरी । 
मो र-मुकृट, कुंडल स्वनति बर दश्चन-दमक दामिनि छवि छोरी । 
गए स्याम रवि तनया के तट, अग लसति चदन की खोरी। 
ओचक ही देखी तहु राधा, नंन विस्ाल भाल दिए रोरी। 
नील वसन फारिया करि परहिरे, बेनी पीटि खलति करकक्षोरी । 
सुर स्याम देखत ही रीज्ञं नेन-नैन मिलि परी ठरोरी । (1290) 
राधाभओौर कष्णके मन मेप्रेम अक्रुरित हुआ, दोनो के मनमे प्रेमका प्रथम 
प्रकाश हुमा, दोनो ने इस प्रथम स्नेह को जान लिया । यहु पहला प्रेम राधाकृष्ण 
के बीच की पुरातन प्रीति है, पुरातन नेह (षद स° 2306) । यह प्रक्ति युष 
का शाश्वत अनुराग है। यहा गुप्त प्रीति का प्राक्टुयदहै, गृढ़ प्रेम ही अनुकूल 
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परिस्थितियोमे प्रकट हुआ है । यह्‌ कोई नितात नवीन घटना धटित नही हुई 
है । यह सम प्रेम है, तुच्यानुराग है, जहा दोनो एक-दूसरे की भावनाओं की गहु- 
राई एव तीव्रता का अनुभवकरते हँओौर दोनो मे मिलन की उत्कठातथा 
आतुरता है (षद स° 1292) । 
राधाकृष्ण के अतरमे जो प्रेमं अकुरित हज वह्‌ निरतर मेल-मिलाप भौर 
साहुचयं से विकसित हो रहादहै। राधा प्रेम-विवश है, चित्त विह्ुलर्ह, मन 
कृष्ण मे अनुरक्त है। राधाकामन लोकलाजगौरप्रेमकी आतुरताकेदद्से 
व्याकुल है (पद स० 1296) । मौन मुखर होकर अब नोक-क्षोक मे बदल गया 
है (पद स० 1299} ! व दावन के कूजो मे सयोगलीला चलती है (पद स° 
1308} । इस कामकेलि मे भावना की उष्मा है गौर भात्मिक उर्लास भी 
(पद स° 1309} । राधा कृष्णमयी गौर कृष्ण राघामय है, दोनो की प्रेम-दशा 
लोकोत्तर है । गोकूलवासी गोपाल ओौर वृषभानुजा का भरेम गोदोहनमे भी 
व्यक्त हभ है । राधा गोदोहन के बहाने कृष्ण से अनेकं बार मिलती ह ओौर हरि- 
रसवशदहौ जाती है (पद स० 1347) । सुरदासनेप्रेम नामक सनोभाव कौ 
स्वाभाविक गति की जितनी भगिमाओ काअकनं क्रियाहै, वे कष्यिशास्र या 
कामशास्त्र मे अनुपलब्ध होने पर भी जीवन मे सहज सभाव्य हु । काम मोहित 
राधाकी मनोव्यथा का दशन गारुडी प्रसगमेहोताहै। 
कृष्ण ओर गोपियो की प्रेमलीला मनोभूमि से निकलकर सपूणं ब्रजभूमि मे 
व्याप्त हो गरईदहै। व.दावन मे, जमुना तट पर, गोकुल की गलियो मे, कभी पन- 
घट पर, कभी दही बेघने के बीच, कृष्ण ओौर गोपियो के बीच नोक-स्ोके, रीन्न- 
खीस, व्यग्य-विनोद, हास-परिहास ओर लीला-विलास नित्य चल रहा है । गोपियो 
मे कृष्ण के दशंन की उल्सुकता, प्रेमातुर चित की चचलता, प्रेममर्न हृदय की 
आनदमयता, आत्मविभोर अवस्था की जडता भौर प्रेमोन्माद की पग-पग पर 
प्रत्येक पद मे व्यजना हई है । पनधघटलीला गौर दानलीला मे गोपीकृष्ण की प्रेम- 
लीला क्रमश विकसित हई है। दानलीलामे गोपिया श्यामरस-मतवाली ह । 
श्यामरस प्रेमरसहीहैभौरश्ूगाररसभी । शगाररसकारगश्यामही माना 
गया है। सूरदासंने इस श्यगाररसकोही महारस कहा है (पदं त° 2242} । 
गोपिया प्रेमरस स्निग्धै, हरिरस निमरन है । गोपियो कांशरीर, इद्विया, मन, 
बुद्धि, चित्त तथा आत्मा सब प्रेभममय है, कृष्णमय है । उन अपनी सुधि नहीहै 
इसलिएवे दनलीला मेगोरसके बदले हरिरसदही बेच रही हँ । सपूणं आत्म- 
सम्पण गौर पूणं तन्मयता का एेसा उदाहरण अन्यत्र दुलभ है । गोपियो का यह्‌ 
सवंस्व कृष्णापेणही प्रेम की सिद्धावस्था है। गोपियो की जात्मा प्रेमज्योतति से 
आलोकित है, उनकी वास्तविक प्रेमलीला चेतना के स्तर पर चलतीहै, शरीरतो 
उसकी अभिव्यविति का एक साधन मात्र है (ष¶दस० 2258) 1 गोपियोके लिए 
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सपुणं जगत कृष्णमयहै ओर जो कुछ कृष्णमय नही है या कृष्ण-प्रेम मे बाधक है, 
वह्‌ व्यथं है । 
गोपिया कृष्ण को पति के रूप मे प्राप्त करने की अभिलाषा रखती है, इस- 
लिए वे शिव का पुजन करती है, सूयं की अर्चना करती हँ । ग्वालिने प्रेम विवश 
है, लेकिन अभी उनके मन मे िञ्चकं है, सकोच है । वे प्रयास करने पर भी लोक- 
लाज के भय से मुक्त नही है । उनके मन पर अनेक अनावश्यक लौकिक आवरण 
है । चीरहरण द्वारा कृष्णने उनके सकोच, लोकलाज ओर मानसिक आवरणो 
को हटाने का प्रयास किया है । गोपिया अनावृत निद मन से कष्णासक्त हो, 
इसीलिए चीरहरण-लीला की योजना है । रासलीला कृष्ण का रासेषवरी राधा 
तथा अन्य गोपियो से सामूहिक सयोग है, महाभिलन है। यह सच््चिदानदसे 
गोपियो के भावदेह्‌ का सयोग है, जहा नरदेह की सा्थेकता समाप्त हो जाती है । 
प्रेम की यह्‌ सामूहिक परिणति सूर को भावानुभूति, कला ओर भविति की चरम 
उत्कषित अवस्था है 1 रासलीला के लिए उत्सुक, कृष्ण के सयोग के लिए अधीर 
गोपियो का अटपटा शगार उनकी प्रेम-विकलता के आवेग काही सूचक्रहै। 
रसलीला के लिए उत्मुक गोपियो के भ्यृगार मेचिभ्रम हाव दशंनीयदहै 
करत शगार जुवती भूलाही । 
अग-सुधि नही, उलटे बसन धारहि, एक एकि कष्ठ सुरति नाही । 
नैनं अजन अधर आजही हुरष सौ, स्वन ताटक उलटे सवार । 
सूर-प्रभू सुखद ललित बेनधुनि, बन सुनत, जली बेहाल अचल न धारं 
(1616) । 
रासलीला मे कष्ण के अत्यान होने पर गोपियो की विकलता ओरदैन्यकाभी 
वणेन है । जलक्रीडा मे ललित ओर विलासमय हाव-भावो का चित्रणहै (पद 
स० 1778) । इसमे मन के साथ-साथ शरीर को भी ललित मूद्राओो का चित्रण 


है । 

प्रेम के सयोग पक्ष मे “युगल घमागम', "दपतिविहार' तथा खडिता प्रकरण 
शादि मे सूरदास जयदेव गौर विद्यापति से प्रभावित प्रतीतदहोते है राघामे 
कुष्ण के प्रेमजनिते हषं अर गवं की व्यजना दहै । कृष्ण के बहुनायकेत्व भौर 
गोपियो के परकीयत्व पर भी जयदेव भौर विद्यापति कौ छाया परिलक्षित 
होती है । सूरदास ने कृष्ण के बहूुनायकत्व को विस्तार दिया है, पर परकीयत्व का 
सकेत दहै (पद स० 2538} । विद्यापति मे परकीयाप्रेम का विस्तार अधिक 
दिखाई पडता दै । सूरदास ने सयोग मे आलिगनः, चूबन, परिरभन, कुचयुग चा 
परस्पर हासीः का भरपूर वर्णेन किया है, कितु यह चिरह्‌ मे सिद्ध होने बाली प्रेम 
साधना का एक सोपान ही है। मान, शनुहार भौर मिलन का आयोजनभी 
सुरषागर मे परपराब्द्धहीहै। सूरदास के रतिचित्रण मे जयदेव कै गीतगोविद 
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की प्रतिष्वनि है । सहज्ञ रति ओर विपरीत रति के शब्दचित्रो पर जयदेव बौर 
विद्यापति की परपरा का प्रभाव है । 
सूरदास के सयोग वर्णेन मे वि्ययापति की भाति कामशास्त्र की शास्तरीयता 
नही है, उसमे स्वाभाविकता अधिक है, कितु सयोग-वणेन की पद्धति एव शारी- 
रिक मुद्राओ के अकन की समानता दिखाई पडती है । जयदेव अीैर विद्यापति के 
सयोग वर्णेन मे शरीर का विलास अधिक है, कितु सूरदासके सयोग-व्णेन मे 
मन कौ सूक्ष्म गत्तिया अधिक प्रकट है । रतिकेलि के अनतर रतिचिह्लोसे विभु- 
षित राधाकेदो शन्दचित्रोकी तुलना से यह्‌ बात स्पष्ट होगी । सयोगके बाद 
की राधा का एक शब्दचित्र सूरने इस रूपमे निर्मित कियाहै 
लट उघरारी कही छूटि टि आनन वै, 
भीजी है फूलेलनि सौ आली हरि सग केलि । 
सौधे अरगजा अरुमरगजी सारी अग, 
कहू दरकी कुचनि पर अगिया नवेल्ि ! 
नेन अरसात अरु बैनहूं अटपटात, 
जाति एेडाति गात गोरि बहि्यानि क्षेलि । 
सूरप्रभु प्यारी प्यारेसग करिरग रास, 
अरस परस दोऊ अकम धरयौ है मेलि ! (2628) 
दूसरा चित्र जयदेव का इस प्रकार है 
व्यालोल केशपाशस्तरलितं मलक स्वेदलोलौ कपोलौ 
स्पष्टा दष्टाधर श्री कुचकलशर्चा हारिता हारयष्टि ॥ 
काची काचिदगताशा स्तनजघनपदं पाणिनाच्छाद्य सद्य । 
पश्यन्ती चात्मरूप तदीप विलुलित स्रग्धरेय धूनोति ॥1 
(गीत्तगोविदम्‌, 1216) 
इन दोनो शब्दचित्रो को देखने से यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है कि सूरदासे का शन्द- 
चित्रं गतिशील है, उसमे आयिक मूद्रामो भौर मनकी गति एवं दशा की व्यजना 
हो रही है, लेकिन जयदेव का शब्दचित्र स्थूल उपकरणो से सुसज्जित है । कुछ 
नग्नता का सहारा लिया यया है । जयदेव भौर विद्यापति का सयोग-वर्णन प्राय 
अभिधात्मक ही अधिक, लेकिन सूरे सयोग-वर्णन मे व्यजना का तिशेष 
उपयोग किया है । सयोगलीला मे जयदेव की राधा रागमयी (वासना), विद्या- 
पति कौ राधा अनुरागमयी (भाव) भौर सूरदास की राधा प्रेममयी (वासना 
भाव ~+ मनोवेग -- मनोवृत्ति बुद्धि) है । सूर के सयोग-चित्रो मे राधा-कष्ण के 
शरीर, प्राण, मन मौर अत्मा कौएक्ता का वणन है । सूरदास मे सयोग 
शगार के अतगत सभी गोपियो मे मौर विशेषत राधा मे उत्सुक्रता, मधिलाषा, 
सकोच लज्जा, भय, व्याकुलता, भवेग, ओर गवं आदि भावो की व्यनना हई 
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दै । श्रीकृष्ण के प्रेमाधिक्य से उत्पन्नं गवं से गभीर राधाकी मनोदशा की ग्यजना 
उसकी शारीरिक दशा गौर चाल-डाल से प्रकट हुई है । आचायं रामचद्र शुक्ल 
के शब्दो मे “सूर का सयोग-वर्णैन एक क्षणिक घटना नही है, प्रेम-सगीतमय जीवन 
की एक गहरी चलती धारा है, जिसमे अवगाहन करने वालो को दिव्य माधूयं 
के अतिरिक्तं ओौर कुछ नही दिखाई पडता (रामचद्र शुक्ल, सूरदास, 
163) 1 


वियोग-वेदना कौ अनुभूति 


सस्कत-काग्य-परपरा मे पुरुष गौर नारी दोनो के विरहाकुल हूदय की अभिव्यक्ति 
है। कालिदास्तके काव्य मे विरह का सतुलित रूप वतमान है ! उनका मेघदूत 
तो पुरुष की विरह-व्याकरल मनोदशा एव भावोच्छवास का ललित निदशेन है 1 
मध्यकालीन काव्य मे पुरुष-विरह्‌ विरलदहै भौर नारी की विरहानुभूति तथा 
विरहू-निवेदन की प्रधानता है । मध्यकालीन काव्य मे नारी-विरह निवेदन की 
प्रधानता का एक कारण है वह॒ विचार-परपरा जिसमे ब्रह्म पुरुष है भौर नारी 
माया । ब्रह्य माया, शिव-शक्ति, पुरुष-प्रकृति मे निहित धारणा यह हैकिनारी 
पुरुष की मूतिमती कामनादहै, पुरुष के भोग एव सृजन का साधन है, समपण 
उसका धमं है भौर पुरुष से सयोग उसके जीवन का लक्ष्य । साख्य का पुरुष स्वतत्र, 
निर्ब॑घ, तटस्थ द्रष्टा गौर सोक्ता है । पुरुष मूलत अनासक्त है, निष्क्रिय है, 
कितु प्रकृति के सामीप्य से उसमे भाव-सचरण होता है) प्रकृति नारीदहै, 
सुकुमार है, उसमे प्रवृत्ति है, आसक्ति है । अत उसमे वियोग की वेदना की 
अनुभूति स्वाभाविक है । दसरा कारण मध्यकाल के भक्ति दशन की वहु धारणा 
है जिसके अनुसार सभी भक्त स्वरी-रूपहै मौर कष्ण ही एकमात्र पुरुष है । यह्‌ 
माधुयं भाव की उपासना का आधार है । सभी भक्त गोपी-भाव से अपना सवेस्व 
कृष्ण को अपित्त करते है, इसलिए वियोग की वेदना भक्तो मे, मात्ाओ मे, 
गोपियो मे, अर्थात्‌ नारी मे मनिवायंत स्थित्तहै। 

नारी-विरह्‌ की प्रधानताका तीसषराकारणहै नारी की मनोदैहिक रचना 
तथा जीवन के विकास की परिस्थिति । मनोदंहिक रचना की दृष्टि से पुरुष मे 
परुषता, पौरुष, शवित तथा सरलता है ओर श्रेष्ठता की भावना भी।नारीमे 
कोमलता, सौदयं, दुर्बलता, पराश्रयिता, भावनामो की वक्रता तथा व्यवहार मे 
माकर्षंणके लिए विशेष अदाज का होना अनिवायं है । परुष मे सृजन की शक्ति 
है भौर नारी मे पोषण की । पुष मे मनस्तत्व की निर्वेयक्तिकता प्रधान 
है मौर नारी मे भावनाओं की गहनता । एक बुद्धिप्रधान भाचरण की भोर उन्मुख 
है भौर दूसरी अनुभूति भ्रवणता की मोर । एक मे मस्तिष्क की बौदिकता प्रबल 
है गौर दुसरी मे हदय का भावात्मक एकात्म्य । एक सकल्य विकल्पात्मक मनु है 
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ओौर दस री सपूर्णं आत्मसमर्पण मे सक्षम श्रद्धा । नारी मे तीव्र सवेदनशीलता है, 
जिससे उसको विरहानुभूति बुद्धि के सयम के बाधको तोडकरप्रकटहो 
जातीदहै। 

मध्यकाल मे नारी-विरह्‌ की प्रधानता का चौथाकारण नारी की सामा- 
जिक स्थिति है । पुरुष जीवन का प्रधान कारक है भौर नारी पूरक । नारी 
आर्थिक दृष्टि से पुरुष पर आशित है ओर सामाजिक द्ष्टि से पराधीन । वह्‌ 
पुरुष की सहधर्मिणी होकर भी दासी ही है । ममतामयी मा, समपंणमयी पत्नी, 
स्नेहमयी भगिनी आदि अनेक रूपो में उसका एकमात्र धमं है पुरुष की सेवा । 
मध्यकाल के सामती समाजमे नारी की परतत्रता एक निधिवाद सच्चाई है। 
सामती व्यवस्था मे उसकी स्वतत्रता बधनो मे जकडी हुई है । उसके व्यक्तित्व की 
कोई स्वतत्र सत्ता नही है । सस्यताके नाम पर उसका कभी दान किया जाताहै 
ओर कभी असभ्यतावश उसकां अपहरण होता है । वहू पुरुष के लिए उपभोग 
की वस्तु मात्र है। मध्यकालमेनांरी की कोड स्वतत्र स्थिति नही है, इसलिए 
उसमे प्राथेना, विनय, दयनीयता आदि का होना अनिवायं है। मध्यकालके 
सामती समाजमे नारी की यह्‌ विशेष सामाजिक स्थिति उसके विरह निवेदन 
मे प्रकट हुई है। 

वैभव एव विलास मे इबी सामतवादौ मनोवृत्ति की भी अभिव्यक्ति नारी- 
विरह मे दिखाई पडती है 1 सामतवादी प्रेम की धारणा शौयेपरक होती है जिसमे 
नारी का कमनीय कामनी रूप सामतो के अहकार की तुष्टि का साधन बनता 
है । सामती व्यवस्थामे नारी की दासता अत्यतकठटोर होती है, जहा उसका 
अस्तित्व केवल पुरुषं कौ भावनाभो को जगाना गौर सुलानाहै। यहा नारीकी 
भावनामो आर कामना की चिता नही होती है। सामतोके अतपुर मे 
कामिनियोकीजो विशाल सेना खडी की जाती है उसमे भावात्मक अभाव की 
जिदगी जीने वाली नारियो के लिए केवल विरहु-निवेदन दही एकमात्र विकल्प 
है 1 

सूरदास को विप्रलभन्छगारकी जो काव्य-परपरा परवर्ती सस्कूत काव्य, 
श्रीमद्भागवतत ओौर ब्रह्यवेवतं आदि पुराणो से प्राप्त थी, उसमेनारी की विरह्‌- 
दशाकी ही प्र्षनता थी} विद्यापति के काव्य, ह्वी के वीरगाथाकाल के 
सामती शौयंपरक प्रेममाथा काव्य ओर भक्तो की आत्मविरहानुभूति के काम्य 
से जो परपरा सूर को मिली, उसमे भी नारी-विर्ह्‌ की ही प्रधानता थी, इसलिए 
-सूरदास पर उसका प्रभाव पडना स्वाभाविक था । दूसरी बात यह्‌ है कि गोपियो 
की श्रीकृष्ण मे तन्मरयासक्ति एव परमविरहासवित का चरम उत्कषं अभिष्यजित 
करना सूरदास का लक्ष्य धा, इसलिए सूरसागर मे नारी-विरहू की प्रधानता ह। 
कितु सूरदास ने श्रीकृष्ण को गोपियोके प्रेम कादेवताही नही मानादहै, बल्कि 
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एक सच्चा प्रेमी सिद्ध किया है । वियोग की अवस्थामे श्रीकृष्ण का हूदय विकल, 
चेतना चचल तथा आत्मा पीडित दिखाई पडती है । यह्‌ सूरदास की प्रतिभा 
की विशेषता ही कही जाएगी कि उन्होने साप्रदायिक सिद्धातो, तद्‌युगीन सामा- 
जिक स्थितियो तथा काव्य-परपरा के दबावो के बावजूद गोपियो के साथ-साथ 
श्रीकृष्ण की किरहाकूल मनोदशा का भी चित्रण कियाहै। यद्यपि सूरसागरमे 
भोपियो के विरहुग्याकरुल हदय की गतिविधियाही मुख्यर्है, कितु श्रीकृष्ण का 
वि रहूविकल मन भी उपेक्षित नही है । 
वियोग प्रेम का साधनां कालं है, जिसमे चेतना का प्रसार होता है । व्यवित 
फ़ी चेतना लोक मे फलकर कण-कण से आत्मीय मब स्थापित करती हुई 
(दखाई पडती है । चिरह मे प्रेम राशीशूत होकर प्रगाठहो जाता है, प्रेमानुभूति 
का घनत्व ओर उसकी पीडा बढजातीहै 
स्नेहानाह किमपि विरहे ध्वसिनस्ते त्वभोगा- 
दिष्टे वस्तुन्युपचितरसा प्रेमराशीभवन्ति ॥ 
--उत्तरमेव । 55 ॥ 
विरह प्रेम की वह सात्विक अवस्थाहै जहाप्रेम की गति स्थूलसेसृश्मकीभओर 
होती हैः प्रेम शरीर ते मन, मनसे चित्त, चित्त से चेतना गौर चेतना से अत्मा 
कीओर गतिशील दहोतादहै। यहाप्रेमी शरीर से वियुक्त होकर भी भावनाके 
स्तर पर सदा सयुक्त रहते दँ । सयोग मे प्रेम का क्षेत्र सकुचित होता है, उसमे 
दो के अतिरक्त तीसरे के लिए कोई जगह नही होती । वियोममे विरही ओर 
विरहिणी दोनो सारे ससार मे सहानुभूति पनेकी कोशिश करतेर्ह । सयोग का 
काल आत्मबद्धता का होता है, वियोग मे आत्मविस्तार होता है । 
सूरदास ने सयोग-श्युगार की विशद व्यजनाकी है लेकिन विरहूमे तो 
उनकी आत्मा स्वय द्रवित होकर रसमय काव्य बन गरईहै। राघा ओर गोपियो 
के विरह के गीतोमे सृरकी आत्मा का सगीत सुनाई पञडताहै।सूरदासिने 
-विप्रलभ श्युगार के अतर्गत मानव मन की गहुराडइयो, जटिलताभो एन विभिन्न 
दशामो का जंसा कलात्मक चित्रण किया है, वहू अद्वितीय है । सूरदास मानवकी 
अत प्रकृति के सच्चे कलाकार कवि हँ । जिस प्रकार सूरदास को मानव का सहज 
नैसर्गिक जीवन प्रिय है, उसी प्रकार सयोग मौर वियोग मे प्रेम नामकं मनोभाव 
की क्रियाशीलता की सहज गति विशेष प्रिय है । यही सूरसागर के प्रेम की विशे- 
षता है । राधा भौर गोपियो की विरहु-ग्यजना मे सूरदास की काव्यकला भौर 
भक्ति-भावना दोनो का उत्कषं दिबाई पडता है। यहासूरकाष्यानप्रेमके 
शास्त्रीय स्वरूप पर उतना नही है, जितना लोकजीवन मे प्राप्त उसके सहज, 
स्वाभाविक रूप पर । 
काव्यशास्त्रे विप्रलभश्गारके चारभेदहँ (1) पर्वानुराग, (2) माम, 
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{3} प्रवा गौरः (4) करुण । इन भेदो मे पूर्वानुराग, मान भौर प्रवासं विरहं 
के कारण का सकेत करते हैँ जबकि करुण विरही या विरहिणी की मानसिक दशा 
मा चतक है प्रेम की सयोयावस्थामे वियोग की आशका भी असह्य होती है, 
फिर प्रिय का दीघंकालीन प्रवास या उससे उत्पन्न विरह की दशा निष्वय ही 
कारुणिक होगी । क्ण विप्रलभ की अवस्था उसे कहा जा सकता है जब प्िठ.के 
दीधंकालीन प्रवासके कारणं पुनमिलन की आशा अत्यत क्षीणया समाप्तप्राय 
हो मर हो! कठिन विरह भी मिलन की आशासेही सह्य हौताहै, लेकिन इस 
आशा केक्षीण होते ही हूदयद्रावक चिर विरह कीवेदनासे विरहीकीदशा 
कारुणिक हो जाती है 1 
प्रिय के रमणीय रूप के दशंन, चिच्र-दर्शन या किसी सुहृद से प्रियके खूप. 
गुण का वर्णन सुनकर प्रेयसी के चित्त मे जो प्रेमोद्‌भव होता है, उससे सयोग की 
प्रबल कामना जाग्रत होती है गौर सयोग मे विलब से जो मानसिक बेच॑नी होती 
है, वही पूर्वानुराग से उत्पन्न विरह की अवस्था है) इस प्रकार का विरह अचा- 
नक उठ खडे हुए तूफान की वरह होता है, उसमे स्वाभाविकता का अभाव होता 
है । यह बिना परिचय का प्रेम है। सूरदास के काव्यमे अचानक पदा हुमा प्रम्‌ 
नही है । यहा बचपन से एक साथ रहने वाले कृष्ण गौर गोपियो के बीच सौदय 
के आकर्षण भैर जीवन मे साहचयं से उत्यन्न प्रेम क्रमश विकसित जर दृष्ट 
डोतादहै। 
कष्ण ओर गोप्यो का प्रेम सौदर्यानुभरति, साहचयं गीर सहयोग मे पला 

ओर विकसित हुआ है 1 सोपिया प्रतिदिन कृष्ण के लुभावने खूप-र्स का पन 
करती है, उनका मन कृष्ण मे अनुरक्त है । गोपिया कृष्ण से मिलन की कामना 
ही नही करती, उसके लिए प्रयास भी करती हँ । वे प्रेम-विवश हँ, उनका मन 
कृष्णमय है, हृदय मे इषं, अयो मे पुलक गौर उत्फुल्लता है । गोपियो मे श्रेष्ठ 
राधा के मोहक सौर्यं की ओर कृष्ण भी आकृष्ट हुं गौर राधाकृष्ण दोनो मे 
मिलन की गतुरता है । यधा का मन विशेष व्याकुल है, उनका हृदय भावना 
के अत सघष से बेन है ! एक भोर सयोग की प्रबल आकाक्षा ओर दूसरी ओर 
सकोच, लज्जा तथा माता-पिता का भय है । दाधा की एेसी मन स्थिति का चित्रण 
सूरनेकियादहै 

नागर मन गई अरुकाई । 

अति बिरह तद्र भई व्याकुल, घर न नकु युहाई। 

स्याम सदर मदन मोहन, मोहिनी सी लाइ । 

चित चचल कूवरि राधा, खान परान भुलाई । 

कबहु विहसति, कबहु विलपति, सकूचि रहति लजाई । 

मातु पितु को चास मान्ति, मन बिना भई बाई । (1295) 
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सूरसागर के गारुडी-प्रसग मे पूर्वानुराग की विरहू-दशा की व्यजना है! गोदोहन 
के मधुर प्रेम-प्रसगो के पश्चात राधा का मन कष्ण मे अनुरक्त है, वियोग का एक 
क्षण भी विकलता का कारण है । मोहक सदयं, बतरस, गौर मधुर मुस्कान से 
कृष्ण ने राघा का मन मोह लिया । चित्त को क्षण-भर भी चैन नही है । राधाको 
श्याम भूजगने काट लिया है। यह्‌ श्याम भजग कामहै गौर कृष्णभी। इस 
कामभुजग के उसने के बाद राधा की मानसिक ओर शारीरिक दशा अत्यतं 
कारुणिक है । कृष्ण-दशेन से ष्याम भजग का विष उतरता है । रासलीलाके 
सयोग मे वियोग की जिस स्थिति की व्यजना सूरदास ने की है उसमे रहस्योन्मुखता 
है । सयोग मे वियोग की यह अवस्था काव्यशास्त्रनिरपेक्न होकर भी भक्तिास्व 
के अनुरूप है । श्रीकृष्ण का अकाम, निधिकार रूप इसमे व्यक्त हा है । जन तक 
गोपिया कष्णमय है, उनमे पूणं मात्मसमपंण कौ भावनाहै तब तक कृष्णंसे 
उनका सयोग है, लेकिन अहृकार के जाग्रत होते ही कृष्ण से उनका वियोग 
अपरिहायं है । गोपियो मे गवं के अकुरित होति ही कष्ण राधा के साथ रासलीला 
के बीच से अतर्ध्यान हौ जाते है (पद स 1703) 1 गोपिया व्याकुल है, विरह्‌- 
विकल है । राधा के चित्तमे भी गव का उदय देखकर कृष्ण उनसे भी विलग हौ 
गए । कृष्ण तो भविगत, अज, अकल, अकामर्है, वे भावके बशीभरूत है, इसलिए 
भावदेह से वे सयुक्त होकर भी राधा से भी नरदेह वियुक्त हो गए । निकट हौकर 
भौ दूर है। बहिर्यामी भब अतर्यामी हो गया है। राधा कृष्ण के वियोग मे मल्यत 
विकल ह, वेदनाविद्भल हृदय, सजल लोचन, अस्फुट वाणी, दीधं नि श्वास से 
राधाकी विरहु-दशा व्यजित दहै 

बाए कर द्रुम टके ठाढी। । 

चिकुरे मदन गोपाल रसिकं मोहि, बिरह व्यथा तनु बी । 

लोचन सजलं, बचन नहि आवे, स्वास लेति अति मादी । 

नद लाल हुमसौ ठेसी करी, जल तं मीन घरि काढी । {1721} 
मान प्रेम की उत्कटता की वृद्धिका एक उपाय है) मान के विषयमे सूरदास्का 
मतहै ^्याप्न मान है प्रेम कसौरी, प्रेमहि मान सहायौ ।' मान प्रेम कौ कसौटी 
है, उसके खरेपन भौर खोटेपन की पहचान होती है तथा वह्‌ प्रेम को प्रमाढ करता 
है। साधाका प्रथम मान गवंजनित मानहै। सभी सचछियोने राधा-कृष्ण के सच्चे 
प्रेम की बार-बार प्रशसा की । गोपियोने कहा कि कृष्ण राधा के वशीभूत है, राधा 
के दशन के लिए सदा बेचन है, दोनो मे पूर्णं एकात्म्य गौर्‌ तादात्म्य है (पदस 
2460) । राधा निमेल नारी है, कष्ण की सच्ची प्रेयसी है, उन्होनि ही श्याम को 
ठीक तरह से पहचान है, कष्ण उनकी प्रेम-तपस्या से उनके क्रीव्र दासैः राधा 
का सौदयं फल है, क्योकि वहू प्रिय को प्रिय है (पदसं 2451} 1 कृष्य राधा 
केही (पदस्र 2463) । वे दोनो एक प्राण दो तनह, उनका प्रेम तया नही, 
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अत्यत प्राचीन है। वे दोनो सहजं प्रेमी है । जब ललिता ने कहा किं "राधा नद- 
नदनतेरेही वश मेदै, त्रु परम भाग्यशालिनीदहै'तौ राधाकेहूदयमे हषं भौर 
गवं का उदय हुआ । कष्ण मिलने आए तो राधा ने मुह फेर लिया (पद स 
2690) । गवं ओर प्रेम मेबैरहै) जहा गवं है वहा गोविद नही रह सकते ओर 
नप्रेम ही टिक सकता है। कृष्णने राधामे गवंदेखातो वहासेदूरहौी मणए्‌। 
लेकिन राधाकामनतोसदा कृष्ण के अभावमे बेचैन रहता है, कृष्ण के वशीभूत 
है, कृष्ण के रूपरस मे निमग्न है, कृष्ण मे अनुरक्त है । एेसा मन क्या मान मे स्थिर 
रह सकता है ? जब मन ही अपने हाथोमे नही है तो एसा मन मानमे स्थिर कंसे 
रह सकता है । राध्वा का मन कृष्ण के लिए व्याकुल हो उठा । विरह की वेदना से 
उनका मन विकल है, चित्त की सभी वृत्तिया कष्ण मे लगी है, इसलिए वहा मान 
काअवसरही नही है। राधा केवल स्मृति के सहारे जी रही है । राधा कौ जडता 
को अवस्था अद्भुत है ओर सयोग की कामना अत्यत प्रबलं । 
सूरसागरमे राधाके मान, विरह भौर सखी को दूती बनाने की पद्धति पर्‌ 
जयदेव के गीतमोविद ओौर विद्यापति का प्रभाव ज्ञात होतादहै। सूरसागरमे 
राधा भौर माधव के बीच ललिता ने दूतत्व किथा है! ललिता ने कृष्ण के सामने 
राधाके असामान्य सौदयंकाजो आलकारिक व्णंन किया है, उसका विद्यापति 
के रूप से वणन साम्य है। राधा के मानजनित विरहं की अवस्था की व्यजनामे 
सूरदास जयदेव गौर विद्यापति की परपरामे ही दिखाई देतेर्है। राधाकोविरहु- 
दशाका वर्णन सूरदासनेशिवेकेरूपमे क्यार 
सिवे न, अबध सुदरी, वधौ जिन। 
मुक्ता माग अनग, गग नहि, नवस्तत साजं अथं स्याम घन । 
भाल तिलकं उडपतिन होइ यह, कबरिग्रथित अहिपति न सहस फन । 
नहि विभूति दधिसुत न कठ जड, यह मृगमद चदन चित तनं । 
नहि गज चमं सु भसित कचुकी, देखि विचारि कहा नदी गन ! 
सूर सुहररि अब मिलहू कपा करि बरबस समर करत हठ हम सन । 
(2736) 
जयदेवने भी विरहिणी राधाकाशिवकेरूपमे वणन कियाद 
हदि विलसते हारो नाय भुजगमनायक 
कुवलयदलश्रेणी कण्ठे न सा गरलु्युति । 
मलयजरजो नद भस्म प्रियारहिते मयि 
प्रहर न हरश्नान्त्यानग कधा किमु धावसि ॥ 
--गीतगोविद, 3। 2 
वि्ापत्तिने भी पूर्वानुराग मे विरहिणी राधा का चित्रण इस तरह्‌ किया है 
कत न बेदन मोहि देसि मदना, हर नहि बला मोहि जुवति जना । 
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विभूति भूषन नहि चानननक रेनू, बघछल नहि मोरा नेतक वसन्‌ 1 

नहि मोरा जटा भार चिक्ुरक बेनी, सुरसरि नहि मोरा कुसुमक सनी । 

चादक बिन्दु मोरा नहि इन्दु छोटा, ललाट पावक नहि सिन्दुरकू फोटा। 

नहि मोरा कालकूट मृगमद चार, फनपति नहि मोरा मृकुता हार । 

भनदहि विद्यापति सुन देव कामा, एकं पए दूखन मो रावामा% ॥ 
सभव है विरहिणी का शषिवके ख्पमे वर्णन की परपराजयदेवसेभी प्राचीनो, 
लेकिन जयदेव गौर विद्यापत्ति के वणेन से सुर के वर्णेन मे पर्वाप्त साम्यहै। राघा 
का दूसरा मान भ्रातिजन्य मानहै। राधाने कृष्ण के हदय मे अपने प्रतिभिब को 
ही दूसरी नारी संम्चकर मान कर लिया (पदस्र 3030} । कष्ण राधा के इस 
मान पर चकित ओर धीरे धीरे मुस्करा रहे है, जिससे राधाका क्रोध प्रतिक्षण 
चढ रहाहै (पदसं 3032) 1 कृन्णने बार-बार अपनी सच्चाईकी सफाई दी, 
कितु राधाको कृष्ण की बेवफाई का विश्वास है, उनकी सच्चाई का नही (पद स 
3037) । राधा के इस मान के साथ-साथ कृष्ण की कामदशा काभीसूरने वर्णेन 
कियाहै । कृष्ण व्याकुल है, लोचन सजल है । कृष्णं की विरहु-दशा असह्य है, 
केभीवे कजोमे कत्ते है अभ्र कभी व्याकुल होकर खडे हो जाते है (बेचैनी) । 
कभीशरीरकी सुधि भरूलजतेरहैँ ओौर कभी शरीर की सुधि आ जातीहै 
(व्याकुलता) । कभी राधाके गुणो का स्मरण करते है (स्मृति) भौर कभी 
पीताबर गौर मुरली इधर-उधर जिखरे दिखाई देते है (जडता) (पद स 
3057) । 

राधा का तीसरा मान भी भ्नातिजन्य मानदहै। ष्ण के ब्रहुनायकत्व का 

राधाकोज्ञानहोमयादहै। कृष्ण किसी गोपी क्रा मन चरते ह ओर कभी दुसरी 
गोपी के साथ रसकेलि करते है । राधाने प्रात कालं ही रतिचिह्लो से युक्त कृष्ण 
कोदेखा तो उसे कृष्ण की रसिकेतान्ञात हई । यही राघाके मन काकारण 
बना (पदस 3159} । चौथी वार राधानेकृष्णके बहूुनायकत्वपे रुष्ट हौकर 
महामान किया (पदस 3354) । एक दूती ने राधाकेस्पकी प्रशसा की, कष्ण 
की व्यकुलताका वर्णन किया ओौर राघधाका मानभगन हुआ तो उसने प्रकृति 
की सयोगात्मक अवस्था की ओर सकेत किया। सारी प्रकृति मिलनोत्सुक है, 
सयोग ही प्रकति का स्वभावदहै ओर इस सयोगकी ऋतु मे वियोग उचित नही 
है । यौवन अर सौदयं अस्थायी है, इसकी साथंकता त्रियसेसयोगमेहीह 

यह ऋतु रूसिषबे की नाही । 

बरषत मेघ मेदिनी के हित, प्रीतम हरषि सिलह ! 

जेती बेलि ग्रीष्म ऋतु उह, ते तरवर लपटाही । 

जे जल ननु सस्ति ते पूरन, मिलन समूह जाही । 

जोबन धन है दिवस चारि कौ, ज्यो बदरी की छी ! (3363) 
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सूरदास के इस पद काशेलीकी प्रेम दशन नामक कवितासे अद्भुत साम्यदहै, 
दोनो मे श्रकति' मानवीय प्रेमके प्रेरक ओर मागंदशंकके रूपमे प्रस्तुठहै। सुर 
के काव्य मे वणित प्रेम स्वच्छदतावादीप्रेमदहै। सूर का प्रेमदशंन शेलीके प्रेम 
दशन के समानं स्वच्छदतावादी है ।० 


प्रवास का चित्रण 


प्रिय के प्रवाससे प्रियाकेप्रेमातुर हूदयमे वेदना का उद्भव स्वाभाविक है। ब्रज 
मे गोपिया प्रेम की सयोगावस्था मे पूणंतया निमग्न थी । उन्हे वियोग की आशका 
पथ नही थी । कितु अचानक अप्रत्याशित वियोग बेला उपस्थित हो गई । कृष्ण 
का प्रवास गोपियो के लिए असह्य था । गोपियो ने सुना कि कृष्ण मथुरा जा रहे 
हैतो वे व्याकुल हो उटी। मनमे उद्धेगहै, शरीर जडता की अवस्थामेहै। वे 
हृतप्रभ है । प्रेमपूणं मन की गति अवरुद्ध है (पदस 3378) । वेदना विकलं मन 
की दन्यावस्था अत्यत कारुणिक ह । गोपिया कृष्णके दशन के लिए उत्सुक है 
क्योकि पुनर्मिलन की आशाक्षीणही है (पदस 3520} । गोपियो की व्याकुलता 
अपारदहै। जौ कृष्णकेप्रेममेगर्वीली मौर मदमाती थी, अबवे ही गोपिया अत्यतं 
दीन-हीन दिखाई दे रही (पदस 3581-82) । गोपियोने कृष्ण को मथुरा 
जनेसेन रोका ओर न उनका हदय ही विदीणं हुमा, इसलिए ग्लानि ओर 
पष्चातापसे वे पीडित है (षद स 2620-24) । 

वेदना मे विनोद की व्यजना सूर की अपनी विशेषता है। कृष्ण मथुरामे 
जाकर कुब्जा मे अनुरक्त हो गए, यह्‌ समाचार गोपियो के लिए अत्थत दुखदाई 
था । सूरदासने वियोग मे कून्जा के प्रसग के सहारे व्यभ्य, विनोद, वाक्वातुयं तथा 
असूया आदि की मभिव्यक्तिकीहै। कृष्णकेरूपभौर कृष्णके प्रेम की प्रकृति 
पर गोपिया व्यभ्य करती (पदसं 3766) । गोपियोने कृष्ण की रसिकता पर 
भी व्यम्य किया है । गोपिया सोचती हँ कि कृष्ण-कुन्जा की जोडी अच्छी दै, 
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क्योकि एके अहीरहै तो दूसरी दासी (पद स 3771) गोपिया कृष्ण की 
निष्टूरताके कारण विशेष दुखी है । 

वियोग मे मानव-मन की अनेक अतरदंशाए होती है । सवेदनशीलं मन अतीत 
की स्मृति, वतमान की वेदना ओर भविष्य की आशा-अभिलाषा को सृष्ष्म सवेद- 
नाओ के बीच गतिशील होता है । इससे दूसरी अनुकूलं मनोवृत्तिया भी सक्रिय 
होती है। विरही मन की गति एव भावदशाओ को सूक्ष्मता को कल्पनात्मक 
अनुभूति ओर सफल अभिव्यजना एक प्रतिभासपन्न कलाकार ही कर सकता है । 
आचायं रामचद्र शुक्ल के शब्दो मे वियोग की जितनी अतदंशाए हौ सक्तीहै, 
जितने ढगो से उन दशाभो का साहित्य मे वणेन हुजा है ओर सामान्यत हो सकता 
है वे सभी उख्के (सूरसागर) भीतर मौजूद है ।०० विरहुसतप्त गोपियो की चित्त- 
वृत्तियो की गतिविधि, भावनाओं कौ गहराई, मनोवेगो का आवेग मौर आत्माकी 
बिचली का सूरदासने जो वर्णन किया है, वहू सब काव्यशास््रमे भले हीन हो, 
कितु जीवन मे उनकी सभावना सदा बनी हुई है। 

काव्यशास्व्रमे विरह की दस दशाओं का उल्लेख है--(1) अभिलाषा, 
(2) चिता, (3) स्मरण, (4) गरुण कथन, (5) उद्वेग, (6) प्रलाप, (7) उन्मादः 
(8) व्याधि, (9) जडता भौर (10) मूर्छा । कुछ आचार्योने मरण को ग्यारहवी 
दशा माना है मूर्च्छा ओर मरण-इन दो दशाओोके कारणदही विभ्रलभ काएक 
भेद करण विप्रलभन भी मान लिया गया है, क्योकि मृच्छ ओर मरण की दशए 
निश्चय ही कारुणिक है । सुरसागर मे वियोग की एक-एक अतर्दशा का अनेक 
पदो मे अर अनेक ढगो से वणेन हा है । इसके अतिरिक्तं गोपियो की विकलता, 
प्रेमाधिक्यजन्य पश्चाताप, कुष्ण की निष्ठुरता का दुख, दीनता, भत्मग्लानि, 
अतद्धद, अधये ओर प्रतीक्षा आदि का वणेन सूरदास ने कियादहै। 

सूरदास ने गोपियो की विरहानुभूति को अधिक तीव्रता एव गभीरता प्रदान 
करने के किए विरह्-वर्णन मे अनेक प्रसगो का निर्माणकियादहै। नेत्रो की गति- 
विधि ओौर अनुरागी स्वभाव के माध्यमसे गोपियोका विरह व्यक्त हुञादहै। 
विरहमे सूरदासने नेत्रो को सजीव व्यक्तित्व प्रदान कियाहै जौरगोपियोके 
नेत्र ही उनके मन के आचरणके प्रतीक बन गए योपियोके नेत्र रसलपट दहै, 
कष्ण के रूपरस-पान से अतप्त है, सौदयंलोलुप है, लालची है मौर कृष्णके 
अभावमे व्याकुल ओौर दीन दहैँ। गोपियोके तेत्र कुष्ण के वियोगमेदूखी, बेचन 
ओर व्यथित हँ। गोपियो के मन की सारी विकलता, विह्खलता, उद्विग्नता, चिता, 
आशा-निराशा इन नेत्रो के माध्यमसे ही व्यक्त हुई है। 

स्वप्नदशंन के सहारेभी सूरदासने गोपियो के विरहकी व्यजनाकी है। 
जिन गोपियो के शरीर भौर चेतना का प्रत्येक कण गौर क्षण कृष्ण के विरह से 
परिव्याप्त हो, उन्हे क्या सुख की नीद आ सकती है ? गोपियो के अतर्मन मे कृष्ण 
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की जोप्रेममूति स्थितहै, वह्‌ उनके वियोग मे कभी कभी स्वप्न मे अचेतन से 
चेतन मानख मेआ जाती है। गोपी जब सयोग की कामना से वुलकित होती है 
तब तक नीद केटूट जाने से वह स्वप्न कीप्रेममूति विखडितहोजातीहैओौर 
फिर विरह की व्यथा दुगुनी बढ़ जाती है! भिलते-मिलते बिष्ठुड जाने का यह्‌ 
दुख असह्य है (पद सं 3880) । वियोग मे स्वप्नावस्था का क्षणिक संयोग 
मौर वियोग जाग्रत अवस्था के दीघंकालीन खयोग-वियोग से अधिक दुखद होता 
दै । 
मोपियो के प्रेम की सयोगावस्था प्रकृति के उन्मुक्त परिवेश मे व्यतीत हुई 
थी, प्रकृति ने सयोग-सुख को बढाया ओौर प्रगाढता दी। वियोग में अव वही 
प्रकृति गोपियो कौ विरहानुूति को तीत्र करती है। सूरदास ने सयोगओर 
वियोग मे प्रकृति को गोपियो की सहुचरी के खूप मे उपस्थित किया है । वियोम 
मे प्रकृति गोपियो को कभी सुखद ओर कभीदुखद जान पडती है। वियोगमे 
उदीपन-विभाव के अतगत प्रकृति-वर्णेन की परपरा प्राचीन है । प्रकृति का प्रत्येकं 
रूप वियोग मे विरदिणियो की विरह-प्नावना को उद्दीप्त करता है । ऋतुवणंन 
मौर चद्रोपालभ विरह-वर्णेन कौ परपराभुक्त पद्धति है । इसका निर्वाह सूरदास 
नेभीकरियाहै। परावस ऋतु मे विरहिणियो का मन अधिक रागमय हो उठता है । 
माकाशमे मेघखड ओौर बिजली के विलाससे, शीतल बृदो की मादक पहारसे 
मूरज्लाया मन हरा हो जाता दहै, सयोग की कामना प्रबल हो जाती है । विरहिणिर्यो 
को वेदना पावस््तु मेतीन्र हौ जाती है। प्रकृति ओर मानव के सबधके 
अद्वितीय पारखी महाकवि कालिदासने टीक ही लिखा 
मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथावृत्ति चेत । 
केष्ठाश्लेषप्रणयिनिं जने कि पृनर्दुरसस्थे। 
पूवमेव । 3 । 
सुरसागर का पावस-प्रखम केवल विरह मे ऋतु वणेन की पररपराका निर्वाहूही 
नहीं है । पावस ऋतु ब्रज के लिए विपत्ति का प्रतीक ओौर भोपियो की अविरल 
अश्रुवर्षाका सूचकभी दहै) साथही वाकाश मे छाए श्यामघन घनश्याम की 
स्मृति जगति! प्रावसके मेव कभी मोपियोको काम कौ सेना जान पडते हैँ 
(पद स० 3920} गौर कभी अभिमानी पराजित इद्रके प्रलयकारी मेव बदले 
की भावनासे बजमडल पर छाए हए प्रतीत होते हँ (पद स 3924) । आकाश 
मे मेघो का उचित समय पर माममन मेघो की उदारता भौर परोपकारिता का 
प्रमाण है । भ्रीष्म के ताप से सतप्त धरती, लता, वृक्ष, पशु-पक्षी को जीवनदान 
देनेकेचिएहीमेध आ जते! मोपियो को माश्च है कि जड कंठे जने वाले 
मेध भी अपने आध्ितोके दुष्से रकित होकर उनकी सहायता के लिए स्वम 
से धरती के निकट आ जाते है, लेकिन कृष्ण निकट मधुरा मे ही रहकर मोपियो 
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को भूल गए हैँ (पद स° 3927} । इसमे कष्ण कौ निष्टुरता गौर हूदय- 
हीनता परव्यग्यभी है। वर्षाऋतु सयोग की ऋतु है, बादलो का आगमनं 
परदेशसे प्रिय के आगमन कामृचकदटै। गोपियोको लगताहै कि मथुराकी 
ओर पावसच्छतु होती ही नही दहै, अन्यथाक्या कृष्ण का मन सयोगके लिए 
उत्सुक ओर आकुल नही होता (पद स० 3929) ? श्यामधन कभी-कभी गोपियो 
के लिए घनश्याम ही बन जातेर्हैतोवे गोपियो को अत्यतं प्रिय लगते है । पपीहे 
छी पी-पीकी रट गोपियो को सुखद लगती है, उससे गोपियो को सहानुभूति है 
(पद स० 3954) । जब गोपियो का प्रेमोन्माद बढ़ जाताहै तो पपीहेकास्वर 
अत्यत दखदायी प्रतीत होता है ।ॐ कोयल की कूक गोपियो की हुक, पपीहे का 
पी उनका ददं ओर चातक की चाह उनकी चेतना बन जातीहै। 

सूरसागर के गोपी-विरह की एक विशेषता यह है कि मोपियो को बचपन से 
विकसित साहचपंगत गहरे प्रेम के बाद का वियोग विशेष दु खद प्रतीत होता है। 
गोपिया बार-बार कहती है किं (लरिकाई को प्रेम कहौ अलि कंसे टत ।' प्रेम 
जितना गहरा होगा, सयोग का सुखं जितना अधिक होगा, प्रेम के खडित होने 
का दर्द भौर वियोगकी वेदना भी उतनी ही अधिक होगी । गोपियोकाप्रेम ऊपरी 
नही है, वहु चारदिनिकाभी नही है, इसलिए अलमाव का ददं अधिक गह्राहै। 
गोपियो की विरहू-व्य जना मे उनकी अत्मा की चीख प्रकट हुई है । गोपियो के 
विरह की दूसरी विशेषता यह है कि उन श्रीकृष्ण की विहगम प्रीति अन्यायपुणं 
लगती है । गोपियो ने श्रीकृष्ण को सर्वस्व समर्पित कर दिया, लेकिन कृष्ण बदले 
मे वेदना देकर चलते बने। फिर भी गोप्यो कोप्रेम के स्थायित्व मे विश्वास 
है। वेखुद विरह की वेदनामे स्ूलसनेके बावजूद प्रियका हित दही चाहती हं। 
यह गोपियो के प्रेमका त्यागमय रूप टै, जिसके सामने कृष्ण छोटे पडते दिखाई 
देते दहै। 

सूरदास गृगार के रससिद्ध कवि ह । प्रेम के सयोम मौर वियोग दोनो पक्षो 
की जेसी सर््राश्लेषी मौर मार्मिक अभिव्यक्ति सुरने की रहै, वह्‌ अन्यत्र दुलभः 
है । यही कारण है कि आाचायं रामचद्र शुक्ल ने सुरदस को “भावाधिपत्ि' ओर 
सूरसामर को ^रससागर' कहा है । 


श्रमरगीत 


ध्रमरगीत नारी की आक्रुल मतरात्मा आर तीव्र सवेदशीलता की शाएवत कहानी 
है । मानव समाज के उद्‌भव कालसे ही नारी की सृष्टि पुरुष की इच्छा का परि- 
णामह । पुरषप्रधान समाजमे नारी का निर्माण पुरूष की कामना की सतुष्टि के 
लिए है, उसका कोई स्वतत्र अस्तित्व नही है । पर्ष ब्रह्म हो या आदम, उसके. 
भकेलेयन को दर करनेके लिएुही नारी निमित हुई दहै। पुख्ष कौ वासना गौर 


प्रेम की काव्यानुभुति / 201 


भावात्मक रिक्तता कौ पूति ही नारी जीवन का लक्ष्य रहा है । वह पुरुष की सहु- 
चरी नही बन सकी है । पुरुषप्रधान खमाजमे प्रारभसेही नारी मे समपण का भाव 
आओौर पुरुष मे ग्रहण का भाव मानागयाहै। सुष्टिमे पुरुष पहलाद ओरनारी 
दूसरी । नारी जीवन का लक्ष्य, यथार्थं गौर स्वप्न पुरषं ही दहै । पुरुष द्वारा 
निमित ई्वर भी पुरुष ही है ओर नारी माया, बधन, अधधकार जादिदहै। नारी 
का अस्तित्व पुरुषसापिक्न है । उसका प्रत्येक रूप पुरुष से उसके सबध का ही दयोतक 
है । नारी आत्मबलिदान मे अपने जीवन की सफलता मानती है । परुष के समक्ष 
अपनी पराजय को ही वहु विजय समक्षतीहै। पुर्षनारी को वस्तु मानतादहै 
मौर वहु अपने को वस्तु रूप मे प्रस्तुत करती है । 
सामती समाजमे पुरुष जौर नारी के लिए प्रेम का भिन्न-भिन्न अथ हं । 
इस समाज मे नारी के लिए प्रेम का अथं है बिना किसी दुंराव-छिपाव या ज्लिन्चक 
के पुरुष को आत्मा ओर शरीर का पणं सम्पण । समपंण का यह्‌ भाव ही उसकी 
आस्था है, उसका धमंहै। पुरुषकेलिएप्रेम का अथंहैप्रेम की कामना ओर 
नारीके समर्पणका ग्रहृण । प्रेष मे पुड्ष केवल लेना चाहता है भौर नारी देना 
चाहती है प्रेममेनारी का लक्ष्यहै सरवंस्व समपण मौर पुरूष कालक्ष्यहै 
सवंस्व ग्रहण । नारी पुरूष को अपनी भावना, आचरण ओर अस्तित्व के लिए 
सर्वोच्च मूल्य ओर परम सत्ता मान लेतीदहै। नारी के लिए प्रेम धमं बन जाता है। 
्रेम मे नारी पुरुष के ससार मे, उसके अत्यत समीप रहना चाहती है । वह्‌ अपने 
को पुरुष की छाया मानती है जौर सदया पूणं सयोग की कामनामे लीन रहती है । 
नारी अपने जगत को पूणेत पुरुष जगत मे विसखजित कर लेती है । नारी पुरुष 
को अपना ईश्वर, आराध्य ओर स्वामी मानती है नारी अपनी मनोवृत्तियो 
को पुरुष की गोर उन्मुख करती है ओर वह्‌ आत्मदान, प्रतीक्षा, जास्था, साधना 
गीर आशा निराशाजन्य सुख-दुखात्मक अनुभुति कौ प्रक्रियामे ही भपनेम्रेमकी 
सफलता मानती है । नारी पुरुष को बेवफ़ाई की शिकायत करके भी उसके अत्य- 
धिक निकट आने का प्रयास करती है। 
पुरुष द्वारा निर्मित प्रेम की जाचार-सहिता का प्रतिफलन पुख्ष को रस- 
लोलृप मधुप वृत्ति मे हई है । पुरुषो ने जपने लोभ को प्रेम का नाम दिया, भपनी 
स्वार्थी मनोवृत्ति के सहारे नारी की समर्पण भावना भौर भावुकता का शोषण 
कियाहै। नारीकी सुकुमारता, सौदयं गौर यौवनरस का उपभोग करमतमे 
उसे निरस समक्षकर त्याग देना पुरुष के लिए आम बात है । नित्य नवीन रस के 
आस्वादन मे प्रवृत्त रसिक पुरुष नई मुग्धाबो को अपने सामान्योन्मुख लोभ का 
साधन बनाता है । पुच्ष द्वारा भक्त, परित्यक्त, रसरिक्त नारी के सामने रुदन 
अर शिकायत के अतिरिक्त मौर कोई उपाय नही है । मानव की बत प्रकृतिके 
सच्चे पारश्ची कवियो ने नारी के अत करण से सहानुभूति स्थापित करनारीकी 
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मनोन्यथा की व्यजना अपने काव्यम कीदटहै) मानव की अत्रकृत्ति के सच्चे 
कलाकार शेक्सपियर ने नारी की गतरात्मा की पीडा गौर पुरुषकी रिया 
मनोवृत्ति का यथाथं चित्रणं किया है ।* 
मानव अओौर भ्रकृति का साह्चयं अत्यतं प्राचीन है, इसलिए भावाकुलं मानव 
खदा प्रकृति मे अपनी मानसिक दशा का प्रतिबिब खोजतादहै। मानवजगतके 
प्रमदावन मे स्वच्छद विचरण करने वाले खूपरस-लोभी पुरुष का समानधर्मा 
्रकरृति जगत मे खिली ओर अधचिली अनेक कलियो का रसपान करते हुए उन्मुक्त 
विचरण करने वाला मघुलोलुप प्रमरही दिखाई षडा ओरनारीनेध्रमरकोदही 
अनेकं मुग्धार्ओं मे आसक्त पुष का प्रतीक मानकर अपनी मनोव्यथा प्रकट की । 
सवेदनशील केविर्यो ने भ्रमर को एक विशेष मानवीय प्रवृत्ति का प्रतीक मानकर 
उसके सहारे परुष के प्रति नारी की मानसिक वेदना, खीञ्च, व्यम्य ओौर उपालभ 
की व्यजना को है । भाषा कौ अभिव्यजना शक्ति वथा सप्रेषणीयता की अभिवृद्धि 
के लिए ही अमृतन ओरं प्रतीकंकी प्रक्रियां का सहासा कवि लेता है! कईबार 
माव की व्यजना 'दाशंनिक भाषा'मे प्रतीक के माध्यमसे होतीदहै। इसी तरह 
भ्रमर के प्रतीक के माघ्यम से पुरुष के रसिया स्वभाव के समक्षनारी की विव- 
शता, प्रेम-विकलता, विरहु-वेदना गौर उपालभ कौ अभिन्यजना हुई है । 
भारतीय काव्य मे च्रमर के माध्यम से उपालभ-व्यजना को एक नवीन पर- 

परा का सुत्रपात प्रेम ओर सदयं के अमर कलाकार कवि कालिदास ने अभिज्ञान 
शाकूतलम्‌ नाटक मे किया है । राजा दुष्यत अपने अत पुर्मे कभी एक नारीसे 
परेम का अभिनय करते तो कभी दूसरी सृदरी से । दुष्यत ने महारानी हसपदिका 
चे केवल एक बार प्रेम कियाथा। उसके बाद वे रानी वसुमती मे अनुरक्त हो 
गए ! हुसपदिका भ्रमरं के माध्यम से दुध्यत को उपालभदेती दहै 

अहिणवमहूलोलुवो भव तहं परिचुम्बिम चुडमजरि । 

कमलवस॒ड मेत्तणिव्वुदौ महूयर विद्यरियो सिम कहु ॥ 5} 1 ॥ 

नये नये मधुके लोभी ओ मधुकर । 

एक बार ही रसालकौ मधुर मजरी चूम यष तुम । 

क्यो निवास कर कमल-कोश मे मक्षे भूल कर घूम गए तुम ॥ 

नये चये मुके लोभी यो मधुकर । 
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पुरुष कौ मधुलोभी भ्रमर वृत्ति पर व्यग्य करने की प्रवृत्ति सस्कृत, प्राकृत भौर 
अपश्चश साहित्य मे कही-कही प्रकट होती रही है, कितु इसका सम्यक विकास 
मध्यकालीन लोकभाषाओो के साहित्य मे ही हुआ । कृष्णभक्ति-काव्य मे इस 
परपरा को नया रूप भिला। हिदी के श्रमरगीत-काव्य का एक आधार श्रीमद्‌- 
भागवतका भ्रमरगीत है । श्रीमद्‌भागवत के अनुसार उद्धव श्रीकृष्ण के सदेश- 
वाहक बनकर मथुरासेन्रजबाए तो गोपियोने उद्धवसे भ्रमरके सहारे अपने 
मन की व्यथा प्रकट की । गोपियोने उद्धव सेकहा 

हो अन्यसेतो प्रीत, अषनेस्वाथंकाही स्वाग भर। 

ज्यो, नारि को चाहा केरे नर ओर पुष्पो कौ भ्रमर ॥ 

हरि के समागम ध्यानमे रत, एक सखिने लख श्रमर। 

माने उसे ही दूत प्रियतम का, चली फिर यो उचर ॥! 

हे धूतं-- बधु मधुप ! कही लेना हमारे ष्‌ न पग । 

है सौत कुच गत मात्य का कुकुम रहा तब मुच्छ लग। 

तुञ्च तुल्य चर धर कृष्ण, ले मानिनि-प्रसाद समोद भर। 

पर, यादवो के वृन्दमे तो कृत्य यहु उपहासकर ॥ 

बस, एक बार पिला हमे निज दिव्य अधरामृत मदिर, 

तुञ्च तुल्य ही, बेठे सुमन वत, कृष्ण हमको त्याग फिर ।\म 
गोपियो ने इस प्रकार रमर के माध्यम से कृष्ण के स्वार्थी प्रेम की शिकायत की, 
उन पर व्यग्य किया । भागवत मे च्रभरगीत का मुख्य स्वर दार्शनिकटहै, उसका 
लक्ष्य ज्ञान ओर योग का सम्यक प्रतिपादन है । कितु भागवत के इस भ्रमरगीतं 
मे कृष्ण, उद्धव, च्रमर, गोपियो कौ वेदना ओर उपालभ जादि तत्तव मौजृदर्है।ये 
तत्त्व ब्रजभाषा के ्रमरगीत सवबधी कन्योमेभी है 

हिंदी के ्रमरगीत-काव्य पर सस्कृत की दुत-~काव्य परपराकाभी प्रभाव 

वडा है। वाल्मीकिं रामायणमे राम का विरहु-सदेश लेकर हनुमान सीता के पास 
जते ह । कालिदास के मेषदूत्त पर इसका प्रभाव पडा है, जो दूत-काव्य परपरा 
का आधार काव्य है । महाभारतमे भी दूत्त-काव्य की परपरा जीवित दहै) 
कोलिदास के पश्चात सस्कृत साहित्य मे दूत-काव्यो की एक सुदीघं परपरा है । 
इस परपरा की मुख्य कृत्िया हँ (1) पा्वाभ्युदय (जिनसेनाचायं कृत), (2) 
नेमिदूत (विक्रम), (3) हस सदेश (केंकहनाथाचायं ), (4) कोकिल सदेश (उदड 
शास्त्री), (5) शुकसदेश (लक्ष्मीदास), (6) पवनदूत (धोक), (7) परवनदरत 
(वादिचद्र), (8) इद्रदूत (विनय विजय), (9) मनोदूत (तिलय ब्र जनाय), 
(10) वदाकदूत (कृष्ण सावभौम), {11} उद्धवदूत (माघव कवीद्र), (12) उद्धव 
सदेश, (13) हसदूत (खूप गोस्वामी), (14) मनोदूत (भमवादत्त) मौर 
(15) रथागदूत (लक्ष्मी नारायण) । इन दूत-काव्यो मे यद्यपि कथा ओर श्चैली 
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कीः भिन्नता है कितु इनमे दत के माध्यम से विरहु-निवेदन का मूल तत्तव व्तेमानं 
है, जिसका प्रभाव श्रमरगीत-कान्य परपरा पर भी पडादहै! डां सर््येदरते सुर 
दास के श्रमरगीत को दूत-काव्य नही माना है, क्योकि नायक-नायिका-सवबधघ की 
दृष्टि से उद्धव मे दौत्य नही है।ऽ2 वास्तविकता यहुहै कि उद्धव गोपियोका 
परेम-सदेश, विरह-दशा का सदेश कष्ण तक पहुचाते है, जिसको सुनकर कृष्ण 
भावविभोर गौर व्याकुल हो जाते ह इसलिए गोपियो की ओर से उद्धव का दूतत्व 
सफल है । नायक-नायिका-सबध की दृष्टि से भी ्रमरगीत मे दूतत्व उपस्थित 
है । दूसरे कृष्ण का जो सदेश उद्धवं यशोदा आदि को देते हैँ उनमे कृष्ण का मात्‌- 
परेम व्यजितहै ओरजो सदेश यशोदा ने कृष्ण के पास उद्धव से भेजाहै उनमे 
यशोदा का वात्सल्य व्यक्त है । अत वात्सल्य मे उद्धव का दूतत्व सफल है । इस 
प्रकार सूरदास के भ्रमरमीत मे दूतकाव्य के तत्तव विद्यमान 1 
राधा-कृष्ण-लीला के गायक मथिल-कोकिल विद्यापत्ि के गीतो मे ्रमर- 

गीत काव्य-परपरा के सूत्र उपलन्ध है । विद्यापति ने सयोग-लीलामेही राधा 
को मधुराशि रसवती मालती ओौर कृष्ण को मधुजीवी मधुकर कहा है ! विद्या- 
पतिनेएक पदमे ङ्ष्ण के मथुरागमन, गोपौ विरह, कृष्ण की कुन्जा मे भनु- 
र्विति आदि का सकेत दिया है 

मधुपुर मोहन गेल रे, मोरा विहरत छाती । 

गोपी सकल विसरलनि रे, जत छत अहिबाती । 

सुतलि छलहुं अपन गृह रे, निन्दई्‌ गेलहु सपनाई । 

करसौ छटल परस मनि रे, कौन मेल अपनाई । 

कत कहूबो कत सुमिरवब रे, हम मरिए गरानि। 

मानक धन सो धनवति रे, कुग्जा भेल रानि । 

गोकूल चान चकोर रे, चोरी गेल चदा । 

बिष्ुडि चलि दहु जोडी रे, जीव दई गेल धदा । 

काक भाख निज भाखह रे, पहु आओत मोरा 1 

खीर खाड भोजन देव रे, भरि कनक कटोरा ॥ 

भनि विद्यापति गागोल रे, विरज धर नारि! 

गोकुल होयत सोहागोन रे, फेरि भिलत मुरारि ।% 
कृष्ण कौ भ्रमरवृत्ति की जोर सकेत एक दूसरे पद मे हुमा है 

जीवन रूप अचछल दिन चारि, से देखि आदर कएल मुरारि । 

अव भेल क्षाल कुसुस रस षटू, वारि विहन सर केओ नहि पूर । 

हमरिएु बिनती कहब सखि रोय, सुपुरुष वचन अफलं नहि होय । 

जावे रह घन जपना हाथ, तावे से आदर कृर सग हाथ ४ 
विच पति कै पदो मे भ्रमस्मीत-काव्य के ये तत्त्व हँ (1) पुरुष की भ्रमरवत्ति, 
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(2) ना री-विरह्‌, (3) कृष्ण का मथुरा प्रवास, (4) मोपियो की व्याकुलता, 
जौर (5) कृष्ण की कुन्जा मे अनुरक्त । विद्यापति के पदो मे ध्रमरगीत के जिनं 
तत्त्वो का विन्यास हुजा है उनका पूणं विकास ब्रजसावा के कष्णकाव्य मे दिखा 
पडता है । सूरदास के पूवं ब्रजभाषा मे भ्रम रगीत-काग्य परपरा का कोई प्रमाण 
उपलब्ध नही है । कुछ विदानो ने सनेहलीलाः को विष्णृदास की रचना मानकर 
उसको भ्रमरगीत का पुवं रूप कहा है । लेकिन कु दूसरे विद्वान 'सनेहलीला' को 
सूरदासके बाद की रचना मानते हँ । सनेहलीला के रचनाकारके रूप मे पाच 
नाम चचितर्हु--हरिराय, रसिकराय, जगमोहन, मोहनदास ओौर विष्णदास । 
डां० सियाराम तिवारी ने सनेहलीला के रचयिता ओर रचनाकाल पर विस्तार 
से विचार करते हुए उसे मुक्‌ददास कौ रचना माना है गौर उसका रचनाकाल 
1743 ई० के आसपास स्वीकार किया है 15 इसलिए घनेहलीला को भ्रमरगीत 
का पूवं रूप नही माना जा सकता है । ्रमरगीत-काव्य की परपरा के सजकं ओर 
पोषक सुरदा ही ज्ञात होते है । सूरदास ने ध्रमरगीत-काव्य की परपरा के अतीत 
मे विखरे सृच्रो को सचित कर ओर उन्हँ अपनी कला तथा भावना से सुसज्जित 
केर एक अ्चिनव काव्य सरूप का विकास कियादहै। 

सरसागर कां ्रमरमीत सरसागर का अश होकर भी एक स्वत पूणं काव्य 
है । कष्ण उद्धव को मथुरा से ब्रज भेजते है । प्रत्यक्षत कृष्ण उद्धव कोज्ञाने की 
शिक्षा देने के लिए ब्रज भेजते है, लेकिन यथाथेत बे गोपियो से उद्धवकोप्रेम मे 
दीक्षित करवाना चाहते है । उद्धव मे प्रेमभावना जयाना उद्धव को बज भेजने का 
एक लक्षय है । उद्धवसे कृष्णमा यश्चोदाके लिए मौर गोपिकामोके लिए 
लिखित ओर मौखिक सदेश भजते ह । बलराम भी उद्धवसे यशोदा के प्रति 
अपना सहज प्रेम प्रकट करते ह । वसुदेव ओर देवकी भी नद-यशोदा की कृतज्ञता 
स्वीकार करते है! अत मे कुडा गोपियो भौर राधा के लिए व्यग्यात्मक चिट्टी 
लिखकर उद्धव कोदेती है। उद्धव सपूणे मथुरा का सदेश ब्रजके लिए लेकर 
च दावन जाते है । मथ॒रा का ब्रज को यह सदेश नागर सस्कृति का लोकं सस्कृति 
को, बुद्धि का हृदय को, रेक्वयं का प्रेम को दिया सया सदेश दै! 

उद्धवं क ब्रज मागमन से ब्रजवासियो का मन हरादहौ गया, क्योकि त्रज- 
वासियो ने उद्धव को कृष्ण समन्ञ लिया । जव उद्धव ब्रज मे पहुचे तो कष्ण को 
न पाकर ब्रजवासियो का मन छोटा हो यया, लेकिन फिर भी आाशाथी। वे कृष्ण 
के सखा के भागमग को सुखद ही मानते रदे । लेकिन जब उद्धवनेज्ञानका 
सदेश सुनाया तो ब्रजवासी हतप्रभ हो यए । निश्चय ही वाक्य ज्ञान जब मखर 
होता है तब भावना मर जाती है । भावविभोर हृदय को ञान की बकवास सुनचे 
का अवसर कहा है ? उद्धवके ब्रज प्रवेशके स्ायही एक भ्रमरभीब्रजमे म्‌ 
गया । 
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श्रमरगीत मे प्रमरके तीन रूप दिष्वाई्‌ पडते दह (1) कष्ण का प्रतीक, 
(2) उद्धव का प्रतीक, (3) स्वतत्र अस्तित्व । गोपिया भ्रमर कै सहारे कभी 
कृष्ण पर व्यग्य करती हँ गौर कभी उद्धव पर! इप्तके पश्चात गोपियोस्ते उद्धव 
काजो सवाद गौर विवाद चलाहै उप्तमे लोकमानस, ऋषिमानस, भक्तमानस ओौर 
जनमानस का समन्वय व्यजित हुमा है! इसलिए सूरदास कै भ्रमरगीत मे 
अनायास ही साहित्यिक, सामाजिक, सास्कतिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक ओौर 
मनोवज्ञानिक पक्लो का समन्वय हुञा है । च्रमरगीत्त मे लोकसस्कृति के तत्त्वो का 
कलात्मकं नियोजन है, उसमे साप्रदायिक धमं गौर देन के विशेष मुखर न होने 
पर भी अनेकं घामिक सप्रदायो के मततवाद का दद्र अभिव्यक्त है) स्रमरगीतमे 
मध्यकालीन जनसस्कृति प्रतिबिबित है । भ्रमरगीत का माघ्यात्मिक दाशंनिक पक्ष 
विशेष कलात्मकं ढग से नियोजित है, जहा दशन कोरा उपदेश नही है, बह्कि चह 
कवि की अनुभूति का विषय बनकर कलात्मक रूप मे उपस्थित्तहै । यहा आध्यात्म 
का सत्य कान्यसत्यके रूप मे सौदयं से महत्त होकर सरल, सुबोध तथा ललित 
हो गया दहै) ब्रह्य के सगरुण-निर्गण रूप, उसकी अनुभूति गौर उपलब्धि के साधन 
केरूपमे भक्ति ओर ज्ञान काद्रद्र तथा जीवन के अनुक्रूल सहज प्रेमयोग मौर 
जीवन के प्रतिकूल दु साध्य मारोपित्त हर्योगके पारस्परिक दद्र की सूरदासने 
जसी रसमयी व्यजना श्रमरगीत मे की है वह्‌ अन्यत्र दुर्लभ है । भक्तियोग, कर्म 
योग गौर शानयोग के साथ ही जीवन मे सूजन, रूपातरण भौर सकल्प-शविति के 
ख्पमेप्रेम की व्यज्ना इसमे उपलब्ध है । राधा की चिर्हावस्था प्रेम की सायुज्य 
अवस्था है, जहा मन गौर वाणी की गति नही है। यहा बुद्धि भौर भवनाका 
एिक्य है । यहा बुद्धि की निस्समत्ता गौर भावनामो की मासक्ति है। वही राधा- 
माधव का सदत है भीर्‌ यही सूर की सर्वोच्च आ्वात्मिक दाश्ेनिक सधनाकी 
उपलन्धि है । 

भ्रमरगीत का मनोवंज्ञानिक पक्ष मान्व-मानस के अतस्तल की गतिविधिका 
द्योतक है । मन बौर बुद्धिका द्र शाश्वत दहै। मन ओर बुद्धि, अनुभ्रुति भौर 
बोधका दद्र व्यक्ति की चेतनाको तनाव की स्थिति मे डालदेतादहै। सूरदास 
ने मन गौर बुद्धिकेद्वदरमे मन को, भावना को या अनुभत्तिको ही विशेष महत्त्व 
दिया है, जिसे जीवन सृजनशील बनता है । कोरा बुद्धिवाद मानव के लिए घातक 
है । ्रमरगीत की दरूखरी विशेषता है सहज नैसगिक प्रवृत्तिमूलक जीवन की 
स्वीकृति जौर निषेधो से सचालित निवृत्तिमूलक जीवन की अस्वीकृति । तीषरी 
विश्चेषतादहै नारी के मनमे पुरुषके लिए सर्वात्म समपंणकाभाव। चौवी 
विशेषता है प्रेम का सहज चरम विका । भ्रमरमीत की षाचवीं विधेषता है, 
मानेवीय अनोरामो का उदात्तीकरण भौर कृष्मार्यण । 

सूरदास के ्रबरयीत्त का महुत्वपुषं दश्च उसका सद्ित्पिक पन्न है, जिसमे 
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गौपियो का विरहु-निवेदन प्रधान दै! उद्धवसे कृष्ण को चिट्टी पाकर गोपियो 
को कृष्ण से मिलन का सुख मिला । गोपियो के नयनो से प्रेमाश्रु प्रवाहित हुए, 
उससे कृष्ण की पाती भौर कृष्ण एक हो गए, सारी रसमय सयोगलीला की 
स्मृति मानस पटल पर उधर आई 

निरखत्ति अक्र स्याम सृदर के बार बार लावति लं छाती । 

लोचन जल कागद मसि मिलि कै, हं यह स्याम स्याम की पाती । 

(4106) 

गोपियो ते मधुकर के सहारे कृष्ण के प्रेम की प्रकृति पर व्यभ्य किया, उनकी 
रघलोलुप मनोवृत्ति की शिकायत को 

मधुकर काके मीत भए । 

त्यागे फिर सकल कुसुमावलि, मालति भूरे लए । 

चिनु के बिष्कुरे कमल रति मानी, केत्तिक कत विघए । {4125} 
गोपियो ने मथुराकेलोगोके स्वभाव को पहचाना है 1 मथुरा के जिन लोमोसे 
मोपियो का सपक हया, सभी स्वार्थी, छली अर रसलोभी निकले । वे मृदुभाषी 
क्रूरकर्मा जौर कृतघ्न हँ तथा धर्मात्मा बनने का ढोग करते है 

मधुबन सब कृतञ्च धरमीले । 

अति उदार परद्टित डोलत है, बोलत बचन सुसीते ! (4213) 
मोपियो का प्रेम बटन्त है, मदूट है, वे प्रेम मे वात्मबलिदान कर सकती है, लेकिन 
प्रेम को छोड नहीं घकतीं 

(ऊधौ) मेम गए प्रान रहै, कौन काज यावं । 

जैसे ससि निसा मे, सोभा नहि पाव । 


चिन नैननि मोहन मुख, कमल नैन हेरो । 

मूदौ ते नैन कहत, कौन, ज्ञान तेरौ । {4217} 
विरह मे गतीत की सुखद स्मृत्ति भौर भविष्य की आशाके सहारे ही विरदियो 
का चीदन कायम रहता है 1 महाकवि कालिदास का भी यही मत्त है 

आश्ावन्ध कुसुमसदृश प्रायशो हय गनानां 1 

घल्ल पाति प्रयि हदय विप्रयोगे रुणद्धि 1 

युवेमेध । 9 । 

पियो का जीवन भी खयोमलीला की स्मृति गौर कृष्म के यमन कौ आशाः 
के सहारे ही कायम है 

बिश्वरति क्यो गिरिधर की बातें। 

अवधि जास लमि र्यौ, मधुप, मन, तजि न गयौ षट चात । 
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हरि के विरह छीन भई ऊधौ, दोऊ दुखं परे सधाते । 
तन रिपु काम, चित्त रिपु लीला, ज्ञान गम्य नहि तातं । (4298) 
गोपियो का कृष्ण पर क्रोध प्रेममय क्रो है । गोपियो की उदासीनता, कोभ, 
विरक्ति ओर व्याकुलता मे प्रेम ही अतनिहितहै । मोपियो का मन सदाप्रियकी 
हिताकाक्षामे लोन है 
सूरसुप्रभ मुख फरि देखि चिर जिवौ कान्ह हमारी । 
यह है गोपियो का जौदायं ओर त्यागमय प्रेम का स्वरूप । कृष्ण ओौर गोपियो का 
भ्रेम चातक अर स्वाति बूद, मीन ओर जल, मृग ओर नाद, चकोर ओौर शशि, 
पतग ओर दीपक को भाति एकातिक एकोन्मुख मौर दढ है । कृष्ण मोपियो के 
लिए हारि की लकडीदहै। 
हमारे हरि हारिल की लकरी। 
मनक्रंम वचन नद नंदन उर, यह दृढ करि परकेरी । 
जागत सोवत स्वप्न दिवसं निसि, कान्ह कान्ह जकरी । (4607) 
मोपियो के बहुत अनुनय-विनय ओर समञ्षाने पर भी उद्धव जब प्रेम की महिमा 
न समक्ष सके तो गोपिया खीक्ष उठी । उनकी बीज, शृक्षलाहट ओौर ्ल्लाहट 
आदि का सहज चित्रणसूरने कियादहै (पदस 4494-96)} । गोपियो कामन 
पून एकक्षणमेही शात दही जाता दहै! योपिया बहत ही सरलढ्ग से उदधवकी 
जानचर्वा को हास्यास्पद सिद्ध करदेतीर्है 
मधुकर भली करी तुम अषु) 
व बार्ते कटि-कहि या दुख मे, अरज के लोग हसाप्‌ १ 
मोर मुकुट मुरली पीतव र, परबहु सज हमारी । 
पनु जटा जट, मुद्रा धरि, लीजं भस्म अधारी । 


वे प्रभु बड़े सखा तुम उनके जिनकं सुगमं अनीति । 

या जमुना जल कौ सभाव यह, सूर बिरह कौ प्रीति । (4505) 
उद्धव भ्रिय के पाससे आएये इसलिए गोपिथा यहु जानना चाहती है कि क्या 
कष्ण ब्रजलीला की याद करते दहै? क्या उनको ब्रज कौ रसमयी लीलामो को 
स्मृति व्याकुल करती हँ ? गोपियो का विश्वास दहै, गौर यह्‌ खी प्रेमियो का 
विश्वास है कि अगर त्रिय उनकी स्मृति मेन्यकरुलहोताहै तो प्रेम सफल दहै, 
स्थायी है । उद्धव ज्ञानं की निरथंक चर्चा गौर उपदेशम ही व्यस्त रहै, उनमें प्रेम 
विकल मन की गति पहचानने की प्रवृत्ति ही नहीं है । गोपियो का भाव-विह्भुल 
मन कभी-कभी उद्धव की सपूर्णं ज्ञान-चर्क को भनसुनी करके प्रिय कौस्मृति 
डव जाता है,-आत्मविशभोर हो जाता है। गोप्यातो अब विरते ही प्रेम 
करनेलमी दह भौर चिरविरहमे मन की यही दशा होती दै 
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ऊधो बिरही प्रेम करं । 
ज्यो बिनु पुट पट गहत न रग कौ रग न नसं परे । 


सूर गुपाल प्रेम पेथ चलि करि, क्यो दुख सुखनि डरं । (4605) 
प्रेमविभोर मन कभी किसी बाहरी मर्यादा या अनुशासन का कायल नही होता । 
प्रेम तो मन मानने की बात है, उसमे तकं की कोई गृजाइश नही होती । जिसका 
मन जहा लगे वही उसको अच्छा लगता है । गोपियो का मन कृष्ण मे भासक्त है, 
इसलिए गोपियो के मन पर फिसी ज्ञान-चर्वा का प्रभाव नही पड सकता। 
सूर की गोपिया अपने प्रेम की दृढता ओर मन की सहज गति को महत्वपूर्णं 
मानती ह । 

ऊधौ मन मनि की बात। 

दाख छृहारा छाडि अमृत फल, विषकीरा विष खात । 

ज्यो चकोर कौ देई कपुर कोऊ, तजि अगार न अधात्तं । 

सूरदास जाकौ मन जासौ, सोई ताहि सुदहात । (4640) 
यही मन स्थिति पावंतीकीभीहै 

ममात्र भावैकरस मन स्थित न कामवृत्तिवंचनीयमीक्षते । 

--कुमारसभवम्‌, 5 । 82 
कृष्ण ओौर गोपियोके प्रेम का सबसे महत्वपूणं तत्त्व है "लरिकाई का प्रेम, 
बचपन की प्रीति, जो साहचर्ये, सहयोग ओर सहजीवन से क्रमश विकसित भौर 
सुदृढ है । गोपियो के मानसषटल पर कृष्ण की सपूणं लीला गहरे रगो मे चिचत 
दै, इसलिए इस प्रेम क धूभिल पडने की कोई सभावना नही है । गोपियो 
को कृष्ण की उदासीनता से अधिक दुख है | च्रमरगीत मे विरहं की सभी रीति- 
शास्वोक्त दशामो का वर्णेन है । उसमे गोपियो के मानसिक दद, वेदना, उद्वेग 
जओौर दैन्यकी विवृतिदै। 
श्रमरगीत का सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं तत्त्व है रधा की कमनीय प्रेममूति । 
उदवके ब्रज आने की सूचना पर एक बार राधा काप्रेमविभोर मन भौर विरह 
सतप्त तन दिशाई पडता है, कितु उद्धव-गोपी-सवाद मे राधा पूर्णत मौन) 
कृष्ण के ब्रज मे रहने पर जो राधा प्रेम मे, हषं-उल्लास अण्दि मे अत्यतं मुखर 
गौर चचल थी, वही अब वियोग मे शात, गभीर ओर जचचल हैँ । उद्धव-गोपी- 
पवादमे राधाके मौन का यह अथे नही है किं राधा उसमे अनुपस्थित हैँ! 
षच्चाई यह है कि गोपियो का सपुणं पक्ष राधाकापक्ष है ।गोपियो का विरह 
राधाके विरहकाविस्तारदहीहै। राधाओौर गोपियो के बध के बारेमे 
पूरदास का मत है कि “सरह सहस पीर तनु एकं, राधा जीव सव देह ' । गोपियों 
की वाणी मे राधा की आत्मा बोलतीहै। गोपियोने उददवको विरहिणी रधा 
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काजो चित्र दिया, वहू उद्धव की आत्मामे बैठ गया (पदस० 4692} । उद्धव 
ने वही चित्र मथूरा लौटकर कृष्ण के सम्मुख प्रस्तुत किया, जिसके मानस प्रत्यक्ष 
से कष्ण का हदय व्याकुल हौ गया । राधा की विरह मे जो भानसिक 
दशा है वह्‌ प्रेम, भक्ति ओर माघ्यातिमिक अनुभूति की सर्वेच्चि अवस्था कही 
जासकती है 

सुनहु स्याम यह बात ओर कोड क्यो समूद्लाई कहै । 

दुह दिसि कौ ति विरह्‌ विरहिनी, कंसे कं जु सहै । 

जब राधा तबही मुख माधो, माघौ रटत रहे । 

जब माघौ हुं , जात सकल तन राधा बिरह दहै, 

उभे अग्र दव दार कीट ज्यो सीतलताहि चरहै। 

सूरदास अति विकल विरहिनी, केसेहु सुख न लहै । ( {724} 
कष्ण के विरह मे राधाकृष्ण ही बन गई राघा का अस्तित्व, उनकी मात्मा 
कृष्णमय है । उनकी तन्मयता, तद्रूपता प्रेमानुभूति की सिद्धावस्था है। ब्रज मे 
सखयोगलीला मे राधाकृष्ण का सालोक्य गौर सामीप्य था ओर अब विरह मे 
खारुप्य जीर सायुज्य की अवस्था है 1 यह्‌ प्रेम का भक्तिमे पयंवसान है! यह 
चिरतन नारीत्व ओर चिरतन पुरुषत्व का पूर्णं एकात्म्य दहै, मन, बुद्धि गौर 
आत्मा का पूणं एकोकरण है । विद्यापति की राधा भी कष्ण कै विरह मे तादात्म्य 
ओर एकात्म्य कौ इसी अवस्था मे दिखाई पडती ह 

अनुखन माधव माधव सुमरइत, सुन्दरि मेल मधाई । 

ओ निज भाव सुभा्वहि विसरल, अपने शून लुवुधाई । 

अपने विरह अपन तनु जरजर, जिवहतं भेलि सदेह । 

भोरहि सहचरि कातर दिरि हेरि, छल छल लोचन पानि । 

अनुखन राधा राघा रटदइत, जधा आधा बानि । 

राधा सये जब पुनर्ताह माघव, माधव सं जव राधा। 

दान प्रेम तबहि नहि टूटत, बाढत विरहक बाधा । 

दुहृदिस दारु दहन जसे दगध, अकुल कीट परान 1: 
यह्‌ ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है जिसमे ज्ञताओौरज्ञेय एकौ जाते है। यहु 
भक्ति की चरम दशा है जहा भवेत भौर भगवान का भेद मिटजात्ताहै) यही मरम 
की अनुभ्रूति की उच्चतम दशाह जहा प्रेमी ओर प्रेमिका के व्यक्तित्व भौर 
अस्तित्व का पपथेक्य समाप्त हो जाता है । दुनिया के महान साहित्यकारो की 
रचनाओ मे प्रेम की अनुभूति की इस दशां की बार-बार ग््यजना हई है । "वृदरिग 
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हाष्टस' उपन्यास की कंथरिन की भी यही मनोदशा है ।° 

यह्‌ प्रेममे प्रिय भौर प्रिया की आत्माभो का एकाल्म्य है । यह्‌ सहुअस्तित्व 
एव सयोग शाश्वत है, जहा वियोग असभव है । राधा की यह विरह दशा आत्मां 
की पुणं च॑तन्यावस्था दहै, जो सुर की काव्यानुभूति बनकर ओौर विशिष्ट अभिव्य- 
क्ति के सौदयं से समन्वित होकर सहृदय पाठको की भात्मा की निधि बन 
गई हे। 

सूरदास की भावानुभूत्ति की सबसे बडी विशेषता है सपुणं काव्य मे भाव 
क्य । सूरसागर मे सवेदना के उपादानो को इस कौशल से सुसज्जित ओर नियो- 
जित किया गया है करि इसमे प्रत्येक पद कौ प्रत्येकं पक्तिसे एकही भाव प्रकट 
होता है ओर वह भावदैप्रेम।सूरके काव्यमे प्रेम ओौर भक्ति मे कोई भेदं 
नही है । शेष सभी भाव इसी का अनुगमन करते हुए काग्य मे एकता का निर्माण 
करते है । मनवमन के सभी भावो को प्रेम का अनुगामी बनाने मे सूरदासकी 
प्रतिभा सफल है। भावसागर सूरसागर का अमृततत्त्व प्रेम है। सुरदासके 
माववतावादी दष्टिकोण के नियामकभीप्रेमही है। मानवजीवन मेप्रेम कीः 
सत्ता भौर महत्ता का एेसा गायक हिन्दी साहित्य मे दूसरा कोई नही है 1 
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सूरदास की भक्तिभावना 


भविति का विकास 


मनुष्य का जीवन ज्ञान, इच्छा ओर क्रिया इन तीन शक्तियो का समुच्चय है । 
भवना ही ज्ञान ओर कर्मं के बीच सधि एव सामजस्यकी शवतत है। जीवनके 
धमे ओर धार्मिक जीवन मे सहज समन्विति काम्य है। भारतीय धमंसाधना के 
तीन अगद ज्ञान, कमं ओर उपासना । ज्ञान, कमं ओर उपासनामे ज्ञान, क्रिया 
ओर भावना की स्वीकृति है । उपासना मे भावना ही मल तत्तव है ओर भावना की 
उदात्त अवस्था भर्वित है । विवेकानद ने मानव के अतजंगत को तीनभागोमे 
बाटा है (के) प्रवृत्ति, (ख) विवेक भौर (ग) प्रेरणा । विवेकानदं ने प्रकारातर 
से इच्छा, ज्ञान ओर भावना की महत्ता कोहीस्वीकारकियाहै । उनकी प्रेरणा 
भावना का उत्कषितव खूप है । मनुष्य के अतजंगत के विधायक तत्तव प्राण, मनः 
बुद्धि, चेतना ओर आत्मा सतत विकासशील हैँ । सपूणं मानवचेतना क्रमश 
विकसित होती हुई वतंमान मवस्था मे पहुची है ! यह सभव है कि किसी विशेष 
युग मे प्राण, मन, बुद्धि, चेतना भौर अत्मा मेसे कोई एक तत्व प्रबल होकर 
शेष को यावृत कर ले, लेकिन समग्रत मानवचेतना का सतत विकास ही होता 
है । बृद्धि भौर भावना, देह गौर आत्मा का दत भौर दद्र शाश्वत है । विवेकवादी 
या बुद्धिवादी युग के अतरालं से ही आानदवादी या मत्मवादी युग का प्रादुर्भाव 
होता है गौर अतिशय अनदवादी या आत्मवादी युग ही विवेकवादी या देहवादी 
युग का जनकं बन जातादहै। 

प्रत्येक प्राचीन सभ्यता मे धरमंभावना का उदय भय, लोभ गौर कृतज्ञता से 
हृ है गौर हिसा, कमं तथा बाह्याचरण की प्रधानता रही है । मानवचेतना के 
विकास के साथ ही धमं का स्थूल रूप, उसका बाह्याचरण का पक्ष घटताहै 
ओर धमं भावना लोक की वस्तु बन जाती है । धमं जब मनुष्य के शील का अनि- 
वाये अग बन जाता है तभी उसका वास्तविक खूप प्रकट होता है । आादिमकालीन 
मनुष्य प्रकृति के साक्षात सपकं मे रहकर प्रकृति के रौद्र एवं कोमल रूपो का 
अनुभव करता था जिससे विस्मय, भय गौर आनद की अनुभूति होती थी । 
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उसकी इन्ही भावनाभो कौ मरभिषव्यक्ति उसके प्रारभिक साहित्य मे हुई है । मानव 
की धमभावना गौर साधना मे भक्ति का विशेष महस्व इसलिए है फि इसने धमं 
को बुद्धि से अधिक अनुभूति का, शास्र से अधिक जीवन का धमं बनाकर उसे 
-लोका्भिमुख किया मौर भय, लोभ ओर कृतज्ञता के बदले प्रेम को धमं का 
आधार बनाया । भक्ति मे आस्था ओर आशा प्रेम के दो सहयोगी तत्तव है । 
भक्ति मनुष्य की सहज रागात्मिका वृत्ति पर आधारित है इसलिए बह हृदय का 
धर्मे है भौर धमं का हृदय भी । मानवीय मृल मनोरागो पर आधारित इस भक्ति 
कै विकास के इतिहास मे मृलबिदु या प्रस्थाननबिदु का अन्वेषण असभव 
है क्योकि यह मनुष्य की सहज नंसगिक प्रवृत्ति का अग है । इसलिए 
भक्तिभावना का मानवजीवन मे अस्तित्व मानव के अस्तित्व के समान ही प्राचीन 
है, उसका शास्वीय स्वरूप बाद मे निमित हभ है । भक्ति का आदोलन ओर 
बाद मे चला । लगभग बारहवी सदी से सोलहवी सदी तक व्याप्त भक्ति आदोलन 
जनसस्कृति के उत्थान का अखिल भारतीय आदोलन था । 
भारतीय धर्मसाधना मे भक्ति का ्रस्थानबिदुं वेदोमे दृढ निकालने का 
प्रयास अनेक विदानो ने किया है । आचायं रामचद्र शुक्लः, नददुलारे वाजपेयी 
आदि ने भक्ततिका मूलवेदोमे मानादहै | मुशीराम शर्मा ने वैदिक सहित्य मे 
भक्ति के स्वशूप का अन्वेषण किया है । उन्होने वेदो मे गुणकीतंन, नामस्मरण, 
दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन आदि भक्ति के अगो को खोज निकाला है गौर भक्त 
तथा भगवान क स्वरूप ओर सबध का भी निरूपण किया हैः । अनेकं चिद्रानो ने 
वेद को भक््तिका आदि ल्लोत मानने से इनकार क्रिया है। वेद वास्तव मे सहज 
नैसगिकं जीवत के काव्य है, उसमे ए देवता व्यक्ति न होकर गुणवाचक सज्ञा 
या विशेषण ही है, इसलिए वेदो मे नवधा भक्ति का अन्वेषण केवल भारोपण ही 
है । वेदो मे जहा सहज जीवन की अव्याहत अभिग्यक्ति है उसमे भक्ति के मूल 
तत्त्वो की स्थिति सभव है, लेकिन वहा भक्ति का शास्त्रीय स्वरूप उपलम्ध नही 
है। वेदो मे ज्ञान, कमं भौर उपासना के मूल रूप को स्थिति सभव है, प्रतु उनका 
विस्वत ओर विशिष्ट स्वरूप बाद मे विकसित हुआ । श्राह ग्रथोमे कर्मेकाड 
की प्रधानता है ओर उपतिषदोमे ज्ञान की) 
उपनिषदो मेँ ज्ञान का तत्तव प्रधान है । उनमे ब्रह्म को मृत्तं ओर अमृतं ख्पो 
की धारणाए विद्यमान है 1 उपनिषदो मे ब्रह्य कवि भी है ओर मनीषी भी, उसमे 
अनुभूति है भौर चितन भी, हृदय की रागालिमिका वृत्तिभीदहै गौर बुद्धिकी बोध 
वृत्ति भी । अनुभूतिपरक चितन ही भक्ति का प्रारभिक रूप है । तेत्ति रीय उपनि- 
षदमे ब्रह्म को अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय भौर आनदमय कहा गया 
है । ्वेवाश्वतर उपनिषदमे ब्रह्म का चक्र ओरनदीकेरूप मे वर्णेन किया गया 
है । वृहदारण्यकमे ब्रह्म केदो शूप है मृतं (साकार) ओर अमृतं (निराकार), 
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अनेक उपनिषदो मे रहस्यमयी भाषा मे प्रतीको के सहारे ब्रह्य का स्वरूप निरू- 
पित है । ष्वेताश्वर उपनिषद मे ब्रह्म की सर्वन्यापकता को स्वीकार करते हृए 
जीव, ईश्वर ओर प्रकृत्ति का त्रंतवाद स्थापित हुआ है । इस उपनिषद मे भक्ति 
तत्तव विद्यमान है । इसमे परमेश्वर मे पराभक्ति भौर गुरुमे भी परमभक्तिका 
निदेश है 
यस्य देवे पराभक्तियथा देवे तथा गुरौ) 
तस्यते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन ! 6 1 231 

मध्यकाल मे प्रचलित (मर्वितभक्त भगवन्त गुर" का मूल रूप इसमे व्यक्त हुआ 
है। ज्ञानके लिए श्रद्धा की अनिवायंता भी उपनिषदो मे वणित है । परम च॑तन्य 
को केवल बुद्धि के सहारे उपलब्ध करना असभव है ! परम चैतन्य केवल श्रद्धा 
के सहारे ही प्राप्य, भौर ज्ञातव्य है। इस प्रकार उपनिषदो मे ज्ञानमांही 
प्रधान है। उस्केदो रूप रह निवृत्तिपरक ज्ञानमागं भौर कम॑परक ज्ञानमार्गः 
उपनिषदो के श्रद्धसमन्विति ज्ञान को ही भक्ति का प्रस्थानविदु माना जा 
सकता है । 

बहुत से विद्वानो का एेसा मानना है कि गीता भारतीय दशंन का विश्वकोश 
है, उसमे पूर्व॑वर्ती सपूर्णं चितन का सार विद्यमानहै। वैदिक साहित्य मे ज्ञान, 
कर्मं ओर उपासना का जो स्वरूपनिरूपण ओर तात्त्विकं व्याख्यान है, उसकी 
सुक्ष्म मीमासा गीता मे हई दै । ब्रह्म के मृ्त-अमृतं, साकार -निराकार, सगुण-निर्गण 
रूपो का भेदाभेद निरूपित हुआ है 1 उपनिषदो के श्रद्धासमन्वित ज्ञान का भक्ति 
मे पयंवसान गीता मे दिखाई पडता है । भक्ति के भावात्मक भौर विचारधारा 
त्मक स्वरूप का विवेचन गीतामेहै। ज्ञान भौरक्मं को गीता मे भक्ति का 
पूरक तत्त्व माना गयाहै। ज्ञानमे एकाग्रता से समग्रताबोध कौ मनस्थिति की 
उपलग्धि के माध्यमसे ज्ञान का भक्तिमे पयंवसान दिखाया गया है। भक्तिका 
मूलतत्त्व समर्पण गीता को भक्ति का कंद्रीय तत्तव है ओ र श्वद्धा भक्ति का साधन 
है | सपूणं भावनाभो ओर कमो का श्रद्धापूवंक भगवत समर्पण ही भक्ति है। 
मनुष्य की करभो मे आसक्ति गौर ज्ञान का अहकारही उस्केदुखकाकारणदहै। 
अनासक्त कमं तथा परम चैतन्य के प्रति श्रद्धासमन्वित्तज्ञान ही परमानद की 
उयलग्धि का साधन है । व्यक्ति के सत्‌ गौर चित्‌ अ्थति ज्ञान भौर कमं के 
सच्चिदानद मे विसजजंन से ही केवल अनद तत्त्व व्यापक होकर भक्त की सपूणं 
चेतना को गाच्छादित कर लेता है भौर यही भक््तिका स्वरूपदहै । गीता के 
सप्तम अध्यायमे दो प्रकार की भक्ति कोवचर्वाहै९ (1) सकाम भक्ति नौर 
(2) निष्काम भवति । निष्काम भक्ति केदोल्प रहै अश भक्ति भौर पूणं 
भक्ति! अण निष्काम भक्त के तीन भेद हैँ आतं, जिज्ञासु मौर अर्थार्थी । विनोबा 
भवे के अनुसार भ्नाते ग्राने रोगपीडित ओौर रोगमूक्ति चाहते वाला नही, आं 
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शा भावव्रधान भक्त । जिज्ञासु याने केवल स्थूल उत्सुकता (क्थूरियासिरी) 
रखने चाला नही बल्कि बुद्धि से ईश्वरतत्तव को जानने की कोशिश करने वाला । 
अर्थथ अ्थति सा चाहने वाला नही बल्कि सर्वभूत हितार्थी कर्मप्रधान 17 
भवप्रधान भक्त प्रेमी भक्त है, जिज्ञासु भक्त नन्वेषक गौर अर्थार्थी भक्ते 
लोकोपकारी है । ज्ञानी भक्त ही पूरणं भक्त है, क्योकि ज्ञानी भक्त निरतर 
॥ के स्वत्म्य स्वरूप के बोध गौर अनुभूति मे एकात भाव से लीन रहता 
1 

गीता के छठे अध्याय से म्यारहवे अध्याय तक मुख्यत भवितत दर्शन का प्रति- 
पादन है । छठे अध्याय मे चित्त की एकाग्रता, सातवें मे ईश्वरोग्मूख चित्त की 
एकाग्रता, जो प्रपत्ति है, आदवे अध्याय मे प्रपत्ति का सातत्य, नवे अध्याय मे 
समर्पण, दसवें अध्याय मे ईश्वर के सर्वात्म स्वरूप के बोध, अनुभव तथा आत्थ- 
साक्षात्कार भौर ग्यारहर्वे अध्याय मे समग्रता या सार्वभौम चेतना की चिता है। 
इसके बीच मेही ब्रह्म के सगृण ओर निर्गुण स्वरूप के पारस्परिक षाथंक्य ओर 
पूरकता का विवेचन है । निर्युण सगुण का अतनिहित सिद्धातरूप है भौर सगुण 
निर्गुण का अभिव्यक्त सत्तात्मकं रूप । गीता मे ज्ञानसमन्वित भक्ति का प्रति- 
पादन है! गीता मे भक्ति के सभी अनिवायं उपादान उपलब्ध ह-त्रह्य का 
निर्युण-सगुण स्वरूप, मन की श्वद्धावृत्ति, प्रपत्ति, सपुणं भावो मौर क्मोका 
ङृष्णापंण, आत्मनिवेदन, कीतंन, नामस्मरण ओर पजा । इस प्रकार गीता को 
भक्ति का आधारग्रथ माना जा सकता है। 

महाभारत के नारायणीय उपाख्यान, नारदपाचरात्र साहित्य, सहिताभो 
आदि के सहारे विकसितं होने वाले भागवत धमं, पाचरत्र धर्म, एेकातिक, 
नारायण, वासुदेव वंष्णव धमं का आधारभूत तत्त्व प्रेम है । यह लोकाभिमुख धमं 
है ! अवतारवाद, व्युहवाद तथा शिवशक्तिवाद का इसमे समवेश है । इस लोका- 
भिमुख प्रेममूलक रसमय धमं के कारण ही सूृत्रो तथा पुराणो मे व्याख्यायित भक्ति 
का स्वरूप लोकसामान्य, प्रेममृलक तथा रसमय दिखाई पडता है । यह भागवत 
धमे, शास्त्र से अधिक जीवन को महत्त्व देता है तथा लोकसग्रह ओर लोककल्याणं 
परक प्रवत्ति-मागं का पौषक है । भागवत धमं से विकसित होने वाली कृष्णभक्ति 
परेममृलक है भर इसमे जीवन की पूर्णता को स्वीकार किया गया है । इसमे बुद्धि 
के निददर बोध ओर हदय के भावात्मक एकात्म्य के सहारे ही भगवान कौ रसमय 
प्रतीति की जाती है। भक्तिमां प्रेममा्ं है । शाडल्य भक्तिसूत्र के अनुसार 
ईश्वर के प्रति परम अनुरक्त ही भक्तिहै सा परानुरक्तिरीश्वरे ।° नारद- 
भक्तिसूत्र के अनुसार भक्ति परमग्रेमरूपा है सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा ° 
भगवान मे अहैतुकी एकनिष्ठ सतत सुदृढ परमं अनुरक्त ही भक्ति है । यह्‌ त्रेम- 
रूपा भक्ति ही परा भक्ति है। शाडिल्य भक्तिसुत्रके अनुसार भक्ति ईश्वर मे 
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परा अनुरक्ति है, वहु अमृतरूपा, ज्ञानस्वरूपा ओौर रसखूपा है ज्ञान भक्ति का 
साधन है । भक्ति अनुभूति है। योग ज्ञान का साधन दहै ओौर ज्ञान भक्ति का। चूकि 
ईश्वरविषयक राग ही भक्ति है गौर वहु ससारविषयक रागसे पूर्णंव भिन्त रहै, 
इसलिए भक्ति मे राग का चिन्मुख सूप ग्राह्य है । शाडिल्य भक्तिसृत्र मे भक्ति- 
साधना के लिए विधि ओर निषेधो का उपदेश है । विधिमूलक कायं ह (1) 
ईश्वर के प्रति सम्मान का भाव, (2) भगवत्‌सदश नाम एव रूपके प्रति समादर, 
(3) सतत गौर भक्तदशंन मे प्रीति, (4) परम विरहानुभति, (5) भगवतस्मरण, 
गुण-कीतेन, (6) पूणं आत्मसमर्पण ओर (7) भगवान के सर्वात्मरस्वरूप का बोध । 
भविति मे भगवान से भिन्न वस्तुओ से सहज अरुचि दी निषेध पक्ष हैँ । शाडिल्य 
भक्तिसूृत्र के अनुसार अवतार का मुख्य कारण भक्तो के परति भगवतकुपा है, 
भगवत्कारुण्य है, गौर यही मध्यकाल के भक्तो का सामान्य विवास है। इस 
भक्तिसूत्र के अनुसार भजन, कीतंन आदि गौणीभरकव्ति के साधनरहै। इसके अनु- 
सार ज्ञानभक्ति एकात भाव की भक्तिया प्रेमभक्ति ही पराभवति टै। भक्ति 
मे मानव मात्र को बिना किसी भेदभावके ग्रहण किया जातारहै, इसलिए भव्ति 
को मानवतावादी धमं भी कहा जा सक्ता है । 
नारदभक्तिसूत्र के अनुसार भक्ति प्रेमरूपा ओर अमृतस्वरूपा है । उस भक्ति 
को पाकर भक्त मत, स्तन्ध आर अत्मारमहो जाताटहै। भक्ति के लिएर्वदिक 
ओर लौकिक सभी कर्मों का त्याग आवश्यक है, क्योकि भक्ति मे भगवान के प्रति 
अनन्यता ओर वंदिक तथा लौकिक कर्मो के प्रति उदासीनता प्रधानहै। नारद 
ने भक्ति सबधी अनेक प्राचीन मतो का उल्लेख किया है ओर उन सभी मतोके 
अनुसार भक्ति के मूल मे अनुराग तत्त्व विद्यमान है । नारद के अनुसार सव कमं 
को भगवान को अपित करना तथां भगवान के विस्मरण से परम व्याकुल होना 
ही भक्ति दहै। नारद के अनुसार सपूणं अत्मसमपंण ओर परमव्याकुलेता भक्ति 
के लक्षण हैँ । गोपियो की कृष्ण मे परम बनुरक्ति ही भक्ति का श्रेष्ठ आदशं है । 
नारदने शाडिल्यकी भाति भक्ति को कमं ज्ञान भौर योगसे श्वेष्ठ मानाहै। 
नारद की भक्ति-व्याख्या के गनुसार भक्ति के साधकं तत्त्वो मे प्रमृख दहै (1) 
विषय त्याग, (2) सत्सग या भगवद्‌ विमूुद्ख का सग त्याग, (3) अखड भजन, (4) 
गुण श्रवण, (5) कतेन ओौर (6) भक्तो की कृपा ओौर भगवत्करृपा । इसके अति- 
रिक्त नारदभक्तिसूत्र मे अनेक प्रकार के विधि-निषेधो का वर्णन है" नारदनेप्रेभ 
कै स्वरूप की व्याख्या करते हुए लिखा है कि प्रेम गुणरहित, कामनारहित, प्रति, 
क्षण वधमान, अविच्छिन्न, सूक्ष्म से सृक्ष्मतर ओर अनुभव-रूप है । इस प्रेम की 
अनुभूति से भक्त प्रेममय हो जाता है। यह प्रेम भगव्तेसहै। शाडिल्य अर 
नारद दोनो आचाय ने आतं, जिज्ञासु गौर अर्थार्थी को गौणीभक्ति माना है ओर 
ज्ञान भक्ति को पराभक्ति। नारद के अनुसार भवित प्रमाणनिरयेक्ष, शातिशू्पा 
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ओरपरम आनदमयी है । नारदने दास्य भाव गौर काता भावकोही प्रधान 
भक्तिभाव माना है । इन दोनो भक्ति-भावो मे तन्मयता आवश्यक हि। नारदे 
भव्तिमे ग्यारह प्रकारकी भगवदीय आसक्तियो की चर्चाकीहै। ये ारह 
आसक्तिया है (1) गुणमहात्म्यासक्ति, (2) रूपास्व्ति, (3) पूजासर्विति, (4) 
स्मरणाप्तक्ति, (5) दास्यासक्ति, (6) सख्यासक्ति, (7) कातासवित (8) 
वात्सल्यासक्ति, (9) आत्मनिवेदनासक्ति, (10) तन्मयासक्ति, भौर (11) परम- 
विरहासक्िति 110 इन असक््ियो के मध्यम से नारद ने शात, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य, मौर माधुयं भावो को भक्ति के आधारभूत भावोकेरूपमेस्वीकार 
कियाहै। 

श्रीमद्‌भागवत पुराणमे भक्तिके संद्धातिक ओर व्यावहारिक स्वरूपका 
निरूपण दै । भागवत के अनुसार परमेश्वर के तीन रूप हैँ ब्रह्य, परमात्मा आौर 
भगवान । ब्रह्म ज्ञान क्रा विषय है, परमात्मा योगकाविषयहै भौर कमं इसका 
साधन है । भगवान भवति के विषय है, अनुभूति के विषय है, भक्तोकेप्रेमके 
आलबन है । ज्ञानी ओर योगी ब्रह्य एव परमात्माके खूप मे उस परम चैतन्य 
तत्व के अश का अनुभव तथा बोध प्राप्त करते ह, परतु भक्त सर्वशक्ति विशिष्ट 
परिपूर्णं भगवान के पूणं स्वरूप की भनुभूति करता है। इस प्रकार भागवतकार 
ने ज्ञान मौरयोग को भक्तिका पूरक ओर साधनही मानाहै। 

श्रीमद्भागवतमे जीवो की प्रकृति के अनुसार सात्विकी, राजसी, तामसी 
जर निर्गुण--चार प्रकार की भक्ति बताई गई है । उसमे नवधा भक्ति की चर्चा 
है 

श्रवण कीतंन विष्णो स्मरण पादसेवनम्‌ । 
अर्चन वन्दन दास्य सख्यात्ममिवेदनम्‌ ॥ 

यह्‌ नवधा भक्ति साधना भक्तिदहै। मध्यकाल मेरूप गोस्वामी ने हरिभक्ति 
रसामृत सिधु" गौर “उज्ज्वल नीलमणि" नामक दो प्रथोमे भक्तिके शास्त्रीयं 
गौर रस-कप का विशद विवेचन किया है, जिसमे भक्ति सबधी सपुणं पूववर्तीं 
चितन-परपराभो कासमवेशदहै। भर्वितिचितनका साराशदहैकि भक्तिकेदो 
भेद है--निर्गुण भव्ति भौर सशुण भक्ति । सगण ओौर निगुण मे अनेक समान 
तत्त्व ह । आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार दोनो मे ये समान तेत्तवे 
है * (1) भक्त का भगवन के साथ व्यक्तिगत सवबध है! (2) प्रेमही परम 
पुरुषाथं है, प्रेमा पुमर्थोँ महान्‌। (3) भक्त की परम साधना है भगवन के साथ 
लीला। (4) गुड को भगवान का रूप बताया गयाहै। (5) नाम महिमा का 
महत्व 1 (6) दीनता ओर आत्मसमपंण । (7) भगवत्कृपा 1" "हरिभक्ति रसा- 
मृतसिधु' के अनुसार भक्ति दो प्रकारक है गौणीभविति गौर पराभवति! हसी 
को दूसरे शब्दो मे साधना भक्ति ओर साध्य भक्ति भी कहा गया है । गौणी भवति 
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केदोभेदरँ वंषीभक्ति गौर रागानुगाभक्ति 1 वैधीभक्ति विधि निषेधोकी 
मयदि मे बधकर गतिशील होती है इसलिए इसे मर्यादां भक्ति भी कहा जाता 
है । भागवत की नवधा भक्ति साधन के अत्गंतही मानी गर्ईहै। मध्यकालमे 
भक्तो ने नवधा भक्ति मे प्रेम-नक्षणा भर्वित को जोडकर उसे दसधा कर दिया । 
नवधा भक्तिके तीनषूप दहै (1) बुद्धि योगात्मक (श्रवण, स्मरण, कीर्तन) 
(2) क्रियात्मक (पादसेवन, वदन मौर अचंन), (3) भावात्मक (दास्य, सख्य, 
आत्मनिवेदन) । 

मनुष्य की सहज रागारिमिका वृत्ति की गति के अनुरूप गतिशील, विधि- 
निषेधो से स्वतत्र भक्ति ही रागानुगाभक्ति है! यह रागो का अनुगमन करती 
है । वधीभक्ति रागानुगाभक्ति की उपलब्धि का प्रथम सोपान है । रागानुगाभक्ति 
केदोभेदरहँ (क) कामरूपा भौर (ख) सबधरूपा । गोपियो की भक्ति कामरूपा 
थी कितु वह काम भगवदूविषयथक होने केकारण प्रेमके नामसे जाना जाता 
है) काम मे निज सुख काम्यहोता है जबकि गोपियो केकाममे कृष्ण सुखही 
साध्य था, इसलिए उसे प्रेम कहा जाता है। प्रभु के साथ दास, सखा, पिता-पुत्र 
भौर दापत्य सबध पर आधारित रागानुगाभव्िति ही सबधरूपाभकति कही गई 
है । भगवान मे निष्काम, अहेतुकं, सुदृढ, निरतर परम अनुराग ही पराभक्ति है । 
रूप गोस्वामी ने भक्तिरसामृतर्सिघु मे भक्ति की रसवत्ता की व्याख्याकीहै। 
भक्तिरस का स्थायी भाव भगवद्‌ विषयक रति, प्रीति या स्नेह ही है । इसके पाच 
भकारदहै (1) शातिरति (शातरस), (2) दास्य या प्रौतिरति (दास्यरस), 
(3) सख्य या प्रेयसरति(सख्यरस), (4) वात्सल्य या अनुकपारति (वात्सल्यरस) 
गौर (5) कातता या मधुरारति (मधुर या उज्ज्वल रस)! इन सभी भावोके 
जालवबन भगवान श्रीकृष्णही हैँ । भक्तिके इन पाच भावो मे नारदभक्तिसूत्र 
की ग्यारह भसक्तियो का समावेश है। आसक्तिके मूल मे भाव की स्थिति 


है। 


सरको भक्तिभावना का स्वरूप 


सूरदास भक्त कवि हँ । भक्ति इनके काव्य का साध्य है। भगवान की रसमयी 
लीलाभो की बात्मानुभूति को सहज अभिव्यक्ति ही सूरदास के काव्य की अत - 
प्रकृति की विशेषता है । सूर का काव्य भक्त्तिकाव्य है, वह्‌ सहज मानवीय मनो- 
रागो की उदात्तावस्था का काव्य है! वह्‌ प्राण, मन एव आत्मा की सहज गति 
का काव्य है। वह अनुभूतियो की उत्कषित, ललित दशा का काव्य है । वह्‌ जीवन 
काकाव्यहे। उसमे नतो मध्यात विद्या का व्याख्यानदहै जौरन केवल धर्म॑ 
वाद का उपदेश ) सूरदास ने अपनी कविता मे सहज सवेद्य सामजस्य-ज्ञान के 
सहारे अध्यात्म, धमं भौर दर्शेन के जीवत सत्यो भौर मूल्यो को मानवीय कल्पना 
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एव चेतना का अभिन्न मग बना दियादहै। सूरदास ने अपे काव्य के माघ्यमसे 
मानवीय प्रेम तथा सौदयं की एेद्वियता गौर दिव्य सौदयं तथा प्रेम की अतीद्वियता 
का जो तादात्म्य उपस्थित किया है वहु किसी दर्शन ओौर धर्म के सिद्धात-विवेचन 
से सभव नही है। 
श्रीअरविद के अनुसार काव्य मे अभिव्यक्त आयं सभ्यता के विकासके चार 
सोपान है (1) नंतिकताप्रधान, (2) विवेकप्रधान, (3) भौतिकताप्रधान मौर 
(4) आत्मशक्तिप्रधान ।"2 श्रीअरविद के अनुसार वाल्मीकि का काव्य नति- 
कताप्रधान है, व्यास का महाभारत विवेकप्रधान ओौर बुद्धि वादी है तथा कालिदास 
का काव्य भौतिक सुख-समृद्धि मौर सौदयं का काव्य है। मध्यकाल का भविति 
कव्य आत्मशक्ति के विकासं का कान्य है । मध्यकाल के धक्तिकाव्य मे नैतिकता, 
विवेकं ओर भौतिक सदयं का विसजंन अजंस्वित आत्मशक्तिमे हुमा है। 
सूरदास इस आत्मशक्ति प्रधान काव्य के सिद्ध कवि ह । सूरदास का सपूणं काव्य 
चेनना की अतरिक यात्रा एव विकास का काव्य है, जहा चेतना अन्नमय 
कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, तथा विज्ञानमय कोश से गुजरती हर 
अत मे आनंदमय कोश मे पहुचती है । यही आत्मा के विकास की चरम स्थिति 
है। 
सृरदास का आविर्भाव काल भारतीय सस्कृति का सक्रातिकाल है । यह धम 
भावना भौर साधना के वैविध्य एव वैचत्यिका काल है। वष्णव आचाय 
रामानुज, मध्याचायं, निबार्काचायं, विष्णु स्वामी गौर वल्लभाचायें ने अपने 
पकल्पित विवेक के सहारे प्राचीन देन की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की । शकरा- 
चायं के शुष्क निवृत्तिमूलक अद्रेतवाद का खडन इन आचार्यों ने किया, जिससे 
भक्ति के विकास का पथ प्रशस्त हआ ओौर भक्ति आदोलन को गति एव शक्ति 
मिली । दूसरी ओर भवप्रवण भक्तो ने लोकभाषार्थो मे अपनी भक्तिभावना 
की अभिष्यक्ति की, जिससे भक्ति आदोलन का सामाजिक चेतना से साक्षात 
सपक हुमा । दक्षिण के रामानुज, मध्व, निवाकं ओर वल्लभ के दाशंनिकश्चान के 
साथ उनके मनमे आलवारो की भक्ति-भावपूरित सरस पदावली कारसमभी 
वतंमान था, इसलिए ये केवल आचार्यं ही नही, भावुक भक्त भी थे ! उनके दशंन 
का लक्ष्य भक्तिभावना को शास्त्रीय स्वरूप देना था । उत्तर भारत मे बगालके 
चैतन्य महाप्रभु आचाय कम भौर भावुक भक्त ही अधिक थे । उत्तर भारतर्भे, 
डर विशेषत ब्रज प्रदेश मे, कृष्णभक्त के प्रचार-प्रसार में सर्वाधिक योर्दान 
वस्लभाचायं भौर चैतन्य महाप्रभु का है । ब्रजप्रदेशर्मे सूर के समकालीन ङृष्ण- 
भक्त सप्रदायो मे हरिदासी सप्रदाय ओर राधावल्लभ सप्रदाय प्रमुखये मौर 
सूरदास का उनसे निकटं का सपकं था । भक्ति आदोलन ओर भविति कौष्य के 
-साध्यम से लोक सस्कति का उत्थान हभ । भक्ति बादोल्लन पर पुराणो के चितन 
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का भी प्रभाव पडा है। सूरदास भक्ति आदोलन मे व्यक्तं लोक सस्कृति के कवि 
ह| 
सूरदास के काल मे अनेकं प्रकार की धर्मे-साधनाए प्रचलित थी । एक ओर 
दवो के तत्राभि पाशुपत मत एव कापालिक मत थे भौर दुसरी ओर जेन पतो 
की एकं अपनी साधना पद्धति थी । योगसाधना की प्राचीन पद्धति प्रचलित थी 
सौर उसके साथ ही नवीन शक्तिके साथनाथ योगियोकी साधना-विधिभी 
प्रचलित हुई । परवर्ती बौद्ध घमं की महायान शाखा की मत्रयान शाखा से वज्- 
यान का प्रादुरभावि हुभा ओर इन बचज्यानियो ने हटयोग एव अनेक गुह्य साधनाओ 
से युक्त सहजयान ओर सिद्ध मत की स्थापना की । इसी बीच मे निरजन मत भी 
यत्र-तत्र प्रचलित था । उस कालमे सूफियो का प्रेममामं भी अपनी भावप्रवणता 
ओर सहज रागमयताके कारण लोगो को आकृष्ट कर रहा था। सूफी मत का 
अधिकाश साहित्य लोकजीवन मे प्रचलित प्रेमकथाओ पर आधारित था । उसने 
परवर्ती भक्त कवियो को प्रभावित किया । सुफियोकेप्रेम की पीर की प्रतिध्वनि 
कबीर आदिमे भी है । मध्यकाल की सपूरणं धर्म-साधना को आवचायं हृजारीप्रसादं 
दविवेदीनेदो भागोमेबाटा है - (क) योगमूलक साधनाए ओर (ख) भक्तिमूलक 
साधनाए 1" सतो की साधना भक्तिमूलक थी । इन सतो की ज्ञानमूलक श्रद्धा- 
समन्वित भक्तिभावना का मूल स्वर प्रेमपरकथा। मध्यकाल की सपूणं साधना 
की एक विशेषता यह्‌ है किं इसका सपुणं साहित्य लोकभाषाओ मे रचा गया । 
सूरदासपएेसेही यूगमे अवतरित हुए थे जिसमे अनेक प्रकार की धािक साध- 
नाओ के बीचमे युगचेतना भ्रमितं थी ओर अनेक विकृत स्रधनाओ से युग-मानस 
विक्षृन्ध था । एेसी दशां मे सूरदास ने भगवान की रसमयी लीलाओके गान द्वारा 
सगुण भक्ति की पीयुष धारा बहाई, जो निवृत्तिमूलक निर्गुण साधना से मुरञ्चाए 
लोकमानस को सिचित ओर सरस करने लगी । सारतर सूरदास के भक्तिकाव्य 
मे वेदमत (ऊचा दाशंनिक ज्ञान), पुराणमत (अवता रवाद एव कथातत््व), सतमत 
(अनुभूत ज्ञान) गौर लोकमत (युगचेतना) का सामजस्य है । सूरदास लोकभाषा 
मे लोक्र-भावना की अभिव्यक्ति करने वाले कवि हैँ । 


सूरदास का भक्तिद्शेन 


सूरदास ने भक्तिके स्वरूप का कोई सुव्यवस्थित चितन काब्य मे प्रस्तुत नही 
किया है, लेकिन सूरसागर के पदों मे यत्र-तत्र भक्ति के शास्त्रीय स्वरूप के प्रति 
उसके स्फुट विचार अभिग्यकत है, जिनमे उनके भक्तिदर्शन कारूप प्रकटहै। 
सूरको शास्त्र की चिता नही थी, उन्हतो श्रीकृष्ण की मञ्ुर लीलानौ की 
रसमयी प्रतीति गौरे गान की लगन लगी थी । सूरदास ने निर्मुण मौर सगुणमे 
से सगुण भक्तिकोही सरस्र सहज मौर सुगम समसलकर अपनाया है । सूरदास 
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रूप-रेखा-गुन जाति-जुगुतिविहीन ब्रह्य की उपलब्धि को महुत्वपूणं मानते है, 
उसकी सहजानुभूति के मनद की शक्तिकोभी स्वीकार करते है, लेर्फिन उसै 
मन-वाणी से भगम-अगोचर समञ्यकंर छोडदेते दहै)! कूप मन का अवलब है, 
लेकिन अरूप की साधना मे मन निरावलब कहा दौड ? सूर का पक्ष सगुण भक्ति 
कापक्षदहै, वे रूपोपासकदहै 
अविगत गति ककु कहत न आव । 
ज्यौ गृगे मीठे फल को रस अतरगत ही भावं । 
परम स्वाद सबही सु निरतर अमित तोष उपजा । 
मन बानी कौ अगम अगोचर, सो जानं जो पावं। 
रूप रेख गुन जाति जगति विनु निरालब कित धावं ¦ 
सब विधि अगम विचारि तातं सूर सगुन लीला पद गावं ॥ (2) 
सूर के इष्टदेव श्रीकृष्ण हैँ ओर्‌ विनयके पदोमे सूर ने इन्हें वासुदेव, यदुनाथ, 
जगदीश, हरि आदि अनेक नामो से पुकारा है । कृष्ण स्वय भगवान है ओर भक्ति 
के आलवन है । सूरदास कामतटहैकि कृष्णक रूपमे निर्मुणहीसगणहौ गया 
है। वैदिक साहित्य मे जिस परम च॑तन्य निर्गुण तत्त्व का वर्णन है वही सगुण 
साकार स्वरूप मे उपस्थित है । निर्गृण गौर सगुणब्रह्यकेहीदोरूपहै। निर्गुण 
ज्ञान का विषय है ओर सगुण भक्ति का(पदस 4) 1 सूरदास के अनुसार भगवान 
के अवतार का मुख्य हेतु उनकी भक्तवत्सलता है । असाधु अहर उनके अवतार 
काएक ओर कारण है ओौर यही गीता तथा पुराणोमे भगवानकेअवतारका 
कारण माना गया है । गीतामे धमं की सस्थापनाही अवतार का मृख्य कारणैः 
लेकिन मध्यकाल के भक्तो के अनुखार अवतारलीला का प्रधान हतु साधुहितया 
भक्त पर भगवान कौ कृपा है । सूरदासके प्रभूके स्वभाव की जो अनेक विशेष- 
ताए है, उनमे उदारता, करुणामयता ओर भक्तवत्सलता मुख्य है । भगवान के 
अवतार का मृख्य कारण उनका कारुण्य है, भक्त पर कूपा है, यही शादिल्य 
भक्तिसृत्र का मत है ओर सूरदास का भी । भविति मे जाति-पाति कुल-काति का 
विचार नही है । वहा अभेद बुद्धि से सभी स्वीकायं ह । यह भक्ति का सामाजिक 
-समानता का पक्ष है (पद स० 15) । सूरं के अनुसार भगवत्प्राप्ति कां एकमात्र 
उपाय भक्ति है (पद स० 329) । कृष्ण की अनन्य भक्ति ही साध्य है । भक्ति- 
पक्ष का अनुसरण करने वाले के लिए अष्टाग योगक्ीजो शिक्षा सूरसागरमेदी 
गर है (पद स० 364), वह भागवत कै प्रभाव से रचित प्रक्षिप्त पद ज्ञात होता 
है, क्योकि योगमूलक साधना का उपदेश सूर के लिए भस्वाभाविक है । देवहृति- 
कपिल-सवाद मे सूरदास ने चार प्रकार की भक्षित की चर्चाकी है-- सात्विकी, 
रजोगुणी, तमोगुण भौर शुद्धाभक्ति। सूरदास के इस भक्तिविनेषन परभागवत का 
स्पष्ट प्रभाव है । गीता के आत, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथाः ञाते भक्त की भी प्रति” 
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ध्वनिहै। सूरने इस चतुविधा भवति को चकाम गौर निष्कामदोभागोमे वाटा 
है । उन्होने ज्ञानयोग, कर्मयोग ओर भक्तियोग का सक्षिप्त परिचय दियादहै। 
सूर के अनुसार भक्तियोग काः आधार है हुरिपद-पक्ज-प्रीति (पद स ० 394} । 

सूर के भक्तिदशेन का सार तत्त्व है उनकी प्रेमभक्ति । सूरदासने भ्रमरगीत 
मे ज्ञान, योग गौर निर्गुण भक्ति का प्रत्याख्यान कर इस प्रेमभक्ति की स्थापना 
कीहै। सूर ओर उनकी गोषियो को प्रम-भक्ति रहित नीरस योग काम्य नही है, 
वैनिर्गुणकीधारणाका खडन करती ह । रूप के उपासक को अरूप ते क्या मत- 
लब (पद स° 4216) ? सृरदास प्रेमविहीन जीवन को निरथेक मानते ह। सूर 
सगुण सख्प की लीलारस के रसिकरहै। भक्तिमे मनप्रेमपूर्णहै, कृष्णके स्पमे 
चित्त आसक्त है, इसलिए वहा किसी निर्गुण क लिए स्थान नही है 1 सूरदास की 
गोपिया ज्ञानयोग के फलस्वरूप उपलब्ध कोटि मुक्ति को कृष्ण की एक मधुर 
भुस्कन पर न्यौषछावर कर देने के लिए आतुर हैँ । उनके लिए सगुण निर्गुण से श्रेष्ठ 
है। सूरकीगोपियोने गोपाल की उपासनामे, कष्ण की लीला एव रूप की आसक्ति 
मँ ही सालोक्य, यामीप्य, सारूप्य ओर सायुज्य--चारो मुक्तियो को प्राप्त कर 
लियादहै । यही प्रेमभक्ति का स्वभाव है, जहा मुक्ति सहज-सुलभ होकर भी 
अनावश्यक हो जाती है । प्रेम-भक्तिमेप्रेमही परम पृष्षा्थंहै । सूरका मतहै 
कि प्रेम-भक्त्ि अवेदिक चही है भर इस प्रेम-भक्तिके समक्न ज्ञान फीका लगता 
दै (पद स० 4763} । 


भक्ति की काव्यानुभूति 


सूरदास की भक्तिभावना की एक्‌ बहत बडी विशेषता है, उसका सहज-सतत 
विकासशील रूप । सूर की भक्तिभावना दास्य, सख्य भौर अत्मनिवेदन की वधी 
भक्ति पे दास्य, सख्य, वात्सल्य भौर माधुयं भाव की रागानुगाभक्त्ि के विविध 
सोषार्नो को पार करती हई प्रेमाभक्ति की सिद्धावस्था मे पहुची है । उसमे भक्ति- 
भावनाके सभी श्प, नारदभक्तिसूत्र की ग्यारहो प्रकार की आसक्तियोका 
क्रभिक विकास है) सूरसागर केवल रससागर बौर रागसागर ही नही, भक्ति- 
सागरभी टै। उसमे भिति की सभी भावधाराए भौर अनुभूति को लहूरियो का 
विलासदहै। 

कुछ विद्वानों ने सूरदास के काव्य को विनयके पद गौर हुरिलीला के पद, 
इन दो भागो मे बाटकर उनकी भकतिभावना का विवेचन कियाद । लीला रस्तके 
आस्वादन के लिए विनय आवश्यक है । श्रद्धा भौर बिनय भक्ति केदोप्रारभिक 
अनिवायं तत्त्व है । विनय मे विर्शेष नज्रता, आत्मसमषंण की भावना, शद्धा तथा 
धूज्य भाव का अतभवि है, इसलिए विनय भक्ति का प्रथम सोपान है । सुरदा 
के विनय के पदी मे सामान्य भक्तिभावना या सामान्य वैष्मवभावन् का प्रकाशन 
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है! उस पर तत्कालीन भक्तिमूलक विभिन्न साधनाय का प्रभाव है । लेकिन 
विनयके पदोमे सूरने योगमृलकं साधनाभो की चर्चा भक्ति के बाधक तत्त्व के 
रूपमेहीकीहै। विनय के पदो मे सूरदास की लोकचेतना विशेष खूप मे मुखर है, 
इसलिए किसी न किसी प्रकार तद्यूगीन अनेक साधना-पद्धत्तियो के स्वरूप तथा 
गुण-दोष का परिचय उनमे मिल जाता हे) 
विनय के पदो मे तत्कालीन धर्म-साधना की विभिन्न पद्ठतियो के जजाल 
के बोचसेही सुरदासर की दृढ अनन्य भक्ति-भावना निरतर पृष्ट होती हुई 
विकसित हई है । श्रीअरविद ने धमं की रसात्मकं अनुभूति या आध्यात्मिक 
साधना के तीन सोपान माने हं (1) आकाक्षा (एस्पिरेखन) , (2) अस्वीकृति 
(रिजेक्शन }, ओर (3) आत्मसमर्पण (सरेडर) ।"“ सच्चिदानदस्वरूप भगवान 
के चरणारविद मे अनन्य प्रीति की तीव्र लालसा ही भकाक्षा है । इसमे भक्त 
क्र मनोवृत्ति मधू-खचय मे प्रवृत्त मधुमक्ली की होती है । लौकिक प्रेयस प्रलीभनो 
का पूणं परित्याग ही अस्वीकृति है । इसमे साधना मे बाघक लौकिक प्रलोभनो, 
भोगो तथा विभिन्न कामनाभो की अनासक्त अस्वीकृति आवश्यक है । इसमे 
भोगायतन को साधनायतन के रूप मे ग्रहण करना पडता है भगवान के 
-विश्वात्म रूप के समक्ष निद्ध भाव से अपने सपूणं अस्तित्व का सम्पण ही 
आत्मसमर्पण है भौर यही आध्यात्मिकं साधना की अतिम सीढी है) इसमे भक्त 
की मनोवृत्ति चातक कीसी होती है । सूरसागरके विनयके प्रदो मे भकाक्ञा, 
अस्वीकृति भर आत्मसमपंण का क्रमश विकास दिखाई पडता है। विनय के 
सपूणं पदो को उपर्युक्त तीन भावनाओं के अनुसार विभाजित क्ियाजा 
सर्केता है । 
सूरसागर के विनय के पदो मे अभिव्यक्त भक्ति वैधीभक्ति ह । आचायं 
हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनृसार ववधीभव्तिः की तीन अवश्थाए्‌ होती है --श्रडा- 
वान, नैष्ठिक मौर इचियुक्त । वधीभाव के भक्त दो तत्त्वो को स्वीकार करते है) 
ये दो तत्तव हँ (1) भगवान ही एकमात्र जीवो के स्मतेब्य ह । जो उनके सुमिरन 
मे सहायक ह, वे ही क्म भक्त के कतव्य हँ । (2) भगवान को भूल जाना ही 
अमगल है ओर अमगल के सनी सहायक कायं त्याज्य है 15 सूरदाख के विनय 
के पदो मे वैधोभक्िति का यही स्वरूप व्यक्त हमा है । सूरदास ने भगवान के प्रति 
विनय आौर श्रद्धा का निवेदन किया है । भगवान के भक्तवत्सल स्वभाव मे सूर 
की अट्ट निष्ठाहै, आस्थाहै। सूर को भगवान की कृपा का भरोसा । सूरदास 
बार बार अपनी विनती भगवान तक पटूचाने का प्रयास करते हैँ (पद स 4) 1 
भगवानके खूप बौर लीला मे भक्तकी च्चिटही वधीभक्ति की पृष्ठभूमि है 
ओर भक्त की मनोभूमि का स्वरूप भी (पद स 30) । सूरटास ने एक षद मे 
भगवान.के प्रति अपनी विशृद्ध श्रद्धा, भगवान की भक्तवट्मलता मे अपनी भास्था 
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तथा उनके रूप आर लीला मे अपनी अभिरुचि की व्यजनाकीहै। इस पदमे 
अखूपकेसरूपकाबोघदहै 

यह्‌ मन आनद अवधि सब 1 

निरखि सरूप विवेक नयन भरि, या सुख तं नहि ओौर कष्टू अब । 

चित चकोर गति करि अतिसय रति, तजि ल्म सधन विषय लोभा । 

चिति चरन मृदु चारं चद नख, चलत चिह्खु चहु दिस सोभा । 

जान्‌ सुजनं करभ कर आकृति, कटि प्रदेश किकिनिं राजं । 

हृद विध नाभि, उदर तरिबली बर, अवलोकत भव भय भाज । 

सत्य सील सपन्ते सुमूरति, सुर नर मुनि भक्तनि भाव । 

अग अग प्रति छवि तरग गति सूरदास क्यो कहि आर्वं । (69) 
एक दूसरे पद मे सूरदास ने वैधीभक्ति के सपूणं स्वरूप की मार्भिक व्यजना की 
है । इसमे भक्त मे भगवान के प्रति दृढ अनुराग, दैन्य, सतमहिमा, लीला तथा 
गुण माहात्म्यासकति, रूपासकति की मनोदशा की उपलब्धि मौर भगवान के गुण 
माहात्म्य का कीर्तन आदि सभी तत्त्व आ गए ह 

नर देही पाई चित चरन कमल दीर्जं। 

दीन वचन, सतनि सग दरस परस कीज । 

लीला गुन अमृत रस स्रवननि पुट पीजं। 

सुदर मुख निरखि, ध्यान लेन माहि लीजं । 

गद्‌ गद्‌ सुर, पुलक रोम अग प्रेम भीजं। 

सूरदास गिरिर जस गाइ गाई जीजे ॥ (72) 
भगवान ही जीवो के एकमात्र स्मतंव्य हँ भौर उनके सुभिरनमे सहायक कम ही 
भक्त के कतव्य हं । इस भावना के अनेक पद सूरदास के विनय के षदो मे उष- 
लब्ध ह (पदस 68) । इस ससार मे व्यक्तिका मनटठगा गया है, वह धनमद, 
कूलमद, तरुणीमद तथा भवमद मे भगवान को भूल गया है । केवलं भगवान ही 
जीवन के लिए सच्चे कल्याणकारी है, व्यक्ति भपने कमे-धमं को उन्हे सौपदे, 
वहु भगवान की लीला, कीर्तन ओौर रूपरसमे पूर्णत इव जाए, तभी उसका 
कल्याण सभव है । अगवान के भजन के विना जीव का उद्धार ओर आनद कौ उप- 
लज्धि सभव नहीहै (पदस 58)! भगवानका विस्मरणहीजीव केदुख का 
कारण है, इसलिए सासारिक विषयो की आसक्ति मे भुक्त होकर भगवानमे 
एकत अनुराग की आवश्यकता है (पद स 59} । नारदभक्तिसूत्र के अनुसार 
विषय त्याग, हरिचिमुख व्यरतियो का सग त्याग भगवद्भक्ति के लिए आवश्यक 
है \ सूरदास ने काम, वृष्णा, रसवेग का त्याग (प्रद घ. 49), विषयासक्ति त्याग 
(पद स 59}, मायामोह त्यागं (पद स 291), लौकिक कमो मे आसक्ति कण 
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त्याग (१द स 293}, भिथ्यावाद विवाद का व्याग, काम-कोध-मद-लोभ आदि 
षट्विकारो का त्याग ओर हरिविभूख व्यक्तियो के सग-त्याग का विस्तृतं वणन 
क्ियादहै। 
विनय के पदो की भक्ति श्रीमद्भागवत की नवधाभक्ति है । भागवत के 
अन्‌सार नवधाभक्ति मे श्रवण, कीतंन, स्मरण, पादसेवन, अचंन, वदन, दास्य, 
सख्य जौर भात्मनिवेदन की महत्ता है । इस नवधाभक्ति के तीन सोपानै 
1 बोधात्मक सोपान (श्रवण, स्मरण ओर कीर्तेन) । दूसरे शब्दो मे इसे 
नाम महिमा भी कहा जा सकता है । नारदभक्तिसूत्र के अनुसार यही गुण 
माहात्म्यासक्ति ओर स्मरणासक्ति है। 
2 क्रियात्मक सोपान (पादसेवन, वदन ओौर अचंन)। यह्‌ रूपोपासना है । 
रूप साधना का मागं है । इसमे नारदभक्तिसूत्र की दौ आसक्तिया आ जाती 
है--हूपासक्ति भौर पूजासक्त्ि । 
3 भावात्मकं सोपान (दास्य, सख्य अर आत्मनिवेदन) । यही अन्‌भूति का 
स्तर है जहा भक्त दास्य या सख्य भाव से भगवान के सम्मुखं आत्मनिवेदन 
करता है तथा इन भावो कौ अनुभूति करता है । नवधाभक्ति का बोधात्मकः 
एव क्रियात्मक रूप इसी भावात्मक अनुभूति की उपलब्धि के साधन है । इस 
भावात्मक अवस्था की रसमयी प्रतीति ही भक्ति है मौर नवधाभक्ति की 
भावात्मक अवस्था का पयेवसान प्रेमाभक्ति मे होता है । 
विनय के पदोमे सूरदासने भक्ति के प्रेरक तत्त्वो की ओर सकैत कियाहै । ये प्रेरक 
तत्त्व दाशेनिक, मूल्याश्चित गौर दंहिक-तीन प्रकार केह! सासारिक जीवन 
की दाशेनिक, मूल्याश्रित भौर द॑दहिक स्तरो पर असारता सिद्ध होने पर ही व्यक्ति 
ससार से विमुख ओर भगवान की ओर उन्मुख होगा 1 जीवन के सामान्य स्वीकृत 
मूल्यो की निरथंकता गौर दैहिक सुखो की निस्सारता के बोध से व्यक्ति मे भविति 
भावना जाग्रत होती है । सूरदास ने विनय के पदो मे भकिति के प्रेरकं इन तत्त्वो 
की गोर इगित किया है । सूरदास ने एक पद मे दाशंनिक प्रेरकं तत्त्वो की व्यजना 
कीह 
धोखे ही धोखे उहका्यी । 
समृक्ञि न परी, विषय रस गीध्यौ, हरि हीरा धर मान्न गवायौ । 
ज्यो कूरग जल देखि अवनि कौ, प्यास न गई चहु दिसि धायौ । 
जनम जनम बहु करम किए है तिनर्मे आपुन आपु बधायौ । 
सूरदास भगवत भजन बिनु, काल व्याल प॑ पु डसायौ । (326) 
इस पद मे सूरदासने छ तत्त्वो की गोर सकेत क्रियाहै (1) इद्वियासक्ति, 
(2) लोभ, (3) अहुकार या निस्सारता मे आसक्ति, (4) मायावाद, {5} 
ईश्वरतत्तव की हानि, भौर (6) मत्युबोध । सूरदास ने लोकसामान्य उदाहुरणोऽ 
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के माध्यम से इन सूक्ष्म दाशंनिकं तत्त्वो री व्यजना की है । सूरदास ने अनेक पदो 
मे सासारिकेकर्मोकी निस्सारताकेज्ञान की व्यजनाकी है जिसमे उनके षाप- 
बोध भौर पश्चाताप की मनोदशा की अभिव्यजना हई है । व्यक्ति ज्यो ही अपने 
सासारिक कमो की निरर्थकता समक्च लेता है, वहु उसमे आसक्त नही रह्‌ 
सकता । पाप कौ चेतना ओर अत्यत दीनता भक्ति के प्रेरक तत्तव है, जिनको 
सूरदास ने विनय के पदो मे अत्यत विस्तार दिया है (पद स 173, 178, 183 
मादि) । व्यक्ति अपने कमो के फलसे बधा है ओर यही कर्मवाद की विवशता 
है । भक्त दीन भाव से भगवान के चरणो मे अपने सभौ अच्छे-बुरे कमो को सौ 
कर उनके फल से मुक्त हो जाता है ओर यही भगवदोन्मुखत। का प्रथम सोपान 
है। सूरदास ने दहिक प्रेरक तत्त्वो की विशद व्याख्या की है 

जा दिन मन पछी उडि जँहै । 

ता दिन तेरे तन-तरुवर के सबं पात स्रि जैर्ह। 

यादेहीकौगरबन कर्य, स्यार काग गिध खंहै। 


जिन लोगनिसौ नेह करतदहै, तई देखि धिनैहै । 
घरक कहत सबारे काढी, भूत होई धरि खेहै। 


अजहू मूढ करौ सतसगति, सतति मै क्षु पह । 
नरबपु धारि नाहि जनहरि कौ, जमकीमारसो खंहै। 
सूरदास भगवत भजन बिनु वृथा सू जनम गवह । (86) 
इसमे कवि ने वुद्धत्व ओौर मृत्युबोध का अव्यत प्रभावकारी चित्र उपस्थित किथ। 
है। वृद्धत्व मौर मृत्युबोध शरीर की निस्सारता एव अनित्यता के चयोतक है । इसके 
अतिरिक्त मृत्यु के उपरात अपने प्रियजनो से त्याग दिए जाने की चर्चा कर भक्त 
सूर ने व्यक्ति को एक मनो्वज्ञानिक आधात भी दिया है। इस पद मे दैहिक 
छौर मनोवज्ञातिक दो प्रकारके प्रेरक तत्व है, जो व्यक्तिको भवितत की भोर 
उन्मुख करते है । व्यित का मानस जब लोक से अनास्क्त होकर भगवान की 
भर मृडता है तब भक्तिभावना की सत्तत पुष्टि के लिए नवधाभक्ति के बोधात्मकः, 
क्रियात्मक भौर भावात्मक सोपानो की आवश्यकता पडती है । 
बोधास्मकस्तर श्रवण, स्मरण भौर कीर्तन को समाहार रूपमे नाममहिमा 
कहग जा सकंता है । भगवान के गुण ओर माहात्म्य का श्रवण, स्मरण भौर 
कीतेन ही नामचिताहै। नाम द्वारा अरूपके स्वरूप का बोध प्राप्तकरने का 
भक्त प्रयसिकरताहै। रूप सत्ता जौरनाम उसमे अतिहित सिद्धात है। 
द्सलिए भक्तिमे नाम का बड़ा महत्त्व है परमेश्वरके नाम का मनन आवश्यकं 
है । सवे वदा यत्‌ पद नामनन्ति" हाया उपनिषदो ने यही घोषणा की है किसारे 
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वेद ईष्वर के नामका ही मनन करते है । नामस्मरणमे सर्वप्रथम भौर सर्वाधिक 
अपेक्षा नंम्रताकी है । नामानुभूति विनय की पहली सीदीदहै । मध्यकाल के 
निर्गुण ओर सगुण भक्तो ने नाममहिमा का प्रतिपादनं गौर कीतंन एकस्वरपे 
कियादहै। सूरदास्तने नामपहिमा का विशद वणन किया है। सूरसागरके एक पद 
मे नाममहिमा का अत्यत काव्यात्मक निदशेन है 

अद्भूत रामनाम के अक। 

धम अकर के पावन दं दल, मुक्ति-बधू-ताटकं । 

मुनि-मन-हुस प्रच्छ जुग, जाकं वल उड ऊरध जात। 

जनम-मरन-काटन कौ कतरि तीछन बहु विख्यात । 

अधकार-अनज्ञान हरन कौ रवि-ससि जुगल-प्रकास । 

बासर-निसि दोउ करं प्रकासित महा कूमग अनयास । 

दुह लोक सुखकरन, हुरनदुख, वेद-पुराननि साचि । 

भक्ति ज्ञान के पथ सूरये, प्रेमनिरतर भावि (90) 
नाम भक्ति का प्रेरक ओर प्रेम के नैरतयं काकारण है । नामस्मरण एक मान- 
सिक प्रक्रियादहै। सूरने एक पद मे यहु मत व्यक्त कियादहै 

अब तुम नाम गहौ मन नागर। 

जातं काल अगिनि तं बाचौ, सदा रहौ सुखसागर। 


क्रिया कमं करतहू निसि बासर भक्ति कौ पथ उजागर । 
सोचि विचारि सकल सर्‌ ति सम्मति, हरि तं ओर न आगर । 
(91) 
इस नाममहिमामे सूरदास ते सामान्य वभव भावना कौ अ्मिब्यक्तिकी दहै जिसमे 
रामकृष्ण आदि का अभेद ही दिखाई पडता है । इसमे भगवान के सभी रूपो 
ओर अवतारो के प्रति भक्तके मनमेश्रद्धाकी अटूट भावना प्रकट हूईहै। 
कीर्तन भक्ति को सामाजिक अनुभूति का विषय बनाने वाला साधन ह। 
कीर्तन के दो रूप है--वैयवित्तिक ओर सामाजिक । वेयक्तिक रूपमे कीतन 
भगवान के नाम, रूप, गुण तथा विभिन्न लीलाभो की अनुभूति की सगीतमय 
अभिव्यक्ति है । नददासके शब्दो मे कीतंन उपासना का नाद-मागं है, 
जहा सगीत के सहारे व्यक्तिचेतना भौर लोकचेतना की भगवदोन्मुखता व्यक्त 
होती है 1७ 
हिदी के भक्तिकान्य मे काव्य गौर सगीत का जंसा समन्वित स्वरूप प्रकट 
हुमा है, वेसा अन्यत्र अनुपलब्ध है । भक्तिकाल मे सपूण कला का लक्ष्य भगवान 
की लीला शौर रूप की अभिव्यजना दही थी । ब्रजभाषा का भक्तिकाव्य तो भक्तो 
की आत्मा का समीत है, उसको अभिव्यक्ति भी शास्त्रीयस्षमीतकी राम-रागिनी 
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पद्धतिमे हुई है । अष्टछाप के सभी कवि गायक ओौर कीतंनकारथे । सूरसागर 
तो रागसागरहीदहै । सूरसागरने भगवानकी सगुण लीलाओके गनकाही 
ग्रत लियादहै (पदस 1)। 
सूरदास ने हरिनाम को भक्ति का आधार मानादै भौर हरि-कीतेन को 
सासारिक बधनो से मुविति का उपाय (पद स 347) । गोपाल के लीलागानमे 
जो सुख है वह्‌ जप, तप भौर तीर्थाटनमे नहीदहै (पदसं 349) । हरिके गुणं 
के कीर्तन, गायन, श्रवण गौर हरि के रूपके दशंनमेही व्यक्तिके जीवन की 
सार्थकता है । नारदं भक्तिसूत्र के अनुसार लोक मे भगवद्गुण-श्रवण ओौर कीतंन 
से भक्ति पुष्टि होती है। 
च्ियात्मक स्तर पादसेवन, वदनं भौर अचंन-भक्तिकेये तीनो साधन 
सवाविधि के अते ह| ये भक्तके हुदयमे स्थित भावनाके बाह्य प्रकाशनके 
साधन है । इनसे भक्त का आचरण पक्ष प्रकट होता है । पादसेवन की आरभिक 
अवस्था मूतिपूजा, गुरुपुजा ओर भगवदपृजा की होती है । सूरदास भगवान के 
चरण कमलो को वदना करते हैँ । सूरसागर का प्रथम पदही प्रभू केचरणोकी 
वदना का पद है । हरि-चरणो की कृपा के दिव्य प्रभावोकाङइसपदमे वणेन दहै। 
हरिचरणारविद के अतिरिक्त अगर कही मन अनुरक्तहोतो सूरके अनुसार, 
उस व्यक्ति की बुद्धि कच्ची है (पद स 18) । हरि-चरणो को छोडकर मन कही 
सतुष्ट नही हो सकता । सूरदास हरि के उन चरणो की वदना करते है जिनमे 
शिव, लक्ष्मी, प्रह्लाद, गगा आदि का अन्‌राग है, जिसके अनृराग मे जजलीला 
सपन्न हुई है ओरये चरण त्रिविध तापकातिवारणकरते ह (पदस 307) । 
सूरदासने बारबार अपने मन को श्रीकृष्ण के चरणोकीसेवा मे अगति 
कियादहै। सुरदासनेगुख्के चरणोकीभी वदना कीहै। गुरू-महिमा का गान 
मध्यकाल के सभी सतत ओर भक्त कवियो ने किया है । गुरुक ङ्पासे ही भक्त 
का मनसलोक आलोकित होता है । सूरदासका मतदहै किं गर भरव्तिपथ मे भक्त 
का मागंदशंक है, वही भक्त को ज्ञान ज्योति से उप्त करताहै 
शुरु बिनु एसी कौन करं ? 
माला तिलक मनोहर बाना, लँ सिर छत्र धरे । 
भवसागर तं बृडत राखे, दीपक हाथ धरे । 
सूर स्याम गुरु एेसो समरथ, छिन यै लं उधर । (417) 
हरि ओर गुरुके अतिरिक्त ह्रिभक्तो के चरणो की वदना ओर महिमाका 
गायन भक््तिसाघना मे सहायकं है । भगवान गौर उसके भक्तोमे अभेदही है, 
इसलिए भक्तो की सेव्रा भक्तिभावना को परिपुष्ट करती है । नारदभद्त्तसूत्र 
न्के अनुसार, भगवकत्करपा सेही भक्तो का सत्सग उपलब्ध होता है, इसलिए 
उष सत्सग की साधना आवश्यक है । सूरदास ने भी सत सत्सग महिमा का 
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गान कियाहै। सतो की सगति से भगवान की स्मृति जाग्रत होती है ओर भक्ति 
भीद्ढहोतीदहै 
जा दिन सत पाहूने आवत । 
तीरथ कोटि सनान करं फल जसो दरसन पावत । 
नयौ नेह दिन-दिन प्रति उनकं चरन कमल चित्त लावत । 
मन-बच-कमं ओर नहि जानत, सुमिरत ओ सुभिरावत। 
भिथ्यावाद-उपाधि-रहित द्भ, विमल-विमल जस गावत । 
बधन कर्मं करसिनि जे पहिले, सो काटि बहावत । 
सगति रहै साधु की अनूदिन, भव-दुख दूर नसावत । 
सूरदास खगति करि तिनकी, जं हरि सुरति करावत ।। (360) 
श्रद्धा गौर आदर के साथ भगवान के स्वरूपकी पजा गौर अचंना भी भक्ति 
कही जाती है । वदनतो अर्चना का अनिवायं भगहै। सूरदासकेएक पदमे 
ईश्वर के विराट सवत्मि स्वरूप के बोध कीव्यजनादहै 
नंननि निरि स्याम स्वरूप 
रह्यौ घट घट व्यापि सोई, जोति रूप अनूप । 
चरन सप्त पताल जाके, सीस है आकास । 
सूर चद्र नछत्र पावक, सवं तासु प्रकास ॥ (370) 
इसमे (ईशा वास्यमिद सवं यत्किच्‌ जगत्या जगत्‌" अर्थात जगत मे जड-चेतन जो 
कुछ है सब ईश्वरमय है, इस सर्वात्म्य बोध की अभिव्यक्ति है । इस सुष्टि का 
प्रत्येक कृण अपने रूप के साथ परम चैतन्य की अचैना मे रत है । सपूणं सष्टिही 
हरि की मारती के लिए निमित है भौर सुष्टिके विभिन्नं उपादान आारतीके 
विभिन्न उपकरण हीर्है (पदसं 371)। 
भावात्मक स्तर : भक्ति के बोधात्मक ओर क्रियात्मक साधना के सह- 
योग से उसका भावात्मक रूप स्थिर होता है । विनय के पदोमेदस्यभाव की 
भक्ति ही प्रधान है ओर शात उसका सहायक भाव है । दास्य भावकी स्थिरता 
के कारण भक्त का चित्त शात हो जाता है, उसमे भावनाओं भौर कामना 
कादद्रसमाप्तहो जाता है । राप, देष, दख, सुख तथा चिता-इृच्छाके दद्र से 
विमुक्त शममूलक शात चित्त ही दास्य भाव काआधारहै। विनय के पदो मे 
दास्य भक्ति व्यजित है ओौर उसमे श्रवण, कीर्तन, नामस्मरण, पजा तथा भगव- 
कृपा जौर गुस्पूजा आदि खहायक तत्तव हँ । दास्यभक्ति का मूल भाव ह दैन्य । 
उसके सहायक तत्त्व तीने प्रकारके हँ (1) स्थितिनोधात्मक, {2} विधायकः, 
अर (3) निषेधात्मक तत्त्व । भक्त अपने लौकिक जीवन मे सासारिक विषयोमे 
आसाक्ति, कमो मे लिप्ता तथा ईश्वर के विस्मरण की वास्तविकं दुखद 
स्थिति का बोघ सर्वप्रथम प्राप्त करता है । उसका मानस जब सासारिक विषय- 
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वास्तनाओ की प्रकृति को पहचान लेता है तब उसमे सासारिक कमो के प्रति 
निलिप्तता ओर उदासीनता जग्रत होती है । सूरदास ने अनेक षदो मे विषया- 
सक्तिकाव्णंनकियाहै। कर्म बधनकेकारणर्है, यह ज्ञात होते ही व्यक्ति 
सासारिक कमं के प्रति उदासीन हो जता है । सूरदास ने अनेक पदोमे 
सासारिक कर्मों का भन्य वणंन करते हए उसकी निस्सारता की घोषणा की है । 
“विमुख भयौ हरि चरन कमल तजि मन सतोष न आयौ" के बोध के जाग्रत 
होते ही भक्त भगवदोन्मुख होने लगता है । सूरके एक पद मे ये सभी तत्तव विद्य- 
मान ह 

जनम साहिबी करत गयो । 

काया-नगर बडी गुजाइस, नाहिनि कषु बढयौ । 

हरि कौ नाम, दाम खोटे लौं ज्ञकिक्कि डारि दयौ । 

विषया-गाव अमल कौ टोरौ, हसि-हसि कं उमयौ । (64) 
दास्यभक्त्ि के दूसरे तत्व विधिपरक है, जिसमे नाममहिमा, गुरुमहिमा, भगव- 
त्कृपा, कामनाओं का त्याग, विनय ओर सत्सग आदि है । सूरदासने इनका 
भरपूर वर्णन किया है । दास्यभक्ति के बाधकं तत्त्वो का त्याग ही उसका निषेध 
पक्ष है जिसमे हरिविमुख सग त्याग गोर ससारात्तक्ति त्याग हैँ । विनय के पदो 
मे कुछ विदानो ने सख्य भाव खोजने का प्रयास किया है । सूरदासने कुछ पदो मे 
अपनी अधमता, दैन्य ओर भगवान की कृपालुता की चर्वाकीहै (पदस 130) 
पतित ओर पतितपावन की इस होड मे सूरदास काविनयही प्रकट हु है। 
भगवान मे उनकी दृढ दास्यमक्ति कौ व्यजना को सख्य नही कहा जा सकता । 

आत्मनिवेदन भक्ति का सहज धमे है । शात, दास्य, वात्सल्य, सख्य ओर 

माधूयं --सभी प्रकार की भक्ति मे आत्मनिवेदन का भाव प्रमुख होता है। इस 
आत्मनि {दन मे ही भर्वति की अनन्यता अभिव्यक्त होती है । सूरदास के विनय 
कै पदो से यहं ज्ञात होताहै कि वे जागतिक जीवन के कटु-तिक्त रसो के आस्वादन 
के पश्चात ही भवष्तिरस की ओर उन्मुख हृए धे । सूर का आत्मनिवेदन इस पदः 
मे प्रकट है 

अब म नाच्यौ बहुत भूपाल । 

काम क्रोध कौ पिरि चलना, कठ विषय की माल्ल। 

महामोह्‌ के नूपुर बाजत, निदा-सबद-रसाल । 

श्रम-भोयौ मन भयौ पखावज, चलत असगत चाल। 

तृष्ना नाद करति घट भीतर, नाना विधि द ताल । 

माया को कटि फटा बाध्यो, लोभ-तिलक दियौ भाल । 

कोटिकं कला काछि दिखराई जल थल सुधि नहि काल । 

सुरदासं की सब अनिद्य दुरि करौ नदलाल ॥ (153) 
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इस एदमे नृत्यकी कत्थक शली कां रूपक है । कत्थके नृत्य श्युगारप्रधान होता 
दै । यहसूरकीप्रतिभाकाही प्रभाव है कि उन्होने इसको भक्तिरस से सराबोर 
कर दियादहै। वास्तवमे सूरसागर करा सारतत्त्व है मानवीय प्रेम को चिन्मुख 
करना। प्रेम के इस उदात्त रूप की भावना, कल्पना ओर व्यजना ही सूरसागर 
की महान उपलन्धि है! इसी से सूरसागर जीवन का काव्य बन सकाहै। दास्य 
भतत मे अशत्मनिवेदन भौर बत्मस्रमपेण कौ परम अवस्था वह्‌ है जहा भगवद्‌- 
भक्ति धक्त की आत्मा का धमे बन जाए (पद स° 169)1 

सूरदास ने श्रीकृष्ण की रसमयी ब्रजलीलामो के गानके सहारे रागानुगा 
सबधरूपा भक्ति की व्यजना की है) सबधरूपा भक्ति पाच भावोकी होती है- 
शात, दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर मायं । सूरदास की शात गौर दास्य भाव की 
भक्ति का विवेचन विनय के पदोकेसदर्भमेहोचुकादहै। शात ओर दास्य भाव 
की भक्ति मे सामान्य वैष्णव भावना का प्रकाशन है, उसमे कृष्ण, राम, विष्णु, 
हरि आदि को समान भाव से स्वीकार कियागयाहै। सूरकीकृष्ण-भकितिमेही 
विशेष अनुरक्ति है। कृष्ण कौ त्रजलीलाओ के माध्यम से सख्य, वात्सल्य गौर 
माधुयं भाव की गभीर व्यजना है! त्रजलीला मे वात्सल्य ओर माधुयं ही मुख्य 
भाव रहै क्योकि बाललीला ओर भावतीलीला सूरसागरमे आदिसे अत तक 
व्याप्त है । बाललीला के बीच-बीचमे माधुयं भावकी व्यजनादहै। 

सूरदास के कृष्ण बचपन से ही वात्सल्य, सख्य ओौर माधुयं--तीनो भावो 
के आलवन बन गएहैँ। कृष्ण के प्रति ब्रजवासी अपने-अपने हदय मे अपने वय 
ओर सबध के अनुसार तीनो भाव पालते है ओौर सपूणं ब्रजलीला मे इन तीनो 
भावो का क्रमशः विकास दिखाई पडता है । भक्तिशास्त्रो मे शात, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य गौर माधुयं भावो के क्रम मे सख्य वात्सल्य के पूवं माता है, परतु सूर- 
सागर मे श्रीकृष्ण की लीला के विकासक्रम के अनुसार, वात्सल्य सख्य का पुर्व॑वर्तीं 
है । सख्य को वात्वल्य का पूर्ववर्ती मानने का कोई विशेष कारण नही ज्ञात होता, 
क्योकि अनुभूति की तीव्रता, प्रभाव कौ व्यापकता ओर भाव-स्थिरताकी दुष्टि 
से सख्य ओर वात्सल्य मे कोई भी भाव एक-दुसरे से हीन कोटि का नही है । लीला 
गौर भावो के विकास की स्वाभाविक गति की दृष्टि से वात्सल्य के बाद ही सख्य 
है भौर सख्य के उपरात माधुयं । सख्य ओर माधुरं मे भावना के स्तर परर सनो- 
वैज्ञानिक समानता है क्योकि माधुयं सख्य का ही विकसित रूप है, माधुयं के मूल 
मे भीसंख्यदहै। सूर की भक्तिभावनां ओर भक्तिसाघना के विवेचन मे वात्सल्य 
को सख्य के पहले रखना उचित प्रतीत होता है । 


वात्सल्य भक्ति 
वात्सल्य स्नेह प्रेम का अल्यत कोमल रूप है गौर ईदसकी व्याप्ति प्राणी मात्रमे 
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पाई जाती है । बालक के निष्कपट, सहज भोले नसगिक सौँदयं पर मानवमन का 
अनुराग स्वत उमड़ पडता है! नि स्वाथे निष्कलुष वात्सल्य स्नेह से पूरित माव 
हृदय की भावदशा की अनुभरुति ही वात्सल्य भक्ति है ! वात्सल्य का जंसा वंविध्य- 
पूणं विशद वणन सूरदछसने क्रियाहै, वैसा अन्यत्र दुलेभ है। बालक के भोले 
स्वभाव, नैसर्गिक सौदयं, भावदशा तथा बालक्रीडाओं ओर वात्सल्य भावमे 
निमग्न मातु हृदय की विशालता, शुचिता एव अनुभूति प्रवणता का अत्यत 
चित्रात्मक अकन सूरदास ने किया है । सूरदास ने वात्सल्य के सयोग ओर वियोग 
दोनो पक्षो का उदघाटन कियादहै। सयोग मे आनदमग्न हूदय ओर वियोगमे 
वेदना-विदग्ध चित्त की सुक्ष्म भावदशागो की अभिव्यक्ति सूरसागरमे हुरईदहै। 
यशोदा के मातु हूदय की अनुभूति के साथ स्पूणं लोक का शाश्वत मातु हदय 
उद्घाटित हुमा है । ब्रज मे श्रीकृष्ण की बाललीलाए्‌ तीन प्रकारकीरटहै (1) 
मानवीय, (2) अतिमानवीय ओौर (3) अलौकिक या दिव्य । सूरदासने संपूरणं 
ब्रजलीला मे कृष्ण का मानवीय ओर दित्य शूप समानातर कायम रखाहै | कृष्ण 
की लीला की रहृस्यात्मकतासे सूरने कृष्ण के भगवतस्वरूप कौ ओर सकेत 
कियाटै। बाललीलामे जहाक्ृष्णका अलौकिक खूप प्रकट है, वहा वात्सल्य के 
साथ सभ्रमगत दास्य भी व्यजित हुजा है । 

वात्सल्य भर्वित का आधारहै श्रीकृष्ण का बालक रूप, श्रीकृष्ण की रूप 
मा्षुरी गौर क्रीडा माधुरी । सूरदासने श्रीकृष्ण की रूप माधुरी गौर ललित 
क्रीडाओ का मनोहर वर्णन किया है। श्रीकृष्ण का बालूय सपुणं लोक के रूपरसिक 
लोचनोके अनुरागका केद्रहै। यशोदाका हदय आनद का चिश्राल सागर है। 
वह ष्ण को पालने मे ब्रलाती है, लोरी माकर सूनाती है भीर जब कृष्ण करवट 
बदलते है तोउस शोभाकी लहरे यशोदा के मानस-तट कोष्ट लेती हु । यशोदा 
तरह-तरह की अभिलाषाए हृदय मे पालती है, जो कष्ण के साथ-साथ विकसित 
होती हुई दिखाई देती है । कृष्ण के अनिष्ट की आशका से यशोदा का मातृ हदय 
व्याक्रुल हो जाताहै भौरद्ूसरेक्षण कृष्ण के दुध के दातो को देखकर प्रेममग्न 
यशोदा तनमन की सुधि भूल जाती ह। सूरदास ने श्रीकृष्ण की बाललीलामो का 
अत्यत मनोहर चित्रणसूरसागरमे कियाहै भौर सरङे पदोके आधार पर 
अनेकं कुशल चित्रकारो ने चित्र निमित किए हैँ) अब भी अनेक शब्दचित्र कुशल 
सवेदनणशील चित्रकारो की प्रतीक्षा कर रहैर्है। इस प्रकार बालक कृष्ण की रूप 
माधुरी शौर क्रीडामाधुरी के सयोग से वात्सल्य की भावधारा प्रवाहित हुई है । 
सूरदास ने बाललीलामे ही एक स्थलपर राम गौर कृष्ण का अद्वैत स्थापित 
कियाहै (पदसं 816) । यहू सूर की उदार भक््िभावना काप्रमाणहै। सूर 
पर साप्रदायिकता के आग्रहु का आरौप अनुचित है । सयोग वात्सल्य मे यशोदा 
की तन्मयता मे वात्सल्य भक्ति का पयंवक्षान दिखाई पडता है । 
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सयोग के साथ-साथ वात्सल्य का वियोगपक्न भी सूरसागर मे अभिव्यक्त है । 
सयोगपक्ष मे बालक का रूप ओर उसकी क्रीडा का लालित्य है कितु वियोगमे 
मातृ हृदय की गहन अनुभूत्ियो का ममेस्पर्शीं रूप व्यक्त है । श्रीकृष्ण के वियोग 
से सारा ब्रजमडल व्याकुल दै कितु माता का हूदय उस वियोग-वेदना को हजार 
गना अधिकं तीव्रतासे अनुभव करताहै। यशोदा कादेन्य ओर विनय इस 
वियोग-वात्सल्यमे ही प्रकट हुजा है । आशा ओर निराशा के बीच स्थित यशोदा 
का मातु हदय सीनता, अधैयं, विरक्ति ओर वेदना का सागर बन गयाहै। इस 
प्रकार यशोदा की वात्सल्यानुभुति मे वात्सल्यं भक्ति की व्यजनाहै। 


सख्य भक्ति 


श्रीकृष्ण की गोकूुललीला मे वात्सल्य भक्ति की व्यजना है गौर व.दावनलीलामे 
सख्य भर्वित की । भगवान से सख्य भाव कौ स्थापना ही सख्य भक्ति है । लौकिक 
व्यवहारमे सख्यके चारसरूप होतेह (1) बधु, (2) सघा, (3) भित्र भौर 
(4) सुहृद । बधुत्व मे वियोग असह्य होता दै भौर सावे हैँ जो सम प्राण हो। 
एक प्रकारके कायं-व्यापार मे रत व्यक्ति मिच्रहोतेहै गौर सुहूदयवे्हैजो सदा 
सहमत हो । माबनचोरी, गोचारण भौर दूसरी व दावनलीलाभो मे गोप बालक 
कृष्ण के सखा है । ब्रज के गोप बालक श्रीकृष्ण के बधु, सला मित, ओौर सुहृद 
दै । सभी गोप बालकश्चीकृष्णके बधु क्योकि कृष्ण का वियोग उनके लिए 
असह्य है । वे साह क्योकि कृष्ण मे ही उनके प्राण बसतेहै। वे सभी कृष्ण के 
साथ कृष्णके कार्यो मे सहयोग करते है, इसलिए मित्र है ¦ गोप बालकं सदा 
कृष्ण के मत का अनुसरण करते हुए दिखाई पडते है, अत वे सुहृद हुए । वल्लभ 
संप्रदाय मे सख्य भक्ति की बडी महत्ता है । अष्टछाप के आलो कीतनकार्‌ कवियो 
को अष्टसवा माना जाता है भौर इसलिए कभी-कभी सूरदास की भक्ति को कुछ 
लोग सख्य भाव की भक्ति मान तेते है । सख्य का प्रयोग भष्टषछठाप के अष्टसखा 
कीपरपराकेअथंमेहीहोताहै, वहसूरकी भवितिभावना का कोई विशेष स्वरूप 
नही है 117 

सूरसागरमे कृष्ण के सखा चार प्रकारके हँ अर्जुन, उद्धव, सुदामा मौर 
ब्रज के गोप बालक । श्रीकृष्ण ने स्वय इन चारो के साथ अपने सख्य को स्वीकार 
किया है । इनके सख्य की प्रकति की भिन्नता के कारण सख्य भक्ति भी चार 
श्रकार की हो जाती है श्रेष्ठ सख्य भर्वितिश्रजगोपोकीही है, इसलिए ब्रज गोपो 
के संख्य भाव को ही सख्य भक्ति का आदश मानाजाताहै। सूरदासने भी ब्रज 
के गोपो के सख्य भाव को अधिक विस्तार ओर गहराई के साथ अभिव्यजित 
कियाहै। ज्रजके गोप सखा की भावतन्मयता, भात्नीयता ओर घनिष्टतामे 
संख्य भर्वित का प्रकाशन हुआ है । गोक्रुललीला मे श्री कृष्ण सखाथो के साथ अनेक 
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्रकारर्कै द्ेलोमे भाग लेते है। गोप सखा प्रात काल ही कृष्ण के घर पटुचकर 
उन्हे खेलने के लिए बुलाते है । कृष्ण, बलराम, सुबल, श्रीदामा नौर सुदामा 
भादि के साथ क्रीडामगन दिखाई पडतेहै। आमुदाई केषखेलमे श्रीदामासे 
कृष्ण हार गए तो रिख करने लगे । श्रीकृष्ण को कुछ रुष्ट भौर कुछ रूठा जान- 
करश्रीदामाने कहाकिषेलमेरुष्ट होने गौर रूढने का कोई अथं नही है। खेल 
की हार जीतमे बडे भौरषछोटेका कोई भेदनही है. 

वेलत यै को काकौ गुसंया । 

हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसा । 

जाति पाति हमतं बड नाही, नाही बसत तुम्हारी छया । 

अति अधिकार जनावत-यातं जातं अधिक तुम्हारे मैया। 

रहठि करर तासौ को खेलं, रहे ब ठि जह्‌ तह सब गवया । 

सूरदास प्रभु खेल्यौड चाहत, दाड दियो करि नद दुहैया । (863) 
सख्य भाव मे समानता आवश्यक है । इस समता के भाव की ही व्यजना उपर्युक्त 
पदमे हुईहै। 

माखनचोरी मे भी कृष्ण के साथ उनके गोप सखा है । कष्ण माखन खातेहै 

भौर दूसरे सखाशओको भीदेतेहे। कृष्ण के साथ गोपो का सख्यव.दावनके 
गोचारण मे विशेष विकसित हुभा है। कष्ण सखाजो के साथ गोचारणमे परम 
प्रसन्न है । कृष्ण व दावनमे गाय चराते है भौर अनेकं राक्षसो सेसखाभोकी 
सुरक्षा भी करते है। राक्षसवध की अलौकिक लीलाभो के कारण गोपो मे विस्मय 
का भाव उत्पन्न होता है, कितु कवि ने उनमे सख्य का आत्मविश्वास सदा कायम 
रखादहै, इसलिए सख्य दास्य नही हो पातादहै। कृष्णभी बराबर सखाभो के 
साथ समानता का व्यवहार करते है | कृष्मके घरसे छाकं भाईतो कृष्ण ने सभी 
साओ को बुलाया । वे सभी सखा के अगे छाके बाटते है भौर उनके बीचमे 
बैठकर भोजन करते हैँ । कृष्ण अपना हस्सान खाकर सखाओके हाथ सेले- 
लेकर खाते हँ 

गाई छक, बुलाए स्याम । 

यहु सुनि सखा सवे जुरि भए, सुबलं, सुदामा अरुश्रीदामा । 

कमल-पत्र दोना पलास के, सब आग धरि परसत जात । 

सूर स्याम यपनौ नहिं जेवत, ग्बालनि कर तं लं लं खात । (1083) 
सहज समानता ओर सदभावना पर आधारित यह सख्य का स्वाभाविक स्वरूप 
है । सूरदाम ने साओ मे परस्पर आरोप-प्रत्यारोप एवं शिकायत आदि से युक्त 
व्यग्य विनोदमय सख्य का विकास दिखाया है। वनमे बलराम कृष्णकोकपी 
हाॐके नामे डराते टै गौर कभी उनको बरीदा हा कहकर विढातेहै। 
काली दमन लील्लाके प्रारभमेही छेलमे गोपं कृष्णकरे साथ निद्र भावसे 
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समानता का व्यवहार करते है । जब श्रीदामा कौगेद कृष्ण से कालीदहुमे भिर 
गरईतो श्रीदामाने दौडकर कृष्ण का फटा पकेड लिया गौर अपनी गेंद मागमे 
लगे । कृष्णके कालीदह्‌ मे कूदते ही उनके अनिष्ट की आशका से वाल बालक 
अत्यते व्याकुल दिखाई पडते 
कृष्ण भपनी मुरली की मधुर ध्वनि से सखाओ का मनोरजन करते है ओर 

सखागण मुरली के गीत मे अपनी अत्मा कीक्चकार पाते । वे बार-बार कृष्ण 
से मुरली बजाने का आग्रह करते है ! गोप सखा कृष्ण से जन्म-जन्मातर के सख्य 
की प्रार्थना करते है, उनके चरणो के समीप रहने की कामना व्यक्त करते है। 
यही सख्य का भविति रूप दहै 

ग्वाल सखा कर जोरि कहत है, हमहि स्याम तुम जनि बिसरावहु । 

जहा जहा तुम देह धरत हौ, तहा तहा जनि चरन छुडावहु ।\ ( 1068) 


मधुर भवित 


माधुयं भाव की मधुर भक्ति रागास्मिका भक्ति का्रेष्ठ रूपहै। इस मधुर 
भक्ति का स्थायी भाव माधुयं, काता रति या मधुरा रतिदटहै। लोकपक्षमेजो 
काव्यरसश्युगार है, वही भक्तिरसशास्त्रे मे मधुर रसया उज्ज्वल रसहै। 
काव्यरस गौर भक्तिर्मे यह अतरदहै किं काव्यरस जीवनौन्मुख हौतादहै मौर 
भरविंतरस आत्मोन्मूख । मधुर रसमेश्यगार रसके उपादान एव अवस्थाभओो का 
समावेश हो जातादहै। श्युगार रस का ओचित्य मौर अनौचित्य चिचार मधुर 
रस के लिए उपयोगी नही है, क्योकि मधूर्यं भाव के आलबन सच्चिदानदं भग- 
वान श्रीकृष्ण । मधुर रसमेप्रेमकेदोरूपहै स्वकीया प्रेम ओर परकीया 
प्रम । ब्रज कौ गोपियो को मधुर भक्ति का आधार मानाजाताहै ओर उनमे कूठ 
स्वकीया भौर कुछ परकीया । 

मानवीय भावो मे अनुभूति की तीव्रता, गहनता, सघनता तथा प्रावकी 
ग्यापकता की दुष्टिसे प्रेम श्रेष्ठ भाव है। उसका अत्यत घनीभूत रूप स्त्री-पुरुष 
के पारस्परिक रति-भाव मे प्रकट होता है । रति-भाव से उत्पन्ने जानद की तीव्रता 
भौर गहराईकी दृष्टि से स्वकीयापरेम से परकीया प्रेम श्रेष्ठ ज्ञात होता है, इस- 
लिए चैतन्य महाप्रभुने परकीया प्रेमकोही मधुर भक्तिकः भदशमानाहं। 
भक्तिरास्त्रियो ने मधुर भक्तिको सर्वोच्च भित भाव इसलिए मानादहैकि 
इसके स्थायी भाव कातारति मे तल्लीनत्ा, घनिष्ठता, आत्मोत्सगं एव आत्म. 
विस्मृति को जेसी सिद्धावस्था होतीहै, वसी भावदशा की उपलब्धि अन्य भावो 
मे सभवनहीदहै। प्रेममे बात्मसम्पेण की मनोदणा का प्रतिनिधित्व भावना 
मौर कामना-मूत्ति नारी के व्यक्तित्व मे जिम सहजता एव स्वाभाविकतासे 
भवह व॑सा पुरुष के व्यवित्ित्व मे सभव नही है! इसलिएन्रजकी गोगयोकौ 
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परेम का प्रतीकं माना जाता है भौर गोपी-भावकी चरम उत्कर्षित अवस्थाको 
ही राधधा-भाव कहा गया है । राधा ओर गोपियो के आत्मस्तमपंण तथा आत्म- 
निवेदन की भावदशा ही मधुर भक्ति की सिद्ध भावदशा है! यही नारदभक्ति- 
सूत्र की प्रेमभन्ति है, सूरदास की प्रेमलक्षणाभक्ति है गौर यही पराभक््तिभीहे। 

मानव की मूल प्रवृत्तियो मे काम सर्वाधिक प्रबल ओर सर्वातिशायी प्रवृत्ति 
है ओर रति उसका भावरूप है । इद्रियोके धर्मो मे बधा मनुष्य सहज ही काम- 
निबद्ध हो जाता है, क्योकि सभी इद्विया काम की साधनामे सहायकेहै।कामकी 
अभिव्यक्ति विभिन्न कामनाओोके रूपमेहोतीहैओौर व्यक्ति का संपुणे जीवन 
इन कामना की सतुष्टि मेही समाप्त होजातादहै, उसका ध्यान आत्माके 
सहज धमं ज्ञान की ओर उन्मुख नही हो पाता । गीता के अनुसार, स्थितप्रज्ञता 
के लिएमनकी सभी कामना क्रा परित्याग आवश्यक है) सबल इद्रिया मनुष्य 
के मनकोकामनाओकी ओर आकर्षित करतीहै। इद्वियासक्ति से विषयासक्ति 
बढती है ओर आसर्वितिसे काम उत्पन्नहोताहितथा काम सेही क्रोध, कोधसे 
मोह ओर मोह से स्मृतविध्रम, विश्रम से बुद्धि विनाशभौर बुद्धिविनाशसे 
स्वत्मि विनाश की अवस्था आतीहै) इस प्रकार काम मनुष्यके विनाशका 
कारण बन जाताहै। काम मनुष्य की सबसे बडी कमजोरीदहै ओर शक्तिभी। 
काम के सयमित उपयोग से सृजनशक्ति का उद्भव होता है भौर कामका 
शिवत्व प्रकट होताहै। 

सूरदासने कामके विनाशकारी भौर कल्याणकारी-दोनो रूपो को पूर्ण- 
तया पह्वाना था । 'आलिगन चबन परिरभनः, नखछत चार परस्पर हासी' के 
माध्यम से व्यक्त होने वाले काम की शक्ति भौर गतिकी पहचान केकारणही 
सूरदास ने मध्यकाल के अन्य सतो एव भक्तो की भाति अस्वीकार-तिरस्कारके 
दवारा उप्तके दमन का मागं न अपनाकर उसकी सहज गति को भगवदोन्भुखच कर 
दिया तथा उसे सच्चिदानद मे विसजित कर परम उदात्त बना दिया । लोकबद्ध 
मानव-विषयक कामही ईश्वरविषयक होने पर अलौकिक प्रेम बन जाताहै। 
लौकिक एद्विक काम के अलौकिक अतीद्रिय भाव को भागवतृस्वरूप मे नियोजित 
करनेमेहीं सूरदास के भक्ततिकाव्य को सफलता है । सपूणं लौकिक बाधा-बधनो, 
मासक्ति-प्रलोभनो एव विधि-निषेध से उन्मुक्त होकर गोपी भाव से सवत्मि- 
समपंण ही मधुर भक्तिको चरम अवस्था है, जिसकी सूरसागर मे सफल व्यजना 
हई है । 

सूरसागर मे स्वकीयाओौर परकीया दोनो प्रकारकी रोपियारहै, परतु 
सूरदास ने स्वकीयत्व को ही विशेष प्रधानतादीहै गौर इसलिए रासलीलामे 
राधा-ङृष्ण विवाह का आयोजन करके राधाको स्वकीयाबनायाहै। ब्रजकी 
गोपिया कुमार्या हँ जो अनन्यपूर्व हँ गौरं कृष्ण को अपना पति मानती गौरः 
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जानती है । उन्होने कृष्ण को पत्तिके रूप मे प्राप्त करने के लिए शिव ओर सूयं 
की आराघधनाकी है तथा कृष्ण उनकी मनोकामना को पूणं करते है । कुष एसी 
भी गोपिया ह जो अन्यपुर्वा है, फिर भी लोकलाज भौर लौकिक मर्यादा को तोड- 
कर कृष्ण से प्रेम करती है । उनका चित्त कृष्ण मे अनुरक्त है, वे कृष्ण के सौदयं 
पर लुब्ध ओर मग्ध है, कृष्ण उनकी आखोमे, प्राण मे, हृदय मे, तन ओर मन 
मे बस गए हँ । एक ओर ङृष्ण काप्रेम ओौर दूसरी ओर लोकलाज का भय है । 
इसके बीच मे अन्यपूर्वां गोपियो की विकल मनोदशा है । चैतन्य मत मे परकोया- 
प्रेम की स्वीछरति है, कितु वल्लभ सप्रदायमे स्वकीया-्रमकोही विशेष महत्व 
देने के कारण सूरसागरमे गोपियोकास्वकीयारूप ही प्रघानह। 
सूरदास ने स्वकीया के क्रमश विकासशील स्वरूप को उपस्थित किया है। 

कृष्ण बचपन से ही गोपियो के आकषंणके कारणरहै ओर गोपियोकेमनमे 
कृष्ण के लिए अनुराग है । माखनचोरी मे भावतीलीला का आयोजन है । कृष्ण 
का नयनाभिराम मोहक सौदयं भौर उनकी वशी का आकषण सगीत गोपी-कृष्ण 
लीला के साधन है । कृष्ण सौदर्य के सागर है गौर गोपियो का मन इस सौदयं 
सिधु मे निमग्न है । कृष्ण प्रेमघन हँभौर गोपियो का चित्त चातक दहै । कृष्ण वे 
एक-एक अग के असीम सौदयं पर गोपिया मुग्ध है, विमोहित ह। गोपिया काम 
म्येहित है मौर ङृष्ण को पति के रूपमे प्राप्त करने की अभिलाषा व्यक्त केरती 
है । चीरहरणलीला मे गोपियो के निद अनुराग की प्रथम अभिव्यविति हुई है 
अर ची रहूरणलीला के सहारे कृष्ण गोपियो के मन के सकोच, दद, क्िक्षक भादि 
को मिटाने का प्रयास करते है । पनघटलीला मे नोक स्रोक ओर छेडछाड चलती 
है, जिसमे गोपियो का भआतरिक अनुराग प्रकट हभ है । दानलीला मे ङृष्ण 
गोपियोसे गोरसका दान (इद्वियरस का दान) मागते हँ ओर गोपिया सहष 
स्व॑स्व दान करती है । गोपिया भआत्मदान कर परम प्रसन्न ह, हरिरस निमगन है 
गौर उनकी इस तल्लीनता मौर तन्मयतामे ही गोपी भाव की पराकाष्ठाहै। 
सूरदास के शब्दो मे गोपिया प्रेम की प्रतिमाएु है, उन्होने कृष्ण को अपना सर्वस्व 
अपततिकरदियादै 

र्वालिनी प्रगट्यौ पूरन नहु । 

दधि भाजक सिर पर धरे कहति गोपालहि लेहु । 

वन-बीथिनि अर पुर-गलिनि, जहा तहा हरि-नाउ । 

समृद्ाई समृङ्षति नही, सिख दं ब्रिथक्यौ गाउ। 

पिये प्रेम बर बारुनी, बलकति मुख न सम्हार। 

पग गमम जित तित घरति, बिथुरी अलक लिलार। 

चित्त जाकर्ष्यो नद-सुत मरली मधुर बजाई । 

जिह लज्जा जग लज्जि्यं (सो) लज्जा गई लजाई । (2258) 
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रासलीला सामृहिक सयोग कौ अवस्था है । वहु महामिलन है। रसलीला रस- 
सलीलादहै, मधुर रसलीला है (पद स 1798) 
माधुयं भाव का सर्वत्कष्ट रूप राधाकृष्ण की प्रेमलीला मे व्यक्त हुआ है 1 
राधा-कृष्ण का प्रेम बचपनसे हीं कमश विकसित हुआ है । दोनो एक-दूसरे के 
सौदयं पर आकृष्ट ह । दोनो के मन मे अनुराग की अविच्छिन्न धारा प्रवाहित 
होती दिखाई पडती है । सौंदर्य, साहवयं ओर सहयोग के सहारे विकसित यह्‌ 
प्रेम, प्रेम का जादशं रूप है । गारडी-प्रसग मे राधा की पूर्वानुरागजनित विक- 
लता का वर्णन है। सूरदास के अनुसार राधा मौर ङृष्ण दोशरीरएक प्राणैः 
उनमे कोई भेद नही है । वे प्रकृति भौर पुरुष है, उनका ब्रज मे यह्‌ भेद लौकिक 
है, वास्तविक नही । राधा ओर ष्ण परम चैतस्यकेहीदोरूपरहै। उनकाप्रेम 
पुरातन है! वे सनातन हैँ गौर उनका यह लौकिक रूप सीलारूप है । उनकी गृष्त- 
लीला शाश्वत है, प्रेम शाष्वत है, लेकिन इस प्रक्टलीला मे लोकलाज एव कल- 
कानिकी चिताहै। रासतीलामे राधानायिकाहै।वे रासके मध्यमे विराज- 
मान है । कृष्ण जगनायक रहै जर राधा जगदीशप्रिया, जगतजननी ओर जगत- 
रानीहै। वृदावनमे राधा-ङष्णका विहार नित्य है। रासलीला मे राधा 
स्वकीया है। वे दोनो मृतिमानं राग~रागिनी है) रासलीलामे राधा जीवै ओर 
सभी मोपिया देह । रावा गौपियो की आस्स हैँ । रसलीला के पश्चात ग्रीष्म- 
लीला, युगल समागम, मानलीला, दपत्ति विहार, खडिता प्रकरण, लन ओर 
वसतोत्सवे के सहारे राधा-कष्ण कौ प्रेमलीला चलती है । 
मधुर भव्त्तिमे विरह दशा या परम विरहामक्ति की विशेष महत्ता है 1 इस 
विरह दशामे ही तन्मयासक्ति ओर परम विरहासक्ति का उत्कषं दिखाई पडता 
है । विरहे प्रेम का विशुद्ध निष्क्लृष रूप वहा प्रकट है जहा त्रिय ओैरश्रिया, 
राधा मौर कृष्णं शरीर से वियुक्त होकर भी मन गौर आत्मा से सदा सयुक्त रह । 
वियोभमेप्रेम की अटैतावस्था होती है! वियोसमे प्रियप्रियाकी आात्माका 
अश बन जाताहै। सूरदासने सिद्धात-ख्पमेभीप्रेममे विरहुकी दशा कौ आव- 
श्यकता पर वल दिया है। वियोग प्रेम की सिद्धावस्था है। वह चित्त की समाधि 
अवस्था है जहा तन्मयता, तद्रूपता भौर तल्लीनता का चरभोप्कषे दिखाई पडता 
है सूरसामर मे कृष्ण के मथुरागमन के पश्चात चिरह का एेसादही वणन दहै) 
म्रमरगीतमे मोपियोकी विरह दशाके वणनमे भीप्रेमाभक्रिति की श्रेष्ठता 
प्रतिपादित हे। वियोगमे कृष्ण कासाक्षात रूप अनुपस्थित है, इसलिए वहु 
म्रमानुभूति का विषय नही है । चियोग मेप्रेम आत्मानुभूत्ति का विषय बन मया 
है, प्रिय का अतीद्रिय स्वरूप अब आात्मानुभवसे ही ग्राह्यहै। प्रेमकी प्रमं 
विरहासक्ति की दभा तथा चेतना का शाश्वत आनदमय रूप वहु दिखाई पडता 
दै, जहा ङृष्णके वियोगमे राधा ही हरि बनब्र्है। प्रेम मे तादात्म्य तथा 
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एकात्म्य की यह्‌ भावदशा ही मधुर भक्ति की परम उत्कर्षित अवस्था है। प्रिय 
गौर प्रिया का, भक्त गौर भगवान का, ज्ञाता भौर ज्ञेय का यह्‌ पूणं एकाल्म्य 
ही प्रेम, भक्ति भौर ज्ञान की सिद्धावस्थाहै। 


वल्लभ सप्रदाय भौरसुरका काव्य 


दाल्नेनिकं पुष्ठञ्रुमि वल्लभाचायं दारा प्रतिपादित दाशेनिक मत को शुद्धाद्रत, 
ब्रह्मवाद तथा अविकृत परिणामवाद कहा जाता है मौर उसके साधना पक्षको 
पुष्टिमागं कहा जाता है । वल्लभाचायं के अनुसार, ब्रह्म के निर्गुण ओर सगुण दो 
खूप है कौर ब्रह्मके ये दोनो रूप वास्तविकरहै। ब्रह्ममे परस्पर विरोधी धर्मोको 
सत्ता है। लेकिन ब्रह्य के खूप मे यह विरोधधर्मिता आभासिक दहै, वास्तविक 
नहीं । वल्लभाचायं ने शकराचायं द्वारा प्रतिपादित ब्रह्य के व्यावहारिक ओर 
पारमार्थिक, सोपाधिनिरुपाधि या खगुणनिर्गृण भेद को अस्वीकार कर दिया । ब्रह्य 
सत्‌ चित्‌ भौर आनदस्वरूप है । वह स्व॑कर्मा स्वंशक्तिमान है तथा कारणस्प मे 
वह सववेकर्ता ओर स्वंभोक्ता है । ब्रह्म इस जगत का समवायी भौर निमित्त 
कारणहै। यह सारी सुष््टिब्रह्यकी जात्मकृति है, यह्‌ सुष्टि ब्रह्म को लीला का 
विलास है, यहं जगत ब्रह्म का अधिकृत परिणामरूप है ओर वास्तविक है । ससार 
जगत से भिन्न है। जगत ईष्वरकृत है ओौर ससार माया की अविद्या शक्तिसे 
ग्रस्त जीव का निर्माण है । इसलिए जगत वास्तविक ओर घसार अवास्तविक हं । 
जीव परमात्माका अशहै,अणु है! वत्लभाचायंने प्र्रह्यको पुरुषोत्तम कहा 
है । बल्लभाचायं के ननुसार ब्रह्य, जीव ओर जगत के संबध की व्याद्या उनके 
आविर्भाव-ति रोभाव सिंद्धात मे हुई दहै । अक्षर ब्रह्य अपने सत्‌, चित्‌ ओर आनद 
तीनो स्वरूगे का आविभवि-तिरोभाव करतादहै। इन तीनो स्वरूपो का प्रकाश 
तीन शक्तियो से होताहै सत्‌ का सधिनी णित मे, चित्‌ का सवित्‌ शक्तिसे 
मौर अनदका हादिनी शक्ति से। पुरुषोत्तम म ये तीनो शव्तिया अनावृत्त 
रहती है, सत्‌ चित्‌ आनद तीनो स्वरूप प्रकाशित रहते है । जीन मे सत्‌ जर 
चित्‌ का आविर्भाव होताहै नौर मानद वृत होता है। जड जगत्‌ मे केवल 
सत्‌ स्वरूप अनावृत होता है, अर्थात सधिनी शक्ति जनावृत होती है भौर शेष 
आवृत । इख सिद्धात्त के अनुसार माया ब्रह्य ओौर जीव के बीच मे स्थित नीह 
ओर वहु जगतकाकारण नहीहै। ब्रह्य नौर जीवात्मा के बीचमायाके सबध 
से रहित विशुद्ध अद्वैत सबध स्थापना के कारण वल्लभमाचायं का दाशेनिक मत 
शुद्धाद्रैत कहा जाता है । यह मायारहित स्वतत्र ब्रह्म ही इम जगत के कायं तथा 
कारणके रूपमे सवंत व्याप्त है, इसलिए जगत की सत्ता भी गास्तविक है! जगत 
मायाजन्य न होकर पुश्षोत्तम की आत्मकृति या माल्मसुष्टि है । वहु किसी 
धविकृति का परिणाम नही, बत्कि पुरषोत्तम की लीला का परिणाम है। वत्लभ 
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मत कौ अविकृत परिणामवादी भी कहा जाता है। 

वल्लभाचार्य का भक्तिमागं पुष्टिमागं कहुलाता है । वल्लभाचायं के अनुसार 
जीव, देह भौर क्रियाभेद से तथा फल-परपरासे तीन प्रकार केमाभेहँ पुष्टिमागे, 
प्रवाहमागं ओर मर्यादामार्गे। इसमे पुष्टिमां ही भक्तिमागं है । मर्यादामामं 
वैदिक भागे है, जिसमे लोकमर्यादा कीरक्षाही प्रधान लक्ष्य है। मर्यादामा्गं का 
मूल मत्रह कर्मानुरूपे फलम्‌ । मर्यादामागे का अतिम लक्ष्य मोक्ञ प्राप्तिहै 
ञौर यह फल शास्त्रविहित ज्ञान तथा कमं केञाचरणसे प्राप्यहै। ससारया 
लोक के प्रवाहुमे पडकर लौगिक सुखभोग के हेतु प्रयत्न करना ही प्रवाहमागे है । 
यह ससार एक प्रवाह है, सतत परिवर्तनशील प्रवाह, ओर इस प्रवाह के अनुकूल 
स्वेत प्रवाहित होकर सासारिक सुखभोगको ही जीक्न का साध्य मानना 
प्रवाह मागं है । प्रकृति ओौर प्रवृत्ति के अनुसार इन तीन मार्गो के अनृुरूपजीव 
भी तीन प्रकारके होतेह (1) पृष्टिजीव, (2) मर्वादाजीव, (3) प्रवाही- 
जीव । पुष्टिजीव भगवत्करृपा का आकक्षी होता हे । मर्यादाजीव वेदमत, दिक 
आचरण, परपरा, आप्तवाक्य तथा आत्मविवेक के अनुसार अपने धार्मिक जीवन 
का सचालन करते है । प्रवाहीजीव जीवनधमे या युगध्मेको दही प्रमाण मानकर 
उसके अनुकूल आचरण करते है । पुष्टिजीव मौर मर्यादाजीव को दैवीजीव तथा 
प्रवाहीजीव को आसुरीजीव भी कहा जाता है । वल्लभाचायं के अनुसार आसुरी- 
जीवकेदोभेदर्है दज्ञं ओर अन्न) अज्ञ आसुरी जीवो का उद्धार सभव दहै, लेकिन 
ङ्गं जीवो की भत प्रकृति असुरी होती है, अत इनका सुधार एव उद्धार असभव 
है । वल्लभाचायंने जीव की एक अन्य कोटिको सबधिजीव कहादहै जो दुसरी 
प्रकृति के जीवोके सपकेसे ही अपना स्वभाव बदलते रहते ह । 

डों० भडारकर ने लिखा है कि वन्लभावायं के मतानुसार" पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्ण ही परम ब्रह्य हैँ । उनका शरीर सत्‌ चित्‌ आनदमय है । उनकी लीला 
शाश्वत है। वे अपने भक्तो के साथ व.दावनमे नित्यलीलाकेरते है) कृष्ण 
परमानदस्वरूप है । वे अपने इच्छा से सत्‌ स्वरूप को प्रधान करदेतेहै ओर अक्र 
होकर कारणोके कारणओौरसुष्टिकेकर्ता बनतेहै। अक्षरब्रह्मकेदोप्रकार 
है. एक तो वहु जिसे भक्त पुरुषोत्तम धाम कहतेर्है भौर दूस्तराज्ञानियोका 
सच्चिदानद. स्वय प्रकाश, अनादि, अनतः निगुण ौर निविशेष प्रतीत होने बाला 
ङ्प । ज्ञानियो को प्रतीयमान परमात्मा के इस रूप मे उनके दिव्य गुणो का अभाव 
नही होता है, बल्कि ये दिव्य गुण आवृत रहते हँ । पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही सूयं, 
चद्र, पुथ्वीके रूपमे स्थित होकर विष्वं का नियमन ओर परिचालन करते 
ओर उनका यहु अतर्षामी हप है । उनका अतर्यामीषरूप ही भवतारोकेषरूपमे 
बहिर्यामी होता है । लोकरक्षक विष्णु, स्लष्टा ब्रह्मा जौर संहारक सद्रकेरूपमे 
पूरपोत्तम श्रीकृष्ण के क्रवश सत्व, रज बौर तमो गुणोकाही हूपायन होता 
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है । एेसे पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की कृणा से ही पुष्टिमार्गी भक्ति प्राप्त होती है । 

वल्लभाचाय का भक्तिमाग पुष्टिमागे है। पुष्टि भगवत्करृपा है गौर यह 
भगवत्कृपा ही पुष्टिमार्गी भिति का आधार तत्तव है । पुष्टि का अथं है भगवता- 
नुग्रह, भगवान का अनूग्रह, भगवत्कृपा । श्रीमद्‌भागवत मे एक मुत्र है पोषण 
तदनुग्रह ।' यही पुष्टिमार्गी भक्तिका बीज मत्र है । मर्याद मागं मेज्ञान भौर कमं 
की अपेक्ना होती है, कितु पुष्टिमागें इससे निरपेक्ष होता है । वास्तव मे परम 
चैतन्य तततव की उपलब्धि केवल ज्ञान या कमं से सभव नही है। कठोपनिषद का 
मतहै 

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहूना श्रुतेन । 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्य-- 
स्तस्य॑ष आत्माविवृणुते तन्‌ स्वाम्‌ 1112123 ॥ 

जव तक परमात्मा कपापुव॑क अपने स्वरूप का बोध भक्त को नही कराता ह तब 
तक उस परमात्मा का बोध ओर अनुभव सभव नही है | परमात्मा की प्राप्तिका 
यह प्रकार ही कृपामागं है, अनुग्रहमाग है या पृष्टिमागें है । महापुष्टि पुरुषोत्तम 
की परम कृपा है जो भक्त को सामारिक बाधा-वधनो से विमुक्त कर पुरुषोत्तम 
को सुलभ बनाती है। विशिष्ट पुष्टि भक्ति का कारण बनती है जिससे भगवत्‌- 
प्राप्ति होती है) इस विशिष्ट पुष्टि से उत्पन्न भक्ति ही पुष्टिभक्ति कही जाती 
है । वल्लभ मतमेजो पुष्टि है, वही प्रकारातरसे शाक्तमत मे शक्तिपात्‌ भौर 
ईसाई मत मे दिव्य कृपा अव्तरणदहै। 

पुष्टिभक्ति चार प्रकारकी होती है (1) प्रवाह पष्टिभक्ति, (2) मर्यादा 
पुष्टिभक्ति, (3) पुष्टि पृष्टिभक्ति, ओौर (4) शुद्ध पृष्टिभक्ति । प्रवाह्‌ पष्टि- 
भक्ति मे जागतिक कायं-व्यापारोमे लगा हुआ भक्त भगवत्प्राप्ति के लिए प्रभु 
की असबद्ध आराधना करता है । मर्यादा पुष्टिभक्ति मे भक्त लौकिक विषयो 
एव कर्मोसे मनको हटाकर भगवान मेलगातादहै ओौर नाम स्मरण, श्रवण, 
कीतंन, वदन आदि के माध्यम से अपने चित्त को भगवान मे अनुरक्त करता दै । 
पुष्टि पुष्टिभक्ति मे भक्त कौ भगवान के प्रति व्यसन-साहौ जाता है । शुद्ध पृष्टि- 
भरकित प्रेमाभक्ति है! इसमे भक्त भगवत्करृपा का अनुभव करता हुआ परमानद 
को प्राप्त ह्येता हं। वल्लभाचायं के अनुसार प्रेमभकव्तिकी तीन अवस्थाएह 
(1) प्रेम, (2) आसक्ति भौर (3) व्यसन । भसकितिया तीन प्रकारकीहोतीहै 
स्वरूपासक्ति, लीलासक्ति ओर भावासक्ति । परमभक्ति मे लीन भक्त सालोक्य 
स्मीप्य, सारूप्य, ओर सायुज्ज्य मुक्तियो का त्याग कर देते है ओर भगवत्सेवामेः 
ही रत रहते हं । एसा भक्त भगवान के स्व््म्य रूप की अनुभूति करता है ओरं 
उमक्रा अतर तथा बाह्य जगत पुरुषोत्तममय हौ जाता है । 
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भरेम भक्ति का साध्य कृष्ण की नित्य लीला मे प्रवेश है । भक्त गोपी, गोप, 
पशुपक्षी आदि केरूपमेलीलामे भाग तेते भौर पुरुषोत्तम के साथ असीम 
आनद का अनुभव करते हँ । ये शाश्वत लौलाए कृष्ण की ब्रज ओर व दावन की 
प्रकट लौलाओ की भाति ही हैँ । मर्यादा पुष्टिभक्ति-भाव के भक्त सायुज्ज्य मुक्ति 
प्राप्त करते हुँ गौर उनका हरि के साथ एेक्य स्थापित हो जातादहै। 

वल्लभाचायं के अनुसार भगवान के प्रति माहात्म्य ज्ञान रखते हृए जो सुदृढ 
मोर सबसे अधिके स्नेह हो, वही भक्ति है 1" भक्तिकेलिए अविद्या का नाश 
भावश्यकहै भौर अविद्या का नाश दृढ विश्वासपुर्वंक भगवत्गुण-श्वण, कीर्तन 
मादि साधनो से सभव है । भगवान का भजन, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुयं 
भावस होता है । उसके अतिरिक्त अन्य भावो से भी भगवद्भजन कल्याणकारी 
ही है । सर्वात्म भावे से कृष्ण का भजन करना चाहिए ! भकिति के साधनं तत्त्वो के 
सबधमे वल्लभाचायं ने विस्तार पे विचार किया है । विषयासवित का व्याग भक्त 
केलिए आवश्यक है । साधनभक्ति के अतत ही नवधा भवित है तथा दस्षवी 
भक्ति प्रेमरूपा है 120 प्रेम-भक्तिरस का आस्वादन दो प्रकारका है एक स्वरूपा- 
नद, दूमरा नामलीलाका अनद । साधनभक्ति केखूपमे नवधा भक्तिको 
स्वीकार करते हुए वल्लभाचायं ने आत्मनिवेदन या आत्मसमपण को महृत्वपूणं 
मानाहै। इस प्रकार वल्लभाचायं के मतानुसार भक्ति केदो रूप है (1) साधन- 
भक्ति, (2) साध्यसक्ति । साधन भक्ति ही मर्यादामा्ं है, नवधाभक्ति है 
ओर साध्यभक्ति प्रेमाभक्ति या पराभक्ति है । वल्लभावायं के सप्रदायकी मधुरा- 
भक्ति पर चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव ज्ञात होता है) राधाकी उपासना या 
छगल रूप की उपासना का समावेश वल्लभ सप्रदाय मे विदट्ठलनाथ जी के समय 
मे हुआ, जिषठ पर मध्व सभ्रदाय, चंतन्य मत, हरिवशी सप्रदाय आदिका प्रभाव 
परिलक्षित होता है । 

पष्टिमार्गी भक्ति के सिद्धातपक्ष के विवेचन के पश्चात उसके आचरणपक्ष, 
स्यवहारपक्ष या सेकापक्ष का विवेचन आवश्यक है ! वल्लभ सप्रदायमे मेवा का 
विशेष महत्व है । पुष्टिमार्मीं भवित मे सेवा सिद्धात का विनियोगपक्ष है, इसलिए 
वहं महत्त्वपूणं है । पुष्टिमागे मे सेवा का सँद्धातिकरूपदहै गौर व्यावहारिक 
रूप भौ । इस सप्रदाय मे सेवापक्च का विशेष विस्तार विटृढ्लनाथ जी ने किया । 
सक्षेपमे सेवादो प्रकार की होती है--नामसेवा भौर स्वहूपसवा 1 स्वरूपमेवा 
तीनप्रकार कीट तनुजा, वितजा ओर मानसी । मानसीसेवाभीदो प्रकार 
कीट मर्थादामा्गीं भौर पुष्टिमार्गी ५ मानसी सेवाश्रेष्ठ सेवा है। 
मानसी सेवा फलस्वह्पा है । सेवा का तात्प है कृष्ण मे चित्त की प्रणता 
या लीनता । सेवा-मागं मे गुह का महत्वपूणं स्थान है क्योकि वही भक्त के 
सेवा-मागं का पथ-प्रदशेन करता है । पुष्टिमागं मे सेवाविधिकेदो रूप है- 
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नित्य सेवाविधि ओर वर्षोत्सिव सेवाविधि। नित्यस्वाविधिमं प्रातकालसे 
शयन-पर्यंत की नित्य सेवाविधि है ओौर विशेष अवसरो की वषोत्सिव सेवाविधि 
है। इस नित्य तथा वषत्सिव सेवाविधिके तीन अगदहै-श्युगार, भोग गौर 
राग) पृष्टिमागंमे यमुनाजी का विशेष महृत्तव दै 2: 

वल्लभाचायं के सेवापक्ष की अनेक आलोचको ने तीव्र आलोचनाकीहै। 
भी भडारकरके अनुसार इस सप्रदाय की मनोवृत्ति या अतरात्मा मनोविनोदा- 
त्मके अनदवादी ज्ञात होती है भौर निश्चय ही इसका प्रभाव इसके अनुयापियो 
के सामान्य जीवन पर पडेगा। नैतिक प्रतिबधो से उन्मुक्त सासारिक सुखो के 
प्रति उदासीनता ओर आत्मस्वीकृति इस सप्रदाय की विशेषता नही ज्ञात होती 
है ।* आचाय रामचद्र शुक्ल के अनुसार, इस सश्रदाय की सेवा, पजा, आचार- 
व्यवहार, बातचीत सबमे भोगवासना का आभास रहता है ५ 

वल्लभ सप्रदाय की पुष्टिमार्गी भक्ति ओर उसका सेवापक्ष प्रवत्तिमूलक है 
ओौर वहु मनुष्य कौ भावनागो पर आधारित है प्रेम इस भक्ति का आधारषहै, 
इसलिए इसे प्रेमाभक्ति भी कहा जात्ता है । इस सप्रदाय का लक्षय है सपूणे सासा- 
रिक भावो, कर्मो, कामनाओं ओर साधनो का एकातभाव से कृष्णापेण गौर इस 
सपुणं मानवीय सारसत्ता के पूणं कृष्णा्पेण मे भोगवासना की खोज उचित नही 
है । निर्गृण भक्तो की निवृत्तिमूलक तथा जीवन को अस्वीकार करने वाली भक्ति 
से भिन्न यहु लौकिक भौर आध्यात्मिक जीवन के सम वयतथाशरीर, मन मौर 
मस्तिष्क के सम्यक सतुलन पर आधारित भक्ति है, जिसमे जीवन गौर आध्या- 
त्मिक साधना को रसमय बनाकर उसे स्पृहणीय बना दिया जाता है । इसमे नतो 
कठोर कमवाद की जडता है ओौरन थोथे ज्ञानवाद कौ उलज्ञी हुई पहेलिया । 
इसम नीरस भक्तिवाद का आडबर भी नही है । वल्लभाचायं जी की भवितिपद्धति 
साधना पद्धति है जिसमे रसरूप पुरूषोत्तम श्रीकृष्ण से सबद्ध दास्य, वात्सल्य, 
रसवादी सख्य ओर गोपियो के सयोग-वियोग के मधुर रस का पूणं सामजस्य 
है । बल्लभाचायं की भक्ति का सबसे बडा महत्त्व जीवन को रसमय गौर धममय 
बननिमेहै। यहुठीकहै कि बाद मे सप्रदायवाद ओर मठ्वादके विस्तार से 
वल्लभ संप्रदाय मे अनेक विकृतिया आ गई, लेकिन इसमे सिद्धात का उतना दोष 
नही ह जितना उसे व्यावहारिक रूप देने वालो का । 

दशेन की काव्यात्मक निष्पत्ति काव्य ओौर दशन व्यवित की अनुभूति भौर 
वितन के अभिव्यक्त रूप है । सत्य काव्य मौर दशंन दोनो का साध्यहै, लेकिन 
काव्य मे सत्य रमणीय ओर श्रिय रूप मे व्यक्त होता है भौर दशन मे बुद्धि अनु- 
शासितं चितन-मनन का आधारग्रहण करताहै। दशंनमे व्यक्ति-मानसकी 
बोधवृत्ति प्रधान होती है ओर काव्य मे उसकी रागवृत्ति । काव्य सत्य के मूतं 
रूपका उपासकदहै ओर दशंन अमृतं रूप का व्याख्याता । कान्य मे विचार अनु- 
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भूतिके अग बनकर या अनुभूत विचार होकर ही काव्यात्मक हो पाते हँ । कान्या- 
त्मकं तकंसगति ताक्रिक कान्य या दाशंनिक तके-पद्धति से धिन्न स्वभाव की होती 
है । दर्शन वस्तु को तत्तव प्रतीकके ह्पमे ग्रहण करता है जबकि काव्य उसे सवे- 
दनाके उपादान केषूपमे ग्रहण करता है । कान्य मे भावात्मक भौर ज्ञानात्मक 
दोनो प्रकार के प्रतीक प्रयुक्त होते है, कितु काव्य के ज्ञानात्मकं प्रतीक भी अनु- 
भूतियुक्त होते हैँ । दशंन मे केवल ज्ञानात्मक प्रतीक ही प्रयुक्त होते है। काव्य 
का लक्ष्य रसानुभूति कराना है, जबकि दर्शन का लक्ष्य है तततव चिताके दारा 
बोधवृत्ति को जाग्रत करना । मध्यकाल के भक्त कवियो कौ कविता की पृष्ठ- 
भूमि मे एक सुचित्तित एव सुनिश्चित चिचार~परपरा गौर दाशंनिक पद्धति थी, 
इसलिए उसका उन पर प्रभाव पडना स्वाभाविके था 1 भ्गवत्स्वख्प के बोध मे 
ज्ञान सहायक है ओर उस स्वरूपबोध के अनतर एकाग्र चित्त ओर अनन्य भावसे 
भगवत्‌स्वूप मे लीनता भक्ति का लक्षणहै। 

एसा कहा जाता है कि सुरदास वल्लभ सप्रदाय मे दीक्षित थे ओर वल्लभा- 
चायं के शृद्धाद्र॑त ब्रह्मवाद या अविकृत परिणामवाद तथा पुष्टिमार्गी भक्तिके 
सिद्धातपक्ष से उनका प्रत्यक्ष सपक था। सूरदास को ब्रज मे प्रचलिते समसाम- 
यिक मतवादो (निबाकं, मध्व तथा चंतन्य) काज्ञानथानौर राधावल्लभ एव 
हरिदासी सप्रदायो से भी उनका निकट का परिचय था, यहु उनके साहित्य से 
प्रकट होता है। सुरदास की विशेष आस्था वेल्लभ मतमेथी, लेकिन भगवान 
श्रीकृष्ण की भविति से सबधित अन्य मतो एवे सप्रदायो मे उनको भनास्थाका 
कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नही मिलता है । सूरदास मे वस्लभाचायं के दाशंनिक मतवाद 
का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है, कितु उनके साहित्य मे सप्रदायवाद का अग्रह 
या दूसरे मतवादो के खडन का विशेष प्रयत्न नही दहै । सूरकी इचि दाशेनिक 
सिद्धात कै प्रतिपादन मे उतनी नही है, जितनी लीलागान मे। 

सुरदासनेब्रह्य के निर्गृण ओर सगुण दोनो रूपो को वास्तविकं मानादहै 
(पदस 4) । निगुंणकी सगुण रूप मे अभिव्यक्ति श्रीकृष्ण के खूप मेञ्नजमे हुई 
है । सुरदास ने अनेक पदो मे कृष्ण के पूणं ब्रह्य पुरुषोत्तम परमानदमय रूप की 
वदना की है । पुरुषोत्तम कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा ओर शिव से श्रेष्ठ है, उनका गो नोक 
सर्वोपरि है, यह सुर का मत है जो वल्लभाचायं के मतके अनुकूल है। भगवान 
भक्तवत्सल द, कृपानिधान दै, दीनदयालु एव करुणामय हँ ओर बिना उनकी 
कृपा के भक्ति सभव नही है (पद सत 35) । पुरषोत्तम श्रीङृष्ण. की लीला नित्य 
है, राधा कृष्ण की आदि प्रकृति हँ गौर उनमे वास्तविक अभेद है, वे लीलाथें दो 
ह अन्यथासदाएकेहीर्ह। सूरदास ते राधाकृष्ण की गुप्तलीला ओर प्रकट- 
लीला को सदा एक दूसरे से विलग रखा है । गोपिया भी राधा से तत्त्वत अभिन्न 
है, राधा सभी गोपियो की चेतना है-- सोलह सहृख पीर तनु एकै, राधाजीव सब 
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देह ।' सूरदास ने सपणं ब्रजलीला मे अनेक बार कृष्ण के पुरुषोत्तम, एकरस, 
परमया, परमानंद रसरूप की ओर मकेत किया है) सूरदासने जीवको 
सच्चिदानद का अश माना है जिसे अविद्या मायासे ग्रस्त होने के कारण अपना 
वास्तविक रूप विस्मृत हो गया है (पद सं 369) । सूरदासने अविद्या मायासे 
ग्रस्त जीवकृत सयार की असारता को स्वीकारक्ियाहै (पद स्च 335) । जगत 
ईश्वर की इच्छा का परिणाम है, लीला का विस्तार है, यहु मानकर सूरने एक 
पद मे सुष्टिक्रम के वणेन मे साख्य के पुरुष, प्रकृति, महत्‌, गहकार, पच तनमात्रा, 
पचमहाभरूत, पाच कर्मेद्िया, पाच ज्ञानेद्रिया ओर मन आदि छब्बीस तत्व को 
स्वीकार कियाहैभौरसुष्टिको ई्वरके स्वरूपका विस्तार मानाहै. 

जो हरि करेसोहोह, करता राम हरी 

ज्यो दरपन-प्रतिबिव, त्यो सम सृष्टि करी ॥ 

आदि निरजन, निराकार, कोड हूतौ न दूसर। 

रचौ सृष्टि विस्तार, भई इच्छा इक भौर ॥ 

त्रिगुन प्रकृति तं महूततत्त्व, महततत्त्व तं अहकार । 

मन द्री शब्दादि पच तातं कियो विस्तार । 

सब्दादिके ते पचभूत सुस्दर प्रगटाए । 

पुनि सबको रचि अड, अपरम आपु समाए्‌। 

तीनि लोक निज देह मै, राख करि विस्तार । 

आदि पुरुष सोई भयौ, जो प्रभ अगम अपार | (379) 
वल्लभाचायं ने अक्षरब्रह्म के सत्‌ ओौर चित्‌ से पुरुष-प्रकृति का आविभवि माना 
है । वल्लभाचायं के अनुसार मायाकेदोरूप दहै (1)विद्यामाया, जो ब्रह्य शक्ति- 
म्वरूपा है तथा वहु सृष्टि का प्रसार करतीदहै, ओर (2) अविद्या मायाजो 
ससार का निर्माण करने वाली है तथा जिससे ग्रस्त होकर जीव भने वास्तविक 
खू्पकोभ्रुलनजाताहै। भक्ति के लिए अविद्यामाया कानाश मावश्यकं है। 
सूरदास ने अविद्या माया काविशद वर्णन कियाहै। सूरके अनुसार अविद्या 
माया व्यक्ति को ससार मे बाधती हैः विषयासक्ति मे प्रवृत्त कराती दहै(पदसं 
42) । माया का प्रभाव व्यापक है! अविद्यामायाका गाय (पदसं 51), 
कुलटा स्वरी (पदस 42), नटी, भुजगिनी आदि के रूपको के सहारे वर्णेन 
किया गयाहै। 

सूरदास की वल्लभ मत मे आस्था व्यक्तं है कितु उन्होने अन्य किसी दाशं- 

निक मतवाद का खडन नही किया है । दीनदयाल गुप्त का यहू मत उचित नही 
प्रतीत होता है कि शकर के जगन्मिथ्यावाद के प्रति उदासीनता भ्रकटकीदहै। 
दीनदयाल गुप्त ने सूरदास का एक पद उद्ृतक्ियादहै 
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मन बच क्रम मन गोविद सुधि करि। 

शुचि रुचि सहज समाधि साजि शठ दीनवन्तु करुणामय उरधरि । 

“मिथ्यावाद' विवाद छाडि दै, कामक्रोध मद लोभे परिहरि 2 
सूरसागर के सभा-सस्करण मे यह पद इस प्रकार है 

मन बच क्रम मन, गोविद सुधि करि । 

सुचि रुचि सहज समधि साध सठ, दीन बधु करुनामय उर धरि । 

भिथ्या वाद विवाद छाडि दं काम-कोध-मद-लोभदहि परिहरि । (312) 
डं° गुप्त ने भिथ्या विवाद को मिथ्यावादं विवादकर दियाहै भौर उसमे 
जगन्मिथ्यावाद के प्रति सूरकी उदासीनता देखीहै। वास्तव मे सूरदासने 
शक राचायं के जगन्मिथ्यावाद या मायावादं का खडनन करके उपर्युक्त पदमे 
नारदभक्तिसूत्र के "वादो नामवलम्ब्यः अर्थात वाद-विवाद नही करना चादिए, 
कां समर्थन किया है । नारदभक्ति-सूत्रके ही अनुसार वाद-विवाद में बाहुल्य का 
अवकाश है ओर वहु अनियत है वाहुल्यावकाश्ादनियतत्वाच्च । इसलिए भक्त 
को वाद-विव-द मे नही पडना चाहिए । सूरदास ने इस पद मे भगवान की भक्ति 
मे लीन भक्त को वाद-विवाद के जजालमे नपडनेकाही आग्रह किया है, उसमे 
शकर के मायावाद के प्रति सूर की उदासीनता प्रकट नही है। 

वल्लभाचायं की पुष्टिमार्गी भक्ति के सिद्धात की क्षलक सूरसागरमे दिखाई 
पडती है । सूरदास ने विनय के पदो मे भगवान के महिमामय स्वरूप का वणन 
किया है । भगवान के एेश्वयंमय तथा विभूतिमय स्वरूप का उनेकश वणन सूर 
सागरमेहै (पद स 370-71)। 
पुष्टिमार्गी भक्ति मे तोन प्रकार की आसक्तिया है नामरूपासक्ति, लीला- 

सक्ति ओर भावासक्ति ।८6 नाम ओैरशू्प ईश्वर कीदो उपाधियार्ह, जिनके 
सहारे ईश्वरततत्व का बोध सभवं है । ईश्वर नामरूपात्मक है ओर उसका यह्‌ 
जगत भी नामरूपात्सकहीदहै। नददास के अनुसार उपासना केदो मामहं 
नाद मागे भौर रूप मागं । नामनादकाप्रतीकहै, नादही नाम है | ईश्वर भौर 
उसके आत्मरूप इस जगत का बोघ नाम भौरसखूप के सहारे ही सभव) इम- 
लिए रभाषततिमे नाम महिमा ओौर स्वरूपवोध की विशेष महत्ता है । वल्लभ मतमे 
नामया नादके साधनकेखूपमेसमुरलीरहै शौर ङ़ष्ण कीमुरली का पुष्टिमार्गी 
भवित मे विशेष महत्व है । सूरदास ने नाम की उपासना के साघनके रूपमे मुरली 
ओररखूपकी साधना के साधनं मे नयनो के महत्त्व का अपने काव्य मे विशद 
वरणेन किया है । सूरदास ने नाममहिमा का संद्धातिक स्वरूप भी व्यक्तकियादहै 
(पद स 8992)। नाम की साधिका मुरली को सजीव व्यव्तित्व प्रदान कियाहै। 
ब्रज को सपुणं लीला ख्प गौरमुरलीके कारण दही हुई है । ब्रज की लीला नामरूपा- 
मक ब्रह्म को लीलाहै। यहीकारणदहै कि सूरदास ने वेणु गीत तथा रूप के वाहक 


सूरदास की भक््तिभावना / 249 


नेत्रविषयके बहुसख्यकं पदो की रचना की है । कृष्ण की मुरली के स्वर-सचारका 
चराचर पर व्यापके प्रवाह दिखाई पडता है, उससे स्थिर गत्तिमान ओौर गतिमान 
स्थिरहो जातेहँ (दस 1238} ।यो तो सगीत का सवंभूतव्यापी प्रभाव 
प्रसिद्धहै, कितु कृष्ण की मुरली का प्रभाव आध्यात्मिक है। उस मुरली के स्वर 
से शिव की समाधि टल जाती है, देव भौर देविया विमोहित होती है, सपुणं सुष्टि 
अनुरागमय हो जाती है (पद स० 1241} । गोपिया इस वेणु कल्पित गीति की 
ध्वति केश्चरवणसे दही प्रेममय हौ गई गौर लौकिक जीवन को भ्रूल गई (पदस० 
1265} ! रासलीलाका रस भीमूरलीकी ध्वनिसेही प्रकट हूगा है। रास- 
लीलाकी मुरली की ध्वनिसे बेकृठवासी नारायण ओर कमलाका मनभी 
अनुरागस्निग्धहो जाताहै। नेन समय के पद' गौरआख समयके पदोके माध्यम 
सेसूरकीरूपकी साघनाप्रकटहूईदहै। इन आखोनेही ष्ण के असीम सौदयं 
को मन तक पटुचाया है, जिससे मन कुष्ण मे आसक्त है । सुर ने आखो का विशद 
वर्णन कियादहै। कृष्णके रूपकी ओर नेत्रं आकर्षित दहै, नेत्रो कौ गति का सचा- 
लन मन करताहै ओर नैनोके माध्यम सेयह रूपगोपियो के मन तक पहुचता 
दे । सूरदास की चित्तवृत्ति स्वय राधाकेनेत्रोमे बसे कृष्णकेरूपकी साधनामे 
लीन है। 

सूरदासने मुरली ओर नयनो के माध्यमसे ताम ओर रूपकीमाधनाकी 
है। लीलामे सुर की असीम आसक्तिहै। बाललीला ओर भावतीलीला का 
जितना विस्तार सुरसागरमेदटहैः वसा अन्यत्र नही। इस लीला-रस के अनुभव 
मीर अभिव्यक्ति के माध्यमसेही सुर की प्रेमभविति प्रकट हुई दहै । 

सूरसागर भव्तिसागर है जिसमे भक्ति के बोधाटमक, क्रियाह्मके ओौर 
भावात्मक सभी पक्षो का सम्यक उकत्कषं दिखाई पडता है उसमे भक्तिकेसभी 
रूपो, नावो भौर साधनाओो की अभिग्यक्ति है । उसमे सप्रदायवाद का आग्रह नही 
है । सूरसागरकी भकितिभावना उदारदहै, जिसमे रामचरितभी है भौर शिव- 
स्तुति भी । सुरदास को भर्वितभावना मे साप्रदायिक सकीणंताका अभावदहै। 
सूरदास को वाता-साहित्य मे श्पुष्टिमागं का जहाजः कहा गया है, लेकिन उनका 
काम्य पुष्टमागे के सिद्धातो का अनुगामी नही है । सूरने साप्रदायिक सिद्धातोका 
पचानुवाद नही किया है । अनेक सत्सगी आलोचको ने सूरद्यस को श्पुष्टिमागं का 
जहाज' मौर उनके काव्य को पुष्टिम का आख्यान" सिद्ध करने का प्रयास 
कियादहै। कुछलोगोनेसुर के विनय के पदो मे वल्लभ सप्रदायके सिद्धातोका 
प्रभाव खोजा है, लेकिन चिनय के धद तो वल्लभाचवायं से सूरदास की भंटसे पहले 
के दहै सूर के पदो का भागवत के अनुसार सग्रह बौर सपादन भीसुरदास्रको 
पुष्टिमा्ी सिद्ध केरने के लिएही हुआ है । इन सब प्रयत्नो के बावजूद सुरका 
काव्य साप्रदायिकषेरे मे सीमित नही हो पाया है । सूरदास ने अपने काम्य मे जीवन 
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के धमं ओौर धार्मिक जीवन का सुदर सामजस्य उपस्थित किया है जिसमे जीवन 
कारसदहैओौर भक्तिकारसभी। 

सूरदास के साहित्य मे उपदेश को भ्रवृत्ति कमह) काव्यके सौदियंपरक 
मूल्यो से ही नैत्तिक मूल्य पनपते है । काव्य मे अभिव्यक्त भाव, विचार भौर निमित 
व्यक्तित्व के सषपकसेही सहृदय का चित उदार होता है, उसके भावो, विचारो 
गौर व्यवितित्व का परिष्कार होताहै। कविका लक्ष्य सौदयं की प्रतीति एव 
सृष्टि ह । नैतिक दृष्टि से जिस प्रकार असत्य से सत्य श्रेष्ठदै, उसी प्रकार 
कुरूपता से सौदयं श्रेयस्कर दै सूरदास ने अपने कान्य मे सौदयंबोध के माध्यम से 
नैतिक मूल्यो के विकास का प्रयास कियादहै। सूरदास की सदयं चेतना ओर 
नैतिक चेतना मे कोई अतराल नही है 1 उनका काव्य नंतिकता के उपदेश का काव्य 
नही है । एक भालोचक ने ठीक ही लिखा है कि उपदेशपरक कान्य, वास्तवमे, न 
तो कान्य है ओर न उपदेश, क्योकि उपदेशपरक कान्य हमे उत्तेजित या शात नही 
कृर पाता है ओर उससे काव्य से अपेक्षित शिक्षण भी पाठके को उपलब्ध नही 
होता 1" सूर की कविता जीवन के सौँद्यंपरके अभिज्ञान के माध्यम से जीवन 
की नई साथंकता का बोध जगाती है। 
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अभिव्यक्ति का स्वरूप 


काव्यमे कवि अनुभूति ओर विचार के विभिन्न तत्त्वो मे अतर्सामजस्य स्थापित 
कर उसे अभिव्यक्त करता है । सवेदना ओर अनुभ्रुतियो का मूल रूप अमृतं होता 
है भौर उस अरूप सवेदना तथा अनुभूति के रूपात्मक बोधसे ही कला का प्रादुर्भाव 
होता है । कला की रचनाप्रक्रिया की दो अवस्थाए होती हैँ । एक तो अरूप भाव- 
नामो को रूपात्मक अनुभूति, जो पूणं मानसिक प्रक्रिया है! दूसरी, विबात्मक 
मानसिक अभिव्यक्ति की ध्वनि, रग, रेवाओ, शब्दो मादि के माध्यम से बाह्यभि- 
व्यक्ति, जिससे कलाङृति का निर्माण होता है । कला रूप (काव्य, सगीत, चित्र, 
मूति आदि) के सहारे अरूप (भाव, अनुभूति, विचार) की साधना है । मानवमे 
अपनी अनुश्रूतियो को रूप प्रदान करने की सहज प्रवृत्ति होती है ओर आत्मानु- 
भूति के रूपायन की यह सहज प्रवृत्ति कवि क सयत एव तत्पर मानस के सहारे 
कनाकृति की रचनाप्रक्तिया बन जती है। काव्य मे अभिव्यक्ति का अथं केवल 
बाह्याभिव्यक्ति नही है, अनुभूतिमय अभिव्यवित है । कथात्मक काव्यो मे अनुभूति 
ओर विचारके अतिरिक्त घटना-क्रियाके बीच से विकसित मानव-चरिवोका 
भी निर्माण होता दै । कथात्मक काव्य मे एक विशिष्ट सरचना के भीतरही 
मानव-चरित्रो के क्रिया-व्यापार के माध्यम से अनु्रूति ओर विचारो की अभि- 
व्यक्ति होती है । काव्य की रचना मे कवि के व्यापक जीवन-अनुभव, युग-जीवन 
के गोध, युग कौ सास्कृततिक चेतना की पहचान, परपरा के बोध, भौर उसकी 
सुजनशीलता का योग होता है । रचनाकार की मौलिकता उसकी सवेदनशीलता 
मेही नही होती, अभिव्यक्ति-प्रणाली के नए विकासमेभीहोतीहै। 

व्प्ति को सवेदनशीलता उसके मानसिक स्वरूप, शक्ति, सस्कार, आग्रह 
भौर बाह्य परिवेश के अनुरूप निर्मित होती है गौर सवेदनशीलता के अनुसार ही 
उसके भावना गौर बोधशक्ति का विकास होता है । सवेदनश्ीलता युगसयेक्ष 
होती है । एक युग, साहित्यिक आदोलन गौर एक रचनाः-प्रवृत्ति के रचनाकारोमे 
सवेदनशीलता के स्तर पर समानत्ाए होती है । सकेदनशीलता की सामान्यता 
को विशिष्ट अनुभूति गौर निजी अभिव्यक्ति बनने मे ही रचनाकार की मौलि- 
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कता प्रकट होती है! टी० एस ० इलियट ने लिखा है कि सवेदनशीलता पीढी दर 
पीठी बदलती रहती है लेकिन अ्थिन्यक्ति मे परिवर्तन एक प्रतिभाशाली कवि 
ही कर सकता है 1\ अभिव्यक्ति मे परिवितंन का अथं है पूरी रचना-प्रणाली मे 
परिवतंन । अभिव्यक्ति -पद्धति मे परिवतंन नई अत्व॑स्तु के विकास भौर उसकी 
अभिव्यक्ति की आकाक्षाके कारण होता है। 

अभिव्यक्ति के स्तर पर एक कवि से दुसरे कवि का पार्थंक्य स्पष्टत परि- 
लित हौ जातादहै। मभिव्यक्तिके स्वरूपके अनुरूप टी० एम० इलियट के 
अनुसार तीन प्रकारके कंविदहते हैः (1) जो तकनीक (शिल्पविधि) का 
विकास करते दह, (2) जौ तकनीक का अनुकरण करते रहै, गौर (3) जो तकनीक 
का आविष्कार करते टै) काव्यम तकनीक का विकास ही गादशं है क्योकि 
अत्यत नवीन शिल्पविधि का आविष्कार असभव ही है । अभिव्यक्ति मे शिल्प- 
विधि के भादशं की व्याख्या करते हए एजरा पाउ्ड ने लिा है किं उत्कृष्ट कवि 
(मास्टसं) तकनीक के भत्मनिमितत स्वरूप के अतिरिक्त अपनी काष्य-परपरामे 
स्थित अनेक पूर्व॑वर्ती शिल्पविधियो को भत्मसात एव समन्वित करते हँ । अपनी 
काव्य-परपरा मे स्थित सपूणं शिल्पविधियो को समन्वित, आर्मसात आर निजी 
विशिष्टता से परिपुष्ट केरके उसे नएसूपमे प्रस्तुत करनेमेही कवि की सफ- 
लता दै ।ऽ अकुशल कवियो के हाथ मे पडकर उत्कृष्ट शिल्पविधि भी बिखर जाती 
है ओर उक्करृष्ट कवियो के हाथ मे पडने पर निम्न कोटि की शित्पविधि भी 
निखर उठती है । अभिव्यक्ति मे शिल्पविधि के आविष्कार, अनुकरण एव विकास 
की विभिन्न स्थितिया होती है, परतु आदश स्थिति विकासकी है! इसमे परपरा 
विकसित होती है भौर कवि की मौलिक रचनात्मक प्रतिभा भी व्यक्त होतीहै। 
अभिव्यक्ति की यह्‌ आदं स्थिति अपने उक्कृष्ट ह्पमे सूरसागर मे उपलब्ध है । 
सूरसागरमे अभिषग्यक्तिके स्तर प्रसुर की सुजनशीलता परपराके विकासमे 
है, किसी नितात नई शिल्पविधि के आविष्कारमे नही । कष्णकथा की परपरा 
सूर से पुरानी है, व्छगार ओौर भक्ति के समन्वय की परपराभी पुरानी है, गीत- 
काव्य की लिखित ओर मौखिक परपरा भीनर्ईनहीदहै। सूर ने इन सभी परप- 
राको विकसित किया है। 

उत्कृष्ट काव्य मे अनुभूति ओर अभिव्यक्ति, अतर्वंस्तु ररूप का पूणं 
सामजस्य आवश्यक होत्ता है । काव्य मे अनुभुति के अग हँ--विषयवस्तु, चरित्र, 
भावना, विचार, अभिप्राय, उदेश्य या सदे, 1 अभिव्यक्ति के अभ सरचना, 
खूप, शेली, शिस्पविधि, छद ओर लय आदि । अनुभूति के विभिन्न उदादनोमे 
आतरिक सुसगति तथा अभिव्यक्ति के बाह्याभ्यतरिक त्वो की पारस्परिक 
मतर्योजना के पूणं सामजस्य से ही श्रेष्ठ काय्यकृति निमित होती है। सूरदास के 
काव्य मे अनुभूत्तिएव अभिन्यवितिके कषर युख्यम्भरटै (1) कन्रवस्तु का 
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सकल्पात्मक बोध, (2) रूप, लीला, ओौर भावो की सकल्पात्मक अनुधुति, (3) 
सगीत सवेदना, ओर (4) सामजस्य ज्ञान । इसमे सगीत सवेदना ओर सामजस्य 
ज्ञान अर्भिव्य्विति के तत्त्व है । सूर की सगीत सवेदनाके कारण ही अभिन्यक्तिके 
आभ्यतरिकं तत्त्व एकान्वित हैँ भौर सामजस्य ज्ञनके कारण अनुभूति तथा 
अभिव्यक्ति का पूणं सामजस्य सिद्धहो पाया है। इस सामजस्यज्ञानके कारण 
ही सूरदासके काव्य मे सगीत, चित्र, नृत्य आदि कलाओं काभी समन्वितरूप 
अभिव्यजित है 1 इससे सूरके काव्यमे अभिग्यक्तिके सौदयं ओर शक्तिका 
विकास हु है। 

उत्तर भारतमे पद्रहुवी रतान्दी से अलारहूवी शताब्दी तक कलाकेतीन 
रूपो--काव्य, सगीत ओर चित्रकला--का साथ-साथ विकास हुना। उनमे 
विभिन्न शेलियो केद्वारा एक तरह के भाव भौर विचार व्यक्त हूए । कृष्ण का 
बहुमुखी एव समृद्ध व्थवितत्व, उनका चितनमय, रागमय, एवं कमंनिष्ठ जीवन 
कला का शाश्वत प्रेरणाल्लोतत बन गपा । काव्य, सगीत, चित्रकला गौर नृत्यकला 
ने भारतीय जनमानस मे राधा-कृष्ण की भाव-प्रतिमा को प्रतिष्ठित करनेका 
कायं किया । राधाकृष्ण की मधुर रससिक्त लीलाभो ने भावुक भक्त कवियो 
को आकृष्ट किया ओर उनमे भक्तो की तन्मयता के लिए पयरप्ति अवसर भिला। 
राधा-कष्ण का लीलात्मक रूप ओर उससे प्रेरित कलाए लोकमानसकीदेनदहै 
ओर लोकमानस कौ निधि । कान्य, सगीत ओर चित्रकला मे भागवत तथा 
उन्य पुराणो की कथाजो के धामिक अश्िप्राय परिव्याप्त रह, क्षेत्रीय भाषाभो के 
विभिन्न काव्यो एव गीतो मे इनकी पुनरंचना हुई है। कवियो, सगीतज्ञो ओर 
चित्रकारो द्वारा जनसामान्य तक इनका प्रसार हज । डं राधाकमल मुखर्जी ने 
ठीक ही लिखा है कि किसी युग विशेष तथा देशवासियो के सामूहिक जीवनदशेन 
की अभिव्यक्ति के लिए कलायो का जसा सहयोग तत्कालीन उत्तर भारतमे हुमा 
वसा सहयोगं विश्व की सस्कृति के इतिहास मे बहुत कम हुदै) 

पद्रहवी शताब्दी मे विल्वमगल की "बाल गोपाल स्तुति" का चित्राकन हुभा 
भौर जयदेव के गीतमोविद का चित्राकन तो पद्रहुवी शतान्दी से अब तक विभिन्स 
शेलियो मे तिरतर हो रहा है । मध्यकाल मे राधाकृष्ण विषयक चित्रो के आधार 
पर पद गौर दोहो कौ रचना हुई तथा पदो ओौर दोहो के अनुरूप चित्रे बते है। 
भारतवषं मे विभिन्न ऋतुञओ के अनुकूल राग-रागिनिया ह, रागमालाए है गौर 
सगीतकेरागोके चित्र है। सगीत की चित्रकला मे अभिव्यविति भारतीय कला 
परपरा की एकं विशेषता है । सगीत एक अमूतं कला है जीर उसके सपक मे आने 
पर चित्रकला भी उस अमूरतता की ओर उन्मुख हई है 1 गीतात्मक कान्योका 
बिब-विधान, रागो अथवा रागिनियो की मधुरता तथा चित्रो मेप्राङृतिक दुश्यो 
का अकन समनरूप से मानवीय मनोभावो की अभिव्यक्ति मे सहायक हुए है) 
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काव्य भावो का शब्दचित्र है भौर चित्र रगरेखाभो मे व्यक्त भाव कान्य) 
अरूप अनुभ्रूतियो या विचारो को खूपायित करने क॑ प्रवृत्ति दोनौ मे है । सगीत 
ध्वनि का काव्य है जौर नृत्म गति का काव्य, काव्यमे ध्वनि गीर गति दोनोका 
सयोग है । आतरिक लय सगति काग्य, सगीत शौर नृत्य तीनो काप्राण है। इस 
भ्रकार ये सभी कलाएं परस्पर पूरक है । भारतीय कलाओं के समन्वित विकास 
की इस अवस्थामे ही सुरदास का आविर्भाव हुआथा। भक्त कवि ने अपते 
सामजस्य ज्ञान के सहारे काव्य मे सगीत, चित्र ओर नृत्य आदि सभी कलाओं 
का समन्वित स्वरूप उपस्थित करने मे सफलता प्राप्त कीहै। 

सुरसागर शास्त्रीय सगीत भौर लोकगीत के सहयोग से निर्मित विशाल राग 
सागर) सूरसागर के भावचित्रो तथा खूपचित्रो मे रग सूप-रेखाओ का समन्वित 
बोध है । सुर के शब्दचित्रो मे चित्रकला के अनिवायं तत्त्वो का समुचित विन्यासं 
दिखाई पडता है । सूरसागर केषदौो के आघार पर चित्ररचना की अपार 
सभावनाणए है । सूरसागर मे नृध्य के रास भौर कत्थक शंलियो के विभिन्न उपा- 
दानो का कलात्मक प्रयोग है । इस प्रकार सुरसागर अपने युग की कलाचेतना 
का प्रतिनिधि काव्य बन गया है। 


सूरसमगर का कन्यरूप्‌ 


किसी कान्यरूप के निर्माण मे अभिव्यक्ति के तत््वदो प्रकारके होतेह (1) 
भआत्तरिकं त्व, जिसमे लय, छद, रचनात्मक सुस गति, रीति, [बिब एव प्रतीक 
मुख्य है ओर (2) बाह्य तत्त्व, जिसमे सरचना, रूप, शली तथ शिल्पविधि मुख्य 
है । अभिव्यक्ति के इन बाह्यभ्यतरिक तत्त्वो के सामजस्यसे ही काव्य कारूप 
निमित होता है । कान्यरूप का निर्माण अनुभूति ओर अभिव्यक्ति की भतरिकि 
समन्विति का परिणाम दहै । जब तक रूप रचनाकार की रचनाशक्ति के साथ 
विकासशील ओर सज॑नात्मक होता है तभी तक उसकी जीवतता एवं सजीवता 
कायम रहती है ! काग्यरूप का स्वरूप शास्त्रीय बनते ही जडीभूत हो जाता ह) 

उसमे विकास एव आविष्कार की सभावना समाप्त हो जाती है! हुरवबर्दं रीड 
के अनुसार काव्य ओर दूसरी कलाओके रूपकेदोप्रकारहोते है (1) 

आवयविक रूप (आगेनिक फामं) ओर (2) अमूत रूप (आग्स्टक्ट फामे) ।० जब 
किसी कलाकृति मे वस्तु तथा सरचना की दृद्राटमक एकता से रूप का विकास 
होता है तो उसे आवयविक ख्प कहा जाता है 1 जेव कोई रूप स्थिर हो जाता है, 
उसका एक प्रतिमान के रूप मे प्रयोग होने लगतारहै भौर कलाकार कला की 
अत्निहित माविष्कारशील् प्रक्रिया की गतिशीलता को त्यामकर पूवं निर्धारित 
रचना-विधान के अनुरूप ही विषयवस्तु का स्वरूप निमित करतादहै तो रूप 
अमृतं होता है । स्वच्छदतावादी रचना मे आक्यविक रूप का आग्रह होता है, 
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शास्वीयतावाद अमृतं रूप का अनुगामी है । 

प्राय काव्य का आवयविके रूप काव्यशास्त्र के रूढ नियमो से मुक्त ओर 
कवि की स्जनात्मक शक्ति का परिणाम होता है। एक समथं कवि अभिव्यक्ति 
के स्तर पर सर्जंनशील होकर ही नवीन काव्यरूप की उद्भावनामे सफल होता 
है । एेसा आवयविक कान्यरूप कान्यशास्न के सम्मुख एक नया आदशं उपस्थित 
करता है, एक नए सिद्धात को जन्मदेताहै तथा काव्यरूपकी व्याद्या के एक 
नए दष्टिकाण कौ सभावना पदा करता है सूरसागरमेदेसा ही आवयविक 
काय्यरूप है, जिसमे मध्यकालमे प्रचलित अनेक काव्यरूपो कां समन्वय ओर 
विकासि है । सूरसरागर मे प्रबध मौर मुक्तकं का एक साथ विनियोग है गौर काव्य, 
सगीत, चित्र तथा नृत्य मादि कलाओ का समन्वित रूप भी है । सूरसागर के 
काव्यरूप की यह्‌ विशेषता है कि वहु अपनी सपु्णंता मे एक महाकाव्य है, उसके 
भीतर अनेक खडकाव्यौ का नियोजन है, उसके सदभ्॑सापेक्ष पद गेय गीत कै 
लक्षणो से युक्त है मौर विनय के पद विशुद्ध चितनमूलक अतवृ त्िनिरूपक गेय 
मुक्तक दहै । गीतात्मक प्रबधात्मकता मुरसागर के काव्यरूप की अपनी मौलिक 
विशेषता है । सगीत सूरसागर के काव्यरूप केनिर्माण मे नियामक तत्त्व है। 
सूरसागर की विशिष्ट गीतात्मकं प्रबधाट्मकता मे श्रीकृष्ण की ्रजलीला की रसा- 
त्मक अनृभ्रूति, जीवन की कथा, चरित्र की घटनापू्णंता, कष्ण का एश्वयं मय एव 
माधुयेमय प, प्रेम अर सदयं का अमर सगीत, भावपूर्ण गोपियो क्रा कृष्णार्पित 
जीवन तथा भावुक भक्त का आत्मनिवेदन आदि परस्पर घुल मिलकर एकरूप 
हो गए । यही कारणहैकिसूरक्षागरमे प्रबधात्मक्ता मौर प्रगीतात्मकताका 
सहज एकीकरण हु है । सूरसागर मे प्रबध का आधार लोकजीवन मे प्रचलित 
करष्णकथा है । इसमे कथा कौ पुनर॑चना ओौर प्रगीत की तन्मयता की अभूतपूर्वं 
एकता है, इसलिए पाठक कथारस ओर अनुभूति कौ तीव्रता का एक साथ अनु- 
भव करतेटै। 


क्या सूरसागरएकं महाकाव्पहै? 
महाकाव्य एक एेसा काव्यर्ूप हैँ जिसमे किसी देश के एक युग के जीवन के राग- 
पक्ष, ज्ञानपक्च ओर कर्मपक्ष का समन्वित रूप उद्घाटितं होता । उसमे एक 
राष्ट्‌ के मानसर के अतीत अर वतमान के अनुभव व्यक्त होते है । महाकाव्य मे 
सामूहिफ जीवन के भाव भौर अनुभूतियो की व्यजनाहोतीरहै । प्रबधकाव्य मे 
महाकाव्य रेष्ठ है, क्योकि वहू अपने युग के सामृहिक मानस का विशाल चित्र 
होता है । महाकाव्य के आतरिक् ओर बाह्य किधायक्र तत्त्वो एव लक्षणो के विषय 
मे कवि तथा काव्यशास्त्रियो की धारणाए बदलती रही है । भारतीय कान्य पर- 
परामे रामायण (वाल्मीकि), महाभारत (व्यास), रघुवश ओर कुमारसभव 
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(कालिदास), शिशुपालवध (माध), किराताज्‌नीय (भारवि), पृथ्वीराज रासो 
(चद), पद्मावत (जायसी), रामचरितमानस (तुलसीदास); प्रियप्रवासं (हरि- 
गौध ), साकेत (मधिलीशरण गुप्त), कामायनी (प्रसाद) आदि प्रमुख महा- 
काव्य है! यूरोपीय साहित्य मे इलियड, ओडेसी (होमर), डिवाइन कामेडी 
(दाते), एनीड (वजिल ), पै राइज लास्ट (मिल्टन), रिवोल्ट आफ इस्लाम 
(शेली) ओर द वेस्टलंड (दी एस इलियट) को महाकाव्य या महाकान्यात्मक 
कृतिया कहा जाता है । इन दोनो परपराओ के महाकान्यो पर ध्यान देने से यह 
स्पष्ट हो जाताहै कि महाकाव्य की आत्मा ओर आकारमे निरतर परिवर्तन 
होता रहा है । 

भारतीय महाकाव्योकी परराम रामायण तथा महाभारत के समक्ष 
साकेत ओौर कामायनी को रखने पर यह स्पष्ट हौ जाएगा कि रामायण ओर 
महाभारत से साकेत गौर कामायनी कौ आत्मा जीर शूप मे पर्याप्त भिन्नता है । 
अगर रामायण या महाभास्त को ही महाकाव्य का आदशं रूप माना जाए तो 
साकेत गौर कामायनी को महाकाव्य मानना कठिन होगा । कितु यह्‌ सत्य है कि 
भारतीय महाकाव्य-परपरा मे ये चारो काव्य महाकाग्य के रूपमे स्वीकृति भौर 
समादु ह । इसलिए काव्यशस्त्र द्वारा निर्धारित स्थूल लक्षणो के आधार पर 
ही किसी काव्य प्रथ का महाकान्यत्व तिर्धारित नही किया जा सकता । महाकान्य 
दो धरकारेके होते है (क) विकासशील महाकाव्य ओर (ख) कलाप्रधन महाः 
काव्य । अनेक आलोचको ते विकासशील महाक्रान्यको ही वास्तविक महाकाव्य 
माना है । रवीद्रनाथ टैगोर का मतहैकि 'महाकाग्य हमारे ज्ञात साहित्य के 
अदर केवल चारही है इलियड, ओडसी, रामायण मौर महाभारत । अलकार- 
शास्त के कृत्रिम नियमो के आधार पर रघुवश, भारवि, माघ या भिल्टन के 
पे राडाइज लास्ट, वाल्तेयर के हारियड आदि को महाकाव्य की पकव्तिमे जब- 
दस्ती बिटाया जाता है 1*6 प्राय आलोचको ने अलकारशास्त्र के कृत्रिम नियमो के 
अनुकल न पाकर तथा उसकी प्रकृति की सच्ची पहचान के प्रयास के अभाव मे 
सूरसाभर को महाकाव्य मानने से इनकार करदिया दहै, 

सस्कृत काव्यशस्त्र मे महाकाव्य के लक्षणो का विस्तृतं विवेचन हुभा है । 
महाकाव्य मे मुख्य तत्तव ह-- कथा, तेता या नायक, रस, प्रकृति एवं परिस्थितियो 
का वर्णेन, सर्गबद्धवा, छद, शैली ठथा उदेश्य । वंदिक साहित्य से लेकर विभिन्न 
पुराणो तक तथा महाभारत से जयदेव के गीतसोविद पयत भारतीय वाड.मयमे 
परिव्याप्त कृष्णकथा भारतीय जनमानस का अविभाज्य जग है। वह भारतीय 
जनमानस का एक प्रबल सस्कार बन गर्दै) सूरसागर मे श्रीढृष्ण को क्था 
भागवत भौर महाभारत पर आधारित कथा ही है, लेकिन उसमे विदुर जन्म, 
जयविजय कथा, पावंती विवाह, घ्न.वकथा, पुरजन कथा, जडभरत कथा, नारद्‌ 
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उत्पत्ति, सुदामा चरित ओर जनमेजय आदि की कथाए्‌ परवर्ती कालकीर्है जः 
मूल कथा के साथ जुडी हुई है । मूरसागर की कृष्णकथा लोकजीवन मे प्रचलितः 
कृष्णकथा है । इसमे कथा के सिथकीय, एतिहासिक मौर लोकप्रचलित रूपो का 
समन्वयदहै। सूरसागरका कृष्णचरितर स्फुट सामग्री का सकलन मावनही है, 
बल्कि उसमे कथा का विकसितखूपहै। सूरसागर का कथानक सुसब्रद्ध मौर 
सूघटित नही प्रतीत होता है । व्रजेश्वर वर्मा के अनुसार इसके कथानककी 
विश्युखलता के तीन कारणहै (1) गीतपदोकी भली, (2) विभिन्न प्रकार 
के पदो, पदसमृहौ ओर खडक्थानको की स्वतत्र प्रकृति, भौर (3) सूरसागर 
के काव्यल्प की प्रकृति की सच्ची पहचान के विना उसके पदो ओर केथाप्रसमो 
मे मनमाना परिवततेन ओर सकलन ।” सुरसागर की कथा की असबदता का 
एके कारण कृष्णकथा को अत्यत लोकप्रियता है । कवि ने कथा के विश्युरलित 
सूध्रौ को कल्पनाशील सहृदय के बुदधिविनियोग के लिए छोड दिया है 1 कथानक 
की असबद्धता तो अनेक आधुनिक महाकाव्योमे भी है । सूरसागर का कथानकं 
इतना असबद्ध गौर विश्टुखनित नही है जिसे पाठक को रस के आस्वादन मे 
व्यवधान प्रतीत हो । 
सूरसागर की कथा पर सरचनाकी दृष्टिसे विचार करने पर यह्‌ ज्ञात 
होता है कि इसमे कथा कय विभाजन काड (रामायण), पं (महाभारत) आश्वास 
या खधि (प्राकृत काव्य), खड (पद्मावत), सगं (रधुवश आदि), सोपान (रामचरित- 
मानस) आदि मे नही हुआ है । सूरसामर के द्वादश स्कधाव्मक रूप मे कथा पुराणो 
की पद्धति के अनुसार स्कधो मे विभधाजितदहै।) लेकिन सूरसागर का यह रूप 
वल्लभ सप्रदायके सेवको के प्रयासकी देनह) सूरसागरकी कथा का विभाजनं 
लीलाओो मे हुमा है, इसलिए यह्‌ सगंबद्ध न होकर लीलाबद्धहै । विनय के पद 
इस लीलाबद्ध महाकाग्य की भूमिका के रूप मे प्रस्तुत हैँ जिनमे वदना, सत प्रशसा, 
हरिविमुख (खल) पिदा, नाममहिमा तथा आत्मनिवेदन के द्वारा कवि ने अपनी 
मनोभूमिक्रा एव भावी कान्य कौ पृष्ठभूमि का उद्घाटन कियाहै। इस लीला 
कम के अनुसारसूरसागरकोसात भागोमेबादाजासक्ता है (1) विनय 
के पद, (2) बाललीला, (3) वृ दावनलीला, (4) माधुरयंलीला (अनुराग, चीर- 
हरण, पनघटलीला, दानलीला रासलीला, ओर विरहलीला),(5) सथुरालीला, 
(6) दारिकालीला, ओर (7) अवततार लीला । सूरसागर मे कथारस का अव्याहत 
भ्रवाह्‌ उसके कथाचक की एकात्मकता का प्रमाण है | 
सूरसागर के नेता या नायक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्रीङृष्ण हैँ । सूरसागर 
मे श्रीकृष्ण क्रा दिष्य रूप है मौर उनका मानवीय रूप भी । यद्यपि सूरसागर मे 
श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व का रागपक्ष ही प्रबल है, कितु उनके व्यरव्तित्व मे ज्ञानपक्ष 
मौर कमंतिष्ठ पक्ष विस्मृत नही ह । सूरसायरमे लोकपीडक असुरपक्न है भौर 
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असुरो के सहार मे श्रीकृष्ण की लोकहित की चिता व्यक्त हई है । अवतारलीर्ला 
के दो पक्ष है (1) साधुहित, गौर (2) असाधु अहर । सूरसागर के श्रीकृष्ण लीला 
पुरुषोत्तम ब्रह्य ही है, कितु उनका मानवीय रूप इतना उदात्त है कि दोनो मे अभेद 
ही दिखाई पडता है । सूरसागर मे अभिव्यक्त ईश्वर की मानवीयता तथा मानव 
की ईश्वरता का अद्ैत ही कृष्णचरित्र की विशेषता है । 

कान्यशास्त्र की दृष्टि से सूरसागर मे श्ुगाररस ही अगीरस है, शेष वात्सल्य, 
वीर, रौद्र, भयानक आदि रख इसके सहायक है । वात्सल्य के रसत्व की प्रतिष्ठा 
सूरकी प्रतिभा कीदेन है । भक्तिशास््रके अनुसार स्रसागर का प्रधान रस॒ 
मधुर रस या उज्ज्वल रस है । आचाय रामचद्र शुक्ल की एकधारणा के भाधार 
पर यह कहा जा सक्ता है कि सूरसागर क। बीज भावः प्रेम है। इसप्रेमकेही 
विभिन्न रूपो ओौर पक्षो को जीवन-सदभं के बीच सुरदास ते सूरसागर मे व्यक्त 
कियाहै। सूरके कृष्ण जिनसेप्रेम करते उनकीर्षा भी करते दहै, इसलिए 
सूरसागरमे लोकमगलं की साधनावस्था भी है, केवल सिद्धावस्था नही । सूर 
सागर काप्रेम मानवजीवनका प्रेमहै। वहुलोकसे न्यारा नही दहै, सामती 
समाज के बधनो से मुक्त है, सामती समाजसे न्याराहै। 

सूरसागर मे वस्तु वणेन काभी अभाव नहीहै। उसमे प्रकृति का वस्तुनिष्ठ 
जौ र आत्मनिष्ठ दोनो प्रकार का वर्णनहै। श्युगार मे सूरदाखने प्रकृति का 
उहीपन विभाव के अतगत वर्णन किया है, जिनमे पावस प्रसग तथा चद्रोपालभ 
आदि मुख्य ह । सूरसागर मे प्रकृति का आत्मनिष्ठ वर्णन ही मधिक है । सयोग मे 
प्रकृति का सुखद मौर वियोग मे दुखद रूप चित्रित है । सारी ब्रजलीला प्रकृति 
कीगोदमे हुई है, इसलिए लीला-वेर्णन के साथ ही प्रकृति-वर्णंन भी ह । 

शैली की दष्टि से सूरसागर स्पष्टत गीतात्मक महाकाव्य है । इसमे राग- 
रागिनी पर आधारित शास्त्रीय सगीत तथा लोकगीत की पद्धति का उपयोग है। 
सूरसागरके पदोमे गेयता को कायम रखते हुए सूरदास ने छदो का प्रयोग किया 
है । प्राय कविनेछदोके साथटेकयाध्र्‌व को जोडकर उसे गेय बनायादहै। 
एसे पदो मे उपमान, कूडल, शोभन, ङपमाला, सार, सरसी, समान, मत्त स्वया 
विष्णुषद, हसाल आदि छदो का प्रयोग किया है ।8 वणंनात्मक छदो मे चौपाई 
दोहा, रोला आदि तथा उससे निर्मित अनेक नवीन छदो क भी प्रयोगं हुआ है। 
सूरसागर के दोहा चौपाई मे लिखित कथात्मक पदो की प्रामाधिकतां सदिग्व 
है । सूरदास की यह्‌ अपनी विशिष्टता तथा मौलिकता है कि उन्होने गेय पदो के 
अतगत राग-राभिनी की शास््ीय सगीत पद्धतिके भीतर ही छदोका प्रयोग 
कियाहै। कवि काष्यान सदा पदोकी गेयता तथा भाव की सफल व्यजना पर 
केद्रित रहा है, इसलिए छदो का रूप परिवत्ित हु है । 

चद्रबली पाडेय ते सूरसागर को लीला-प्रबधकाव्य या भाव-प्रबधकान्य कहू 
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है मौर उसे कथा-प्रबधकाग्य, वस्तु-प्रबधकाग्य या चरित-प्रवधकाव्य नही माना 
है ।» लेकिन डँ ब्रजेश्वर वर्माने सूरसागरको कृष्णचरित का महाकाव्य लिखा 
है 110 आचायं हृजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार गीत काव्यात्मक मनोरागो पर 
आधारित विशाल महाकाव्य ही सूरसागर है 1" 

सूरसागरको कान्यशास्त्र के लक्षणो के आघार पर मदाकान्य कहाजा 
सकता है ओौर हिदी के आलोचको ने उसे महाकान्य माना भीहै। वस्तुत सूर 
सागर का महाकान्यत्व उसके आकारमे कम, उसकी गात्मा केषरूपमे अधिक 
प्रकट हुआ है । महाकाग्य अपने युग की सास्कृतिक चेतना के विभिन्न स्तरो का 
प्रतिनिधित्व करता है! सूरसागर मे मध्यकाल की जनसस्कृति के उत्थान की 
सफल अभिव्यक्ति है । उसमे वैष्णवधमे ओर जनसस्कृति के तच्वो का समन्वय है, 
भक्ति आदोलन के काल के विचारधारात्मक दद्र का सश्लिष्ट चित्रणहै। सूर 
सागरमे तद्युगीन विलासपुणं सामती जीवन का प्रतिबिबरहै ओर सामात्य 
जनता के जीवनके चित्रभी। सूर की समतावादी जीवनदृष्टिसे उस काल कौ 
जनता के सामाजिके जीवन की जाकाक्ना की अभिव्यक्ति हुईहै। सूरसागरमे 
उसयुगकी समग्र कलाचेतना ओौर कलापरपराका सामजस्यहै। सुरसागर 
अपने युग के जीवन, सस्कृति, विचारधारा ओौर कलाचेतना का प्रतिनिधि कान्य 
होने के कारण महाकाग्यात्मक रचना है । अपने विशिष्ट गीतात्मक स्वरूप के 
कारण चूरसागरे एके नए प्रकार का महाकाव्य है) यह्‌ साहित्य कौ शास्त्रीय 
परपरा से स्वतश्र लोकमीतो कौ सरचना के अनुसार रचित गीतात्मक महाकाग्य 
है।-. 

कथा, भाव, विचार, सरचना, शिल्प मौर भाषाकेस्तर पर लोकजीवनसे 
गहरे सबधके कारणही सूरके पदआाज भी जनजीवनमे इतने लोकप्रिय है। 
सूरदास मनुष्य जीवन को समग्रता के कवि हैँ। 


गीनकराव्यर का स्वरूप भौर परपरा 


गीतकाव्य व्यरकिति के सवेदनशील चित्त मे रूपायित भावनाभो का अवेगमय 
लयात्मक सहजे प्रकाशन है । भावनाभ कौ तीव्र जात्मानुभूति गीतकाग्यका 
प्राण है ओर लयात्मक निश्छल अभिष्य उसका सार्थक खूप । गीतकाव्यमे 
कवि के व्यक्ति चित्त बौर लोक चित्त का एकात्म्य जरूरी हता है } इस एकात्म्य 
के कारण दही गीतकाय्य मे तदाकार परिणति' की क्षमता होतीहै । मीतकामग्यमे 
कान्यातुभुति के साथ गीत्तकार क्ती तन्मयता के अनुरूप ही पाठकीय तस्मयता 
सभव होती है । गीतकाग्य वेयक्तिक अनुभरूतियो की व्यजन है, कितु उसमे सोक- 
हृदय कां स्मदनभी होतादहै, यहीकारणदहै कि वैयररितक गीत समूहुगीत बन 
जाते है ) 
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गीतकाव्य मे नाद-तत्तव या सगीत सवेदना से उद्भूत लयात्मक बोध अनिवायं 
होता है। गीत ओर सगीत का सबध आत्मिकदै, आतरिकं है। गीतकान्यमे 
भावो कीं गति लयात्मक होती है । सूक्न के लंगर के अनुसारं समीत भावात्मक 
जीवन का खहधर्मी है । भावो के विकास ओर अवरोह, प्रवाह ओर सग्रह, द्र 
ओर सकल्प, गति, विराम, उत्तेजना, शाति, सृक्ष्म सक्रियता, स्वप्निल अगति, 
शौर आतरिक अनुभूति की सपूणं प्रक्रिया कीसगीतकीस्वर सगतिसे धनिष्ठ 
समानता है "> यही कारण है कि सगीत गीतकाव्य का सहज अग है । गीतकान्य 
मे कही सगीत से काव्यत्व दब जाता है अर कही काव्यत्व से सगीत अनुशासित 
होता है, लेकिन श्रेष्ठ गीतकाव्य मे कान्य ओर सगीत का पूणं सामजस्य होता है । 
गीतकान्य मे सगीत के तीन स्वर होते है. (1) शब्द सगीत, (2) नाद सगीत, 
(3) भाव या विचार समीत । शब्द सगीत ओर नाद सगीतसे क्रमश अथं सगीत 
तथा लय सगीत की रचना होती है । लय चेतना तथा सरचनाको चेतनाका 
बोध गीतकाव्य कौ रचना के लिए आवश्यक है ।*3 लय चेतना के कारण ही मीत- 
काव्य के विभिन्न आतरिक तत्त्वो मे समन्वित होती है अर सरचना की चेतना 
से उसका स्वरूप निमित होता है। गीतकाव्य कालय तत्तव ही सहूदय को प्रपा- 
वित करताहै। लयसेगीतको आत्मा ओरषूप मे रूपात्मक सगति स्थिर होती 
है । भावो.या विचारो की आतरिक सुसगतिसेही भावया विचारक सगीतक्ा 
सृजन होता है । गीतकान्य मे सगीत की प्रधानता या न्यूनता के आधार पर उसके 
दो प्रकार होते गेय गीत भौर पादय गीत। विषयवस्तु की दुष्टिसेभी गीत 
केदोप्रकार होतेह भावात्मक गीत ओौर चितनमृलक गीत । 
भारतीय कान्य परपरा मे काव्य ओर सगीत या गीत सगीत का आतरिक 
सबध अत्यत् प्राचीनदहै। वेदोमे काव्य गौर सगीत का सहज सन्ध प्रकटहै। 
वंदिक ऋचाओं को उदात्त, अनुदात्त भौर स्वरित स्वरोमे गने की परपरा 
प्राचीन है। सामवेद सगीतका आदि स्रोत है। वेदक सृक्तोमे देवताओं की छद- 
मय स्तुतिया है ओर प्राकृतिक तत्त्वो का माहात्म्य ओर महिमागन है । ऋग्वेद के 
उषाविषयक मत्रो मे रूप-सौदयं भौर भाव-सौदयं की प्रभावी व्यजनाहे, उसमे 
प्रकृति की रूपात्मकता, सौदयं एव शक्ति की सजीव साकारता का आकषक 
वणेन ह । वेदो मे काव्य-के लयात्मक आनद जौर चेतना की सुषमा कासुदर 
सयोग है दिक ऋषि कवि मौर मनीषी दोनोर्है, इसलिए वेदो मेभावोके 
सौदयं भौर आत्मा की विभिन्न दशाभोकी व्यजनादहै। वेदोमे व्यक्त सत्यके 
सहज, अनावृत, सुदर ओौर प्रिय स्वरूप मे ही काव्यत्व है। वैदिकं गीत प्रधानत 
गेय है" उनमे सामाजिक रागात्मक अनुभूति की व्यजना है क्योकि ये गीत सामू- 
हिक उत्सवो मे गाए जातेथे। वंदिक कालका जीवन सामूहिक था, वैयक्तिक 
भावना का विकाषनही हृभा था, इसलिए मच्रो की भावधारा एव विचारधारा 
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का मुख्य स्वर सामूहिकता का है। 

आदिकवि वाल्मीकि का प्रथम श्लोके वेदना, आकुल द्रवीभरूत चित्तवृत्ति 
की स्वत प्र्वातित लयात्मक छदोबद्ध व्यजना है, जिसमे सवेदना ओर सहानुभूति 
की प्रधानता है। कौच की व्यथा सेकविकी करुणाद्रं हूततत्री कौ कोमल इकार 
से निसृत शोक ही श्लोक बन गया है । इस प्रकार तीव्र भावानुभूति की लयात्मक 
सहज व्यजना मे गीतकान्य कामूलं हप प्रकट है। सभ्चवहै रामायणकी कथा 
का कोई लोकप्रचलित गेय रूप विद्यमान था, क्योकि लवकुश द्वारा रामके 
दरबारमे वाह्मीकि रचित रामायणं के गाए जाने की कथा प्रचलित है । परवर्ती 
काल मे सस्कृत के नाटकोमे गीतो की नियोजना है) कालिदास के अर्भिज्ञान- 
शाक्नलम्‌ ओर विक्रमोवं शीयम आदि नाटको मे भी प्राकृत आौर अपच्रश मे लघु- 
दीघं गीत है, जिनमे विभिन्न मनोदशामोकी अभिव्यव्तिहै। कालिदासका 
मेघदूत तो एक सुदीघं वि रह्‌ गीत ही है । सस्त के नाटको मे प्राकृत मौर अप. 
प्रशमे गीत रचनाकीजो प्रकृति थी, वहु निश्चय दही लोकगीतोसे प्रभावित 
थी । प्राङृत गौर अपश्रशमेग्रेम गौर सौँदयंविषयक गीतो का प्राचुयं है । प्राकृत 
अर अपश्रश काल के गीतकाव्य की यह विशेषता है फि उसमे गीत ओर सगीत 
का पार्थंक्य तथा वैशिष्ट्य स्पष्ट होने लगा था। प्राङ्ृृत ओर अपश्रश कालमे 
गीतकाव्य लोकगीत से प्रभावित होतेके कारणं भाव ओर अथं प्रधानर्है। उसमे 
सगीतात्मकता है, लेकिन सगीत का आग्रह कम है । प्राक्त अौर अपध्रश कालके 
इस गीतकाव्य से प्रभावित जयदेव का गीतगोविददहै, जो संस्कृत गीतकन्यकी 
पराकाष्ठा है । कुछ विद्धानो का मत है कि जयदेव का गीतगोविद पहले अपश्रश 
मे लिखो गयाथा ओर बादमे संस्कृत मे । जयदेव के गीतगोविद मेभावोके 
अनुकूल रागो का प्रयोग दहै, राग-रागिनी तथातालो का निर्देश है, भक्ति ओर 
श्यृगार का समन्वय है गौर कोमलर्कात पदावली मे पद-रचना है । गीतगोविद 
मे गीतिकाव्य ओर सगीत का सामज्स्य है। गीतगोविमे नाटकीय सगीतदहै, 
दसलिए इसे प्राम्यरूपके, गीतिनाट्‌य या सगीतरूपक कहा जाता है । सगीत के 
शास्त्रीय विधान के अतगत राधा-ङृष्ण की मधुर लीलाओके यानकीजो परपरा 
जयदेव के गीतगोविद मे मिलती है, उसी का विकसित रूप सूरसागर मे उप- 
लब्धहै। 

लोकभाषाओ के गीतकाच्य की परपरा का विकास सिद्धोकेपदोमे हुभा 
जिनकी भाषा को पुरानी हिदी या हिदी का प्राचीन रूप कहा जाता है । वास्तव 
मे सिद्धोकेपदोकी भाषामे हिदीके प्रारभिक रूपके दशंन होति है। इन बौद 
सिद्धो ने चर्या गीतियो की रचना की, जिन्हे चर्यापद भी कहा जाता है । भुसुकपा 
(नवी शताब्दी) कौ (सहज गीति, लीलापा की विकल परिहारगीति', लुदपा 
की लुदपाद सीतिका» शव पा की "चित्तगुह्य गम्भी रारथंगीति', 'महामूदाग्बख- 
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गीति", सहजयानी सरहूपा की ्दोहाकोश गीति, ^नामचर्यागीत, “दोहाकोशो- 
पदेश गीति", 'तत्त्वोपदेश शिखर दोहागीतिका, 'वसततिलक दोहाकोश गीतिका" 
कम्बलपा की "कम्बल गीतिकाः आदि प्रमुख रचनाए हँ । इसके अतिरिक्त 
डोभ्मिपा, धामपा, महीपा, विख्पा, कंकणपा इत्यादि के गीतिग्रथो का उल्लेख 
तिञ्बती स्तन्‌-ग्यूर्‌ मे मिलता है ।1« इन चर्या गीतियो के पद माचधिकवृतोमे है 
ओर उनमे विशेषत पादाकूलक, पञ््टिका, पद़डी तथा चौपाई छदो का प्रयोग 
हुमा है । इनमे लयात्मकता तथा गेयता है गौर राग-नि्देश भी । पद की दूसरी 
पक्तियो को साधारणत धव अथवा ध्र्‌वक कहाजातादहैतथा पद के अत मे 
स्चयिताकानामभी है इस प्रकार इन चर्यापदो मे मध्यकाल के निर्णुण-सगण 
भक्तो की पद शली की प्रमुख विशेषताओो की मूल परपरा है । चर्यापदो मे तत्व 
चितन ओर उससे उत्पन्न रहुस्यानुभूति की प्रधानता है । इनमे धार्मिक उपदेश, 
अचारमूलक उपदेशं तथा ताचधिक साधना के रहस्यो का व्याख्यान है ! इन चर्या- 
पदो मे काव्यत्व का अभाव दही है, कितु उनमे तदुयुगीन भाषा का स्वरूप 
सुरश्ित है । इन सिद्धोकी पदशेलीकाही प्रभाव नाथोके योग-साधनापरक 
पदो मे दिखाई पडता है । किंतु नाथोकेपदोमेघ््‌वक कोटेरया टेक कहागया 
दै ओर यही टेक मध्यकालीन सघत केवियो के पदो मे विद्यमान है । हिदी साहित्य 
के आदिकाल मे गीतोमे स्वर ओर भाव की समानं प्रमुखता दिखाई पडती है। 
वी रगाथामो तथा वीरगीतो मे युद्ध ओर प्रेमविषयक गीतो की रचना हुई, जिन 
पर लोकगीतो की गेयता एव सहज भाव-सौदयं का प्रभाव पडा । दूसरी ओर 
भमीर खसरो के सगीतपरक पदोमे गीत मौर सगीत का सयोग दिाई पडता 
ईै। अमीर खुसरो की सगीतपरकं पदरचना-प्रणाली का स्पष्ट प्रभावे मध्यकाल 
के सूरदास जसे कवियो के पदसाहित्य पर पडा है । 

हिदी साद्ित्य के भक्तिकाल मे गीतकाव्य की दोधाराए्है : (1) निर्गुण 
पदसाहित्य ओर (2) सगुणलीला पदसाहित्य । निनण सतो मे कबीर, नानक 
गौर दादू आदि प्रमुखं हैँ । इन सतं कवियो के पदो की रचनाशैली पर सिदो 
ओर नाथो की पद-परपरा, विषयवस्तु भौर रचनाशित्प का प्रभाव परिलक्षितं 
होता है । कबीर के "सबद शेय पद हँ । कबीर ने वसत, चाचर, बेलि, विरहुली 
उषैर हिडोला आदि लोकमीतो को भी अपनाया गौर उनमे गीतो की रचना की । 
कमीर के सबदः के राग निर्दिष्टतया पदोके रागोकैनिदेशकी यह्‌ परपरा 
गुस्ग्रथ साहबमेभीहै ओर दादूकेषपदोमे भी, राग-निदंशपूवंक पद-रचना की 
इस पद्धति को सूरदास ने भी अपनाया है । सूरदास के विनय कै पदो पर विषयः 
वस्तु तथा रचनाशेली दोनो दृष्टयो से कबीर आदि सत॒ कवियो के पदसाहित्य 
का प्रभाव है! सत कवियो के पदो मे तत्त्वचितत, योगसाधना, रहस्यानुभूति, 
-आत्मानुभूत भाव तथा प्रकृति के चेतनखूप की व्यजनादहै। कबीर केषपदोमे 
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वैयक्तिक चित्त ओौर लोकचित्त का सामजस्य है, आत्मचेतना तथा लोकचेतनां 
की सुसगत अरभिग्यक््ति है । कबीर के जिन पदो मे तीव्र भावानुभुति टै, निश्छल 
आत्मनिवेदन है, निमंल विचारप्रवाह्‌ है वहा काव्यत्वं है ओर गीतिकाव्य 
का उत्कषं है, परतु जहा उलक्षाऊ ततत्वचिता दहै, अध्यात्मिक रह्स्यानुभवो 
की प्रतीकात्मक व्यजना है, कोरा उपदेश है या साधनापरक योग की चर्चा 
है वहा काव्यत्व का अभावहै। कबीर के पदो मे अनुभूतिप्रसूत भावधघधारय तथा 
चितन विचारधारा का समानातर प्रवाह दिखाई पडता है । हिदी साहित्य 
मे चितनमूलक तथा रहुस्यानुभूतिपरक पदो के प्रणेताके रूपमे कबीर सदा 
समादृत हैँ । 

हिदी साहित्य मे गीतकाग्य का चरम उत्कषें ब्रजभाषा के राधाकृष्ण लीला 
विषयक पदो मे दिखाई पडता है, जहा स्वरसाधना ओौर भावरघौदयं का पूणे 
सामजस्य है । राधाकृष्ण लीला कीजो लोकप्रचलिक गेय परपराहालकी 
गाथा सप्तशती मे प्रस्फटित हुई, क्षेमेद्र के दशावतार वणेन मे सुरक्षित रही तथा 
जयदेव ने जिसे अपने प्राणरस से सीचकर पल्लवित पुष्पित किया, वहं अपनी पुणं 
आत्मशक्ति तथा रूपर्सौन्दयं के साथ अत्यत मनोहर रूप मे विद्यापति की पदावली 
मे अभिव्यक्त हुई । विद्यापति के पदो मे सौदयंचेतना का आलोकं भावानुभूति 
की तीव्रता, घनत्व एव व्यापकता गौर लोकगीत तथा सगीत कौ आतरिक सुसमति 
है । कुछ आलोचको का मत है कि विद्यापति के गीत लोकगीत के अधिक निकट 
है ओर उनमे सगीत की शास्त्रीयता का अभाव है । विद्यापि के मीतोमे सगीत 
के तत्त्वो का अभाव नही है, क्योकि लोचन कवि ने रागतरमिनी मे विदयापत्ति के 
गीतो की समीतात्मकता का विशद विवेचन कियाहै। विद्यापत्तिके गीतोका 
प्रभाव सूरदासके लीलापदोके रू पर दिखाई पडता है। विद्यापति के पह 
ही मेथिली मे गीतो की रचना अमृतकर (चौदहवी शती) ने की थी, जिनका 
एक पद रागतरभिनी मे प्राप्त है 1 

विद्यापति क पूवेवर्ती मंथिली कवि उमापत्ति उपाध्याय ने अपने सस्छृत- 
प्राकृत मैचली भिच्रित कीतेनिया नाटक "पारिजात हरण" मे गेयपदो की रचना 
को है, जिसमे रागो का निदेश है। इस नाटक मे आए पदो के अतिरिक्त उनके 
कुछ रणफुंट पद भी मिन्नते है 1८ विद्यापति के पश्चात्र पद्रहवी शति मे मैथिली 
गीतकान्य की परपरा समृद्धतर हुई । विद्यापति ओर सूरदास दोनो ही भक्ति- 
आदोलन के कविर्ह, दोनो के काव्य मे लोकमीत की मौखिक परपरा का सर्जं- 
नात्मक रूप व्यक्तहुआ है) ये दोनो ही हिदीजगत के दो जनपदो की भाषा 
के प्रामगीतो के कल्लात्मक रूप के निर्माता भौर उन गीतो मे जनसस्कृत्ति के 
रचनाकार । 

सूरदास के गीतकाव्य के स्वरूप के निर्माण मे महत््वपुवं योगदान सूरपुवं 


अभिव्यक्ति का स्वरूप / 265 


ब्रजभाषाके कवियो काहै। सूरपृवंत्रजभाषा के कृष्णलीला विषयक पदो के रच- 
यिताओो मे निबकं सश्रदाय के तीन कवि--श्री भट {स 1352 वि )+ हरिव्यास 
देवाचाय (स 1320 चरि), गौर परश्युराम देव (स 1450 वि) उल्लेखनीय 
है 117 इन तीनो भक्त कवियो का समय विवादग्रस्त है, कितु सूरदास के पहले 
उनकी स्थिति कुछ विद्धानो ने मानी है 15 इनके पदो मे रागोका निदेश है 
तथा कान्य से सगीत कासुदर सामजस्यदहै। सूरपृवं ब्रजभाषा के कृष्णलीला 
मायकं कवि विष्णुदास (सवत 1492 वि ) है” ज्िन्होने सूरदास के लगभग 
अद्धंशतान्दी पहले एसे पदो की रचना की जिसमे भक्तहूदय की भावप्रवणता भौर 
श्रीकृष्ण की ब्रजलीला की व्यजना है । विष्णृदाक् के पदो केराग भी नि्दशितं 
है 1 सूरस्रागर के पदो को सगीतात्मकताके स्वरूप के नि्मणि मे ब्रजभाषा के 
सूरपूरवं सगीतज्ञ कवियो के पदसादित्य का विशेष महत्त्व है ! एसे सगीतज्ञ कवयो 
मे मोगाल नायक, बज्‌ बावरा तथा तानसेन का नाम उल्लेषनीय है। ये सभी 
उच्चकोटि के सगीतकार थे । इनके पदो मे कान्यत्व का अभाव दहै, कितु सगीत 
कां माग्रह प्रबल है) तानसेन ने अपने पदो मे समीत के विभिन्न अग-उपामो का 
दल्लेष किया है । सूरदास ने भी भपने अनेक पदो मे सगीत की पारिभाषिक 
२ दष्टनी का प्रयोग किया हि, शास्त्रीय गीतके अग-उपांगो का उल्लेख क्रिया 
हैततथादोयादोसे अधिक रागोके सयोगसेनएरागोकानि्मणि किया दै । 
सूरसागर मे सगीत के तीन वतत्व^--गीत, बाद्य तथा नृत्य के विभिन्न शूपोका 
प्रयोग किया गया है । सूरदास के पृववर्ती प्रसिद्ध सगीतज्ञ स्वामी हरिदास ॐ 
घ्र पद विशेष विख्यात हैँ । स्वामी हरिदास के केवल 126 ध्र्‌पद भिलते है, 
जिनमे से 18 उपदेभात्मकरहै, जो चिद्धात के पद कहे जाते है जीर शेष 108 
राधा-कृष्ण की निकुजलीला विषयक है, जिनका सग्रह श्री केलिमाला नाम से 
हृभा है । स्वामी हरिदास के ध््‌पद सगीत्त की शास्त्रीय परपरा के अनुरूप ह 1५ 
इनके पदो मे तन्मयता भौर तीव्र अनुभूति की अभिव्यक्ति है । सूरसागरमर धप 
पदरचना की शेली का प्रभाव है। 

सूरदास के गीतो की रचनाशंली का एक स्रोव उस कालके प्रामगीत है) 
चायं रामचद्र शुक्ल ने ठीक ही अनुमान कियादहै कि सूरसागर किसी चली 
आती हुई मीतकाव्य-परपरा का--चाहे वह मौखिक रही हो-- पूणं विकास-सा 
प्रतीत होता है ।%2 सूरसागर के गीतकाव्यके स्वरूप के निर्माण मे भारतीय 
गीतकान्य-परपरा के अनेक श्ञात-अज्ञात कवियो का प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रभाव है। 
सूरदास के मानस मे खचित गीतसस्कार, उनको अपनी सगीत खवेदना, गीत- 
काव्य की परपरा के प्रभाव ओर लोकगीतो की मौचिक परपराके योगसे उनके 
गीतकाव्य का स्वकूप निर्मित हज है । 

गीतकाय्य की आत्मा ओर रूप क विधायक तत्त्वो का विश्तेषण आालोचको 
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ने किया है । सारत गीतकाव्य के निम्नाकित तत्त्व माने गए हैः 

(1) आत्मानुभूति, (2) भावघनत्वं एव भावरेक्य, (3) वेयकव्तिकता, 

(4) सक्षिप्तता--अनुभूति गौर अभिव्यक्ति की, (5) सगीतात्मकता-- 

शब्द, स्वर गौर भाव का सगीत, (6) कलात्मकता, (7) कत्रिमता का 

अभाव, गौर (8) रूप-वंविध्य । 
सूरसागर के षदो मे गीतकाव्य के ये सनी तत्त्व विध्मनर्है । सूरसामर के 
विनय के पदो मे कथा मौर विचार, अनुभूति के अग बनकर व्यक्त हूए हैँ । विनय 
के पद विशुद्ध गीत रह, जिनकी प्रत्येक पक्ति में भक्त कवि की आत्मा का सगीत 
प्रतिध्वनित हो रहा है। उनमे कवि की तन्मयता, उसका आात्मसमपंण तथा 
सधन भावानुभृति को अभिव्यक्ति है । अनुभूति की निष्कपटता भौर अभिव्यक्ति 
की सहजता का सूरसागरके विनय के पदोमे चरम उत्कषं है। इन पदोमे कही 
भी आरोपित भावया करत्रिम शेली नही है| 

सूरसागर के लीलाविषयक पद गीतकाव्य के एकं नवीन स्वरूप का उद्चाटन 
क्रते है । लीला के पदो मे कथातत्त्व भी विद्यमान है जौर सधन अनुभूति भी। 
वास्तव मे सूरदास को लीलागान कौ जौ परपरा जयदेव ओर विद्यापति से उप- 
लभ्ध हई थी, उसकी मुख्य विशेषताए है (1) तीव्र भावानुभृति, (2) मनो- 
रागो के अनुकूल सगीत की राम-रागिनियो का प्रयोग, (3) कृष्ण की ललित 
लीलाओ की रसात्मक ग्यजना, (4) भक्ति गौर श्यगार का समन्वय, मौर 
(5) कोमलकात पदावली । सुरसागर के लीलाविषयक पदोमें ये सभी विशेष- 
ताए । कृष्ण की लीलाओ को अपने गीतकाग्य का विषय बनाने के कारण उसमे 
केथातततव का समवेशसूरनेक्ियाहै। सूर के गीतकाग्य मे कथातत्तत बाघक 
नही, साधकं ही सिद्ध हुआ है । यहा कथा सीतकाग्य की पृष्ठभूमि है । गीतकाव्य 
मे केवल भावव्यजना ही अनिवायं नहीं है, उसमे कथाभीहो सकती है ।* 
लेकिन कथा को भावग्यजना गौर रसानुभूति मे बाधकं नही होना चाहिष्‌। 
सूरसागरके पदोमे कथा है, कितु वह्‌ भावो की सधनता मे इबी हई है । 

सूरसागरके पदो मे भाव ओर स्वर, कान्य मौर सगीत का आादशं सयोग 
है । सूर की भावसाधना मौर स्वरसाधना के सहयोग से ही उनको कान्यसाधना 
सफल हुई है । सुरसायर मे समीत की राग-रागिनी पद्धति का उपयोग है, उसमे 
भावो के यनुकूल रागो का प्रयोग है । मध्यकाल मे प्रचलित सभी राग-रागिनियो 
का प्रयोग सुरसागर मे हमा है, जिससे वह विशालं राग-सागर बन गया है ! उसमे 
-शनब्दसगीत, स्वरखगीत ओर भावख्गौत का सामजस्य दिखाद्‌ पडता है । गीत 
काव्य का ठेसा आदशं रूप जहा भाव-व्यजना गौर स्वरसाधना का सायुज्य हो, 
सूरसागर के पदो मे प्रकट है। 

एक सफल गीतकार ईश्वर की भाति अपनी रचना मे मपनी सत्ता ` अदृश्य 
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गोपनीयता कायम रखता है । वहु अपनी रचना के भीतर, बाहर, परे या ऊपर 
स्थित होता है ।« गीतकार का लक्ष्य है मात्मानुभूति को लोकाचुभूति मे परिणत 
करना । गीतमे कवि की प्रत्यक्ष उपस्थिति रसात्मक बोध मे बाधक सिद्ध होती 
डे । सूरदास ने लीलाविषयकं पदो मे आत्मसत्ता को यशोदा या गोपियो की सत्ता 
मे विलीन करदियादहैया कहिए किंसूरकी आत्माही कभी यशोदा गौर कभी 
गोपियो के रूपमे मूततिमती होकर लीला का गान करती है । यशोदा मौर 
गोपियो के हषं-विषादमे सूर की आत्मा का स्पदन दिष्ाई पडता है । अपनी 
सृष्टि के साथ खष्टा का यह्‌ तादात्म्य काब्य-सृजन की प्रशा का एक विशेष 
गुणै । 

सूरदास ने लीला के पदो मे मन की सृक्ष्म तथा जटिल गत्तिविधियो का 
सटीक अकन किया है गौर गात्माकी गतिविधिकी भी व्यजना की है 1 उनके 
गीतकाव्य का मूल विषयदहै प्रेम, सौदयं उसका पूरकदहै । परेम के मानेवीय 
जीर अलौकिक रूपो की आतरिक सगति का एेसा सिद्ध स्वरूप अन्यत्र दुलभ है । 
प्रेम के विविध रूपो की कलात्मक व्यजनाके कारण सुरदास के षपदोमे रूप 
वैविध्य का प्राचुयं है । 

सूरदास के गीतो मे तीत्र भावुकता है, मनोरागो के रूप तथा गतिके चित्र 
हि, सौदयं के आकषक विव है, प्रकृति कौ ख्पात्पक छविया रहै भौर अत चेतना 
का साकार सूप है । इनं गीतो मे तन्मयता भौर विदग्धता का पुणं सयोग है। 
सूरसागर के गीतो का भत्रजगत अत्यत व्यापक है । उसमे शात, दास्य, वात्सल्य, 
सख्य ओर दापत्यप्रेम के विविधरूपोकी व्यजनादहै । इनं गीतोये कवि की 
आत्मीयता सवत्र व्याप्तं है । सूरसागरके लीलापदोमे श्रीकृष्ण के जीवन के 
माध्यम से मानवजीवन के शाश्वतं आफर्षण-बिदुभो का उद्घाटन है, उसमे 
बाल्यकालः, किंशोर जीवन तथा यौवन के खूप ओर रस, भाव यौर कमं तथा 
सौदयं मौर शील की प्रभावी अभिव्यजना है । कवि को भ्रबल आत्मीयता, 
तन्मयता भौर अनुभूतिप्रवण्ताकेकारण ही सूरसागर के पदो का गीतरसौदयं 
अत्यत निखरा हुमा है । सूरसागर मे शात एव दास्य के चितनमूलक गीत, 
वात्सल्य भौर भगार के भावात्मक गीत, प्रकृतिसबधधी वर्णनात्मक गीत, दृष्टि 
कूट के प्रतीकास्मक गीत तथा लीलास्तबधी आख्यानक गीत है । प्रेम सूरदास 
के गीतो काप्राण दै, इसलिए सूरदास के अधिकाश गीतो को प्रेमगीत कहा जा 
सकता है। 


लीलाकान्य 


सूरदास ने महाकाष्य ओौर गीतकान्य के अतिरिक्त अपने युग मे प्रचलित 
दुसरे काव्यरूपो का भी प्रयोग किया है। सूरसागर मे प्रयुक्त इन काव्यरूपो 


ह १ 
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की सक्षिप्त चर्चा जरूरी है 1 लीलाकान्य मध्यकाल का एक लोक्प्रचयित काव्य 
रूप हे । सूरसागरमे लीलाकान्य का प्रयोग है) सूरदासनेसूरसागर के आरभ 
मे सगुण लीलापदो के गान का ब्रत लिया दै ओर उसका अत तके निर्वाह किया 
है। लीलाकण्व्य की संद्धातिक मान्यता है कि सपूणं सृष्टि रसरूप लीला पुर- 
षोत्तम श्रीकृष्ण के सच्चिदानदस्वरूप के आविर्भाव-तिरोभावका परिणामदहै। 
श्रीकृष्ण अपनी आह्खादिनी शक्ति राधा के साथ नित्यलीला मे सदैव रत रहते 
है गौर इस शाश्वत लीला का प्रकट रूप ही त्रजलीलारहै। ब्रजलीलाकोभी 
नित्य माना गया है । भगवान कौलीलाके दोषखूपर्है माधुयंमयी लीला भौर 
देश्वयंमयी लीला । मथुरा भौर द्वारिका की लीला ेष्वर्यमयी लीलादहै मौर 
ब्रजलीला माधुयंमयी लीला है । ब्रजलीला के मुख्य उपादान हब्रजभूभि, गौरवे, 
गोपाल, मुरली, गोप ओर गोपी । ये सभी राधा-ङृष्ण-लीला मे भागलतेते है । 
यहु लीलामार्ग या प्रेममागे है । राघ्ा-ङृष्ण की ब्रजलीला के मान की परपरा 
भत्यत प्राचीन है 1 राधाकृष्ण कौ लीला के मान की परपरा का मुल सोत लोक- 
जीवन है, किन्तु इसका वाड मय खूप भी प्राचीन है) लीलाकान्य कौ परपरा 
का अत्यत पुष्ट रूप जयदेव के गीतगोविन्द मे अभिव्यक्त हुदै! जयदेव के 
गीतगोविद के आधार पर लीलाकाव्य की मूख्य वियेषताए निम्नलिखित है 
(1) राधा-कृष्ण की प्रेमलीला विषयवस्तु है, {2} काव्य, समीत ओौर नृत्य 
का सयोग, (3) मनोरामो के अनुकूल रागो कां प्रयोग, (4) नाटकीय 
सगीत भौर काव्य का योग, (5) कोमलकात पदावली, (6) भक्ति ओर 
श्युगार का समन्वय, भौर (7) छदोबद्ध गेयपद शली का उपयोग । 
जयदेव के लीलाकाग्य कौ परपरा का विक्रास विद्याषति के पदो मे व्यक्त हु 
मौर ब्रजभाषाके काव्य मे इसका चरम उत्कषं हज । सूरदास के पुर्व॑वर्ती त्रज- 
भाषा के अनेक भक्त कवियो ने लीलरापदो की रचना की, जिनमे स्वामी हरिदास 
विशेष स्मरणीय रँ । उनकी केलिमाला निकजलीला के मुण् मौर विदग्ध सूपो 
की रसभीनी अभिव्यक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है । वल्लभ सप्रदायके अष्टछाप 
कै सभी कवरियो ते लीलाकान्य की रचना की, परन्तु भावप्रवणता ओर कला- 
सौष्छव की दुष्टि से सूरसागर मे लीलाकाव्य का उदात्त रूप विद्यमान है । कैसे 
तो सपण सूरसागर लीलाकाव्य है, कितु उसमे अनेक लीलाओौ की अपनी 
स्वायत्तता है भौर वे अपने आप मे लीलाकान्य की सभी विशेषतामो से सपन्न 
है । सुरसागर की एसी लीलाओ मे पनवटलीला, दानलीला, चीरहरणलीला, 
रसलीला तथौ न्रमरगीतलीला आदि प्रमुख ह । इन लीलाभो मे नाटकीय कल्पना- 
शित का निकास दिष्ठा पडत्प्‌ है ¦ सुरसागरमे श्रीकृष्ण कौ ेश्वुप्रयी लीलारए 
भी है जिनमे ब्रह्मा द्रास बालके वत्स हरणलील्ता, नामलीला, दावानलपानलीला 
गोवर्धनलीला तथा मथुरा एव दारिका की लीलाए है! इन लीलामो मे भगवान 
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के शक्तिमय तथा रेश्वयंमय रूप क दशंन होते हँ भौर इनमे विस्मय एव रहस्यो- 
स्मता के साथ-साथ भक्तिभावनाका पुटदहै । 

रासलीला मे माधूयंमयी ब्रजलीला की पराकाष्ठा है मौर लीलाकाव्य का 
चरम उत्कषं है । रसलीला रसमयी लीला है । रास मूलत एक प्रकार का 
नतकी प्रधान गेय नृत्यरूपकदहै । रास काही एक रूप हल्लीसक नृत्य है । काम- 
सूत्र मे उपे भेयरासक कहा गया है ओर उसके क्ीडारूप की गोर सकेत है । 
इल्लीसक स्त्रियो का मडलपएकार नृत्य है जिसमे एक नेता होता है । हरसिविश 
पुराण मे हल्लीसक का उल्लेख है भौर रासलीला का भी । हरिवश मे रासलीला 
शरद रास है । श्रीमद्भागवत मे रासलीला का विषद वर्णन है । हरिवश पुराण 
तथा भागवत पराण की रासलीलामे राधा का अभाव है। ग्वालियरके बाघकी 
गुफाओ के चित्र (छटी या सातवी शताब्दी) मे हल्लीसक गेयल्यक का चित्र 
है 125 भोज कै सरस्वतीकठाभरणं मे भी हत्लीसक का उल्लेख है । एसा लगता है 
कि रास गौर हल्लीसकं दोनो गेय नत्यरूपक है जौर परवर्तीकाल मे हल्ली- 
सक का रास मे समावेश हौ गया 1 बाद मे केवल रासलीला ही प्रचलित हई । 
निश्चय ही भागवत पुराण क रासपचाध्यायी के अत्यत लोकप्रचलित होने के 
कारण हल्लीसकं के तत्त्व रास मे मिलकर विलुप्त हो गए । रास का उल्लेखं 
भासं के बालचरित नाटकमे है गौर गाणभटू के हषंचरित मे भी । 

राख एक प्रकार का गेय नृत्यरूपक माना जाता है, इसलिए इसकी उत्पत्ति 
लास्यनुत्य से मानी जाती है । नृत्य दो प्रकारके होति दहै ताडव ओर लास्य । 
सास्य नतंकीप्रधान श्यगारपरक मधुर नृत्यहै गौर राधा-ङृष्ण को रासलीला 
लास्यनृत्य है 12९ इस गेय नृत्यरूपक रास की काव्याभिग्यवित ब्रजभाषा मे लीला- 
काव्यके रूपमे हई है ¦ रासलीला के काव्यरूप पर रास या रासकं गेय रूपको 
काभीप्रभावपडाहै।ग 

उत्तर भारतमे रासलीलाकी दो परपराए प्राप्त होती है । एक परपरा 
हरिवश्च विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण की है गौर दूसरी जयदेव के गीत- 
गोविद की  हरिवश भौर भागवत पुराण की रासलीला शरद रा है भौर उसमे 
राधा का अभाव है, कितु गीतगोविद की रासलीला वसत रास है ओर राधा उसमे 
असुखं मोयी है । आचये हजारीप्रसाद द्विवेदी का अनुमान है कि उत्तर भारत 
तरे रासलीलाकीयेदो परपराए अलग-अलग विद्यमान थी 128 सुरदास कौ 
रासलीला मे इन दोनो परयराभो का समन्वय दहै) सुरसागर की रासलीला 
शरदकालीन रास है ओर उसमे राक्षा रासेश्वरी हँ । सुरदास ने रसलीला मे 
-राघधा-कृष्ण के विवाह का आयोजन किया है गौर राधा को श्रीकृष्ण की स्वकोया 
के रूपमे उपस्थित किया है! राधा रासलीला की नाधिका) वे ङष्ण के रास 
डल के मध्य मे विराजमान रह । सुरदास्च ने रासलीला का अत्यत चित्रात्मक 
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वर्णन्‌ किया है । प्रत्येक गोपी के साथ श्चीकृष्ण है, लगता है बादल के बीचमे 
बिजली का प्रकाश हो । यहा घनश्याम भौर दामिनी का एेक्यहै । सूरदास के 
रासलीला-वर्णेन मे नृत्य की पद गति, सगीत कौ स्वर गति गौर काव्यकी भाक 
गति की अद्भूत सुसगति है 
नृत्यत स्याम नाना रग । 
मूकरुट-पट कनि, भृकुटि भटकनि, धरे नटवर अग । 
चलत गति कटि कुनित किकिनि, चुषुरू नकार । 
मनौ हस रसाल बानी, अरस परस विहार । 
लसति कर परहुची उपाजे, मुद्रिका अति जोति। 
भाव सौ भुज फिरत जबही, तबहि सोभा होति । 
कबहु नृत्यत नारि-गति पर, कबहु नृत्यत बापु । 
सुरके प्रभु रसिक के मनि, रच्यौ रास प्रतापु ॥ (1674) 
रासनुत्य मे पदो की गति, अगविक्षेप, आगिक अभिनय की मृद्राओ तथा हाव- 
भाव का बिबात्मक वणेन है 
मति सुधग नृत्यतित्रज नारि 1 
हाव भाव नंननि सैननि दं, रि्चवति गिरिवर धारि) 
पग पग पटकि भुजनि लटकावति, फूदा फरनि अनूप ॥ 
चचल चलत मका, अचल, अदुभुत है वह्‌ सूप) 
दुरि निरखत अग, रूप परस्पर दोउ मनही मन रीक्षत । 
हसि हसि बदन बचन रस बरषत, अग स्वेद जल भीजत । 
वेनी टि लटे बगरानी, मुकट लटकिं लटकानौ । 
फूल खसत सिर तं भए न्यारे, सुभग स्वाति सुत मानौ । 
गान करति नागरि, रीन्ने पिय, लीन्ही अकम लाई । 
रास मे नृत्य, गीत ओौर वाद्च सगीत की एकता है 1 श्याम गोपियो के-साथ 
नृत्यरत है, स्वरवाद्य गौर तालवाद्यो की संगति है, मुरज, रबाब, बीना ओर 
किन्नरीकेस्वरोसे मृदगके तालकामेल है । गोपिया कभी गातीर्है मौरकभी 
नाचती है (पद स 1677) मुरली को सप्तस्वरलहरी मे रसलीला की आत्मा 
बसी है । रासलीला का चित्रात्मक वणनसुरने इसपदमे कियादहै 
विराजत मोहन मडल रास । 
स्यामा स्याम सुधा सर मानौ, क्रीडत विमल विला । 
ब्रजबनिता सत जूथ मडनलली मिलि कर परस करे । 
भुज मृनाल भूषन तोरन जृत, कचन खभ खरे । 
मृदु पद न्यास, मद मलयानिल बिगलित सीस निचोलं । 
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बाजत जाल मृदग बासुरी, उपजंति ततान तरग। 

बिथकित उडपति व्योम विराजत, श्री गुपाल अनुराग । (1754) 
सूरदास ने रायलीला के बाद जलक्रीडाकी योजना कीरै । उस पर हरिवश 
का प्रभावे परिलक्षित होता है । सुरसागर की जलक्रीडा सयत भौर उदात्त है, 
उसमे हरिश की जलक्रीडा की एद्रिकता गौर इद्वियासव्तिका अभावदहै। सुर 
मे भक्तहदय की तन्मयता गौर भावप्रवणता है, जबकि हरिवशमे इद्रिय भोग 
वासना का उन्मुक्त विलास । सुर की रासलीला मे भक्ति भावना का उत्कषं है, 
उसमे नृत्य ओर गीत तन्मयता के साधन हैँ । यहा नृत्य ओौर सगीत जीवन के 
उत्सव के चाधन ह 1 


लोकगीत तथा सूरका कान्य 


मौखिक सोकमीतो की अपनी लबी परपरा है, जिसमे जीवनपद्धति मे परिव्तंन 
के कारण परिवतैन ओर विकास सभव होता है। लोकसाहित्य, लोकचित मे 
सचित सामृहिक चेतना तथा अनुभूति का साहित्य है। लोकसाहित्य मे 
जीवन के राग-विराग, सयोग-वियोग ओर हषं-विषाद का जीवत प्रतिबिब 
होता है 1 अनुभूतियो का स्वच्छ, निष्कपट, सरल रूप लोकसाषहित्य मे प्रकट होता 
है 1 लोकसाहित्य मे जातीय सस्कृति आौर परपराए सचित होती हैँ । व्यक्ति के. 
जन्म से लेकर मृत्युपर्य॑त सस्कारो के गीत है तथा सामूहिक कर्मो, उत्सवो, 
त्योहारो भौर पर्वा के गीत है । इन लोकगीतो बे लोकजीवन का सच्चा चित्र ओर 
लोकसस्कृति का मूल खूप सुरक्षित रहता है । लोकगीतो मे मानव ओर प्रकृति के 
साक्षात सपकं से उत्पन्न भावनाओं की व्यजना होती है । इसमे प्रकृति के कोमलं 
ओर कठोर, मगलमय ओर अनिष्टकारी सभीरूपोके गीत ह । लोकगीतो मे 
विर्भिन्न ऋतुओ के प्रति मानवमन की क्रिया-प्रविक्रिया तथा सवेदनात्मक अनुभव 
की भावस्निग्ध व्यजना होती ह । बरहमासा तथा होली के गीतोमे समाज की 
सामूहिक भावना प्रकट होती है । लोकमगीतो मे नारी-जीवन कौ प्रेम ओर करणा- 
मिधित गाथा का ललितं रूप भी मिलता है। 

लोकसाहित्य खोकप्रतिभा कीदेन है ओर उसमे रचयिता का अत्मगोपन 
प्रधान है 1 लोकसाहित्य मे धर्मगाथा, लोकगाथा, परपरागत कथाओं, अवदान, 
तच्राख्यान, लोक्वार्ता, लोकगीत, प्रहेलिकामो भौर चुटकुलो आदि का समावेश 
होता है । लोक्षाहित्य मे भावो का सहज रूप अभिव्यक्त होता है ओौर उसमे 
शिष्टं साहित्य के मर्भिजात सर्कार, शास्त्रीयता, पाडित्य भौर कृत्रिम कलात्मकता 
का अभाव होता है । गीतात्मकता लोकगीतो का प्राणै, क्योकि अपनी गेयता 
केकारणदहीवे अमर! कभी-कभी शिष्ट साहित्य का वहु जश जिसमे जनमानस 
की दशानो की सहज व्यजना होती है, लोकखदहित्य का अग बन जातादहै। 
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कबीर, सुर ओौर तुलसी के पदो के लोकप्रचलित होने का यही कारण है! लोक- 
भाषा मे लोकभावनाभो की अभिव्यक्ति के कारण इन भक्त कवियो की कविता 
लोककविता बन गई है । 
लोकसारिव्य के विविध षशूपो मे लोकगीत सर्वाधिक प्राचीन ह । सभवत 
साहित्य का यह प्राचीनतम खूप है । मानव सभ्यता के विकास के प्रारर्भिक 
काल मे हर्षोल्लास की अनुभूति की अभिव्यक्ति सवेश्रथम गीतकेखूपमे ही हई 
होगी । लोक्गीतो मे सामूहिक भावनाभो की व्यजना होती है ओौर सत्तार के 
प्राचीन साहित्यो मे सामूहिक अनुभूतियो की अभिव्यक्ति ही दिलाईदेती है। 
कविता साहित्यरूपो मे सबसे प्राचीन है ओर लोकगीत कविता का प्राचीनतम 
रूप है । लोकगीतो मे जीवतता, ताजगी गौर सहजता होती है । लोकगीतो मे 
कुछ पुरुषो के गीत है, कुछ नारियो के गीतर्है, कुठ कामके गीतहै, कुछ 
आराम के गीत रहै, कुछ उत्सवो से सबधित उल्लास ओौर खी के गीतर्है, 
कू वेदना तथा शोक के गीतर्है, कुष सामृहिक गीत हँ ओर कुछ व्यक्तिगत 
गीत है | 
लोकसाहित्य मे अक्षय जीवनशक्ति, सजीवता ओर ताजगी होती है, इयलिषए 
शिष्ट साहित्य सदा लोकसाहित्य से जीवन-रस ग्रहण करतां दै \ एक प्रतिभा- 
शाली कवि शास्त्रबरद्ध अभिव्यक्ति के रूप क्ले छोडकर सदा लोकसाहिन्य से 
, सवेदना के उपादन एव अभिव्यजना के रूप सचरित करता है । भारतीय काव्य 
परपरा मे सस्कृत, प्राकृत, पालि ओर अपश्च श के साहित्य मे अनुभूतियो, विचारो 
तथा अभिव्यक्ति ख्पौ के चिकास मे लोकसाहित्य का प्प्ति योगदान रहा है । 
हिदी का भक्तिकाव्य लोकभाषा का साहित्य होने से कारण लोकसाहित्य का 
उन्नत खूप है । प्रेम ओर युद्ध, नीति ओर धर्मं, रीति ओर उपदेश के साहित्य 
का अधिकाश लोकसाहित्य से प्रभावित है। लोकसाहित्य मे विशुद्ध गीतकान्य, 
लोकवार्ता मे नाटकीय गीत, विनय, मगल एव प्रार्थनापरक गीत, आशीर्वा- 
-द्वात्मफ गीत्त, सदेश तथा चरित्रचित्रण के आख्यानक गीत भौर ऋतु सबधी गीत्त 
भी है) मध्यकाल के सत तथा भक्त कवियो ने लोकसाहित्य के विविध सूपो, 
विशेषत लोकगीत का भरपुर उपयोगं किया है गौर यहीकारणहै कि अब भी 
भक्तिकालके काव्य मे तजगी आर लोकजीवन की माभादहै। सत मौर भक्त 
कवियो का साहित्य लोकचेतना क्था लोकभावना का साहित्य है । सपूर्णं भक्ति- 
काल की काभ्यसाघना का लक्ष्य है लोकचित्त से तादात्म्य स्थापन । कबीर, सूर 
भौर तुलसी ने लोकप्रचलित अनेक समकालीन काव्यल्पो का उपयोग ओर 
विकास कियादहै। 
त्रजभुमि की प्रा$ृतिक षमा, ब्रज की ग्मेस्पर्शी तान तथा ब्रजभाषा का 
मधयं लोकतविख्यात्त है 1 वसे तो प्रत्येक क्षेत्र की अपनी क्षेत्रीय सस्कृति तथा जपनी 
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परपराए होती रै, जिनकी अभिव्यक्ति वहा के लोकसाहित्य मे होती है, कितु 
रधा-ङष्ण की लीलाभूमि ब्रज की सस्कृति सपुणं उत्तर भारतं की वेष्णव सस्कृति 
का लगभग चार शतान्दियो तक कंदर रही है । ब्रज के धर्म, दशेन, कला, साहित्य 
ओर भाषा का लोकव्यापी रूप भक्तिकाल मे दिखाई पडता है । ब्रज-सस्कृति के 
विभिन्न अगो--दशंन, धमं, कला, साहित्य अर भाषा का सपूणं उत्तर भारत की 
सस्कृतिक निधि के सरक्षण आर विकास मे महत्त्वपुणं योगदान है । राधा-कृष्ण 
की लीलाभूमि के जड-चेनन से भक्तो का आत्मीय सबध दिखाई पडता है । ब्रज के 
लोकसाहित्य का ब्रजभाषा के शिष्टसाहित्य पर बहुत प्रभाव पडाहै। सुरदासने 
लोकसाहित्य के अनेक रूपो को विकसित किया है । उन्होने कृष्ण-जन्मोत्सव के 
समय स्वयो के गीत बधायौ, सोहिलौ, मगलगीत, गारी गीत आदि का उपयोगे 
किया है । यशोदा कृष्ण के जागरण का गीत गाती हैँ ओर सुलाते समय लोरी 
गाती दहै । अजवासियो का जीवन सगीतमय है 1 कृष्ण के जन्म, नामकरण, जन्न- 
भ्राशन, वषंसाठ ओौर कर्णच्छेदन के गीत हैँ । सुरसागर मे विवाह के भी गीतमय 
वात्तावरण का चित्रण है । गोवधेन पुजा, दीपमालिका, अन्नकूट के उल्लास गौर 
दूसरे मीतमयं उत्सवो का वर्णन है । 

शरदोत्सव मे रासलीला तथा जलक्रीडा के अवसरके अनुकूल गीतो की 
सवना हुई है । ्लन-पसग मे ज्ूलने के साथ-साथ गतभी दहै! इन गीतोको 
सावन के गीत भी कहा जाता है । प्रकृति के मनोहर वातावरण मे राधा-ङृष्ण के 
साथ मोपियो के गीतमय मौर नृत्यमय भ्रूलनोत्सव का सूरदास ने वणेन किया है । 
सुरसागर मे वसतोत्सव तथा फ़ाग के प्रसग मे लोकगीतो का अधिक प्रयोग हज 
है ब्रज की होली माज भी उत्तर भारत मे प्रसिद्ध है) वसत मे सपूणै लोकमानस 
उल्लघित दिखाई देता है मौर लतागो तथा पुष्पो से सुसज्जित प्रकृति चई प्रीति 
को उहीप्त करती है । यह छतु ही प्रेम ओर सयोग की ऋतु है । इसमे प्रकृति के 
कण-कण मे कामना का विकास दिखाई पडता है । ब्रज की प्रेम-रगभीनी ग्वालिनें 
अर रामरजित चित्त वाले गोप प्रेमोन्मत्त होकर एग खेलते ह भौर चाचर 
मका, होरी, धमार जादि गति ह । सूरदास ने लोकगीतो को भी सगीत की राग- 
रागिनी पदति मे अबद्धं किया है ओर उनके भीतर अनेक प्रकारके छदो का 
अयोग कियादहै। 


श्रमरगीत-कान्य 


श्रमरमीत सूरघागर का एक अश है, लेकिन यह एक स्वतत्र काग्यरूप भी है। 
इसकी परपरा सृरदाससे पुरनीहै ओर सूरदासके्नमरगीतके वाद इसकी 
लबी परपरा है चरमरगीत-काव्य सूरदासके कान्य भौर कला कौ सिद्धावस्था 
ड! भ्रमरमीतमे भारतीय काञ्य-प्रपराके उपालभ कष्य गौर दूत काष्यकी 
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परपरा के तत्त्वो का समावेश है । गोपियो के विरहुगीत मे सूरदास की काव्यकलाः 
निख्लर उठी है मौर गोपियो की भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है । सूरदास 
ने रमरगीत मे भारतीय विरहकानव्य-परपरा के अनेक तत्त्वो को भआत्मसात कर 
एक अभिनव कान्य-परपरा का उन्मेष किया दहै जो परवर्ती काल मे अनेक कवियोः 
की रचनाभो से समृद्ध हुई है । सूरदास ने इस भ्रमरगीत काव्य-परपरा को इतनी 
शकत गौर गति प्रदानकी है कि यह परवर्ती चारसौ वर्षों तक निरतर गतिशील 
ओर विकासोन्मुखं हई है । श्रमरगीत कान्य मे सूरदास परपरा के सरक्षक,. 
सस्कारकं ओौर निर्माताके रूप मे हमारे सम्मुख उपस्थित होते है । 
सूरसागर का गोपीचरित एक दुखात काव्य है! कहा जाता है कि भारतवषं 
मे दुखात काव्य की परपरा का अभाव है, कितु महाभारतमे इस परपरा के बीज 
विद्यमान हैँ । सपण महाभारत एक दुखातं काम्य है, जिसमे अनेक प्रकारके बाह्य 
ओर भास्यतरिकं सघर्षो के बीच से विकसित होती हुई कथा दुद्धात ही है । भीषणः 
भौतिक, मानसिक गौर आत्मिक सघर्षो के पश्चात भी चित्त की भातवस्थाकां 
उसमे प्रयास दहै, कितु उस शातावस्थाके भ्रयास्षमे भी चेतनाका आतरिक ददर 
विद्यमान है सूरदास के गोपी-विरह मे सयोग की स्मृति की सुगधि दहै, सयोग की 
आशाकासचार है, कितु यह्‌ विरह इतना विशाल, दीधंकालीन भौर कारुणिक दै 
किं उसमे छिपा भानदक्षीण ही है । सूरदासने कुरुकेवमे कृष्ण ओर गोपियोमे 
सयोग की योजना निर्मित की है कितु उसमे सयोगकालीन उल्लास ओर आनद का 
प्रबल वेग नही है । यहा गोपिया अपने प्रिय से सयोग मे खमान स्तर पर तादात्म्य 
का अनुभवं नही करती है क्योकि वहा कृष्ण का अतिमानवीय शूप है । कष्ण के 
मानवरूप के साथ सयोग सहज ओर स्वाभाविक था। उनका चतुर्भुज रूपः 
अलौकिके है । इस प्रकार अनुभूति के स्तर परर विरहुजनित वेदना का भव दही 
गोपीचरित का स्थायी भाव है! गोपियो की यह सर्वातिशायी केदना इतनी घनी- 
भत ओर व्यापक है कि स्मृतिजन्य या क्षणिक सयोग का सुख इसमे पुर्णेत निमग्न 
हौ जाताहैगओौर सहृदय के चित्त पर उस काषश्णिक वेदना काही चिरस्थायी 
प्रभाव कायम रहता है। गोपीचरित को दुखात कास्य मानना उचित प्रतीत 
होता है । गोपीचरित केरूप मे इस वियोगाव काव्य की रचनासे सूरदास 
की सजेनात्मक प्रतिभा की शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है ! नद- 
दुलारे वाजपेयी? ओौर विजयेद्र स्नातकः ने भी गोपीचरित को दुखात रचन 
मानाहै। 


कीतंन काव्य 


कीतंन नवधा भक्ति मे एक साधन माना गया है। कोतंन गेय पदोमे भग- 
वानकी सीला ओौर गुणोकागान ही है ओौर इसका मुख्य लक्ष्य भावोद्रेकया 
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रस प्रतीति है। आचार्यं रामचद्र शुक्ल के शब्दो मे "कीर्तन भगवान के अनतं 
सदयं, अनत शक्ति ओर भखड शील की सर्वसाधारण के बीच रसमयी घोषर्णा 
है 1 कीतंन भक्त द्वारा भगवान के रूप, लीला गौर गणो की आत्मानुभरूति की 
सगीतमय अभिव्यक्ति है। उसकेदोषरूप होतेहै व्यष्टि कीतंन भौर समष्टि 
कीतंन । भक्त जब स्वात सुखाय भाववेश की अवस्था मे कीतंन गाताहैतो वहु 
व्यष्टि कीन है ओौर जब कीर्तन के माध्यम से जनसमुदाय मे सामूहिक भावानु- 
भूति को जगाने की कोशिश होती है तब समष्टि कीतंन होता है । आचायं शुक्ल 
ने कीतेन को जनसमुदाय की मर्मानुभूति मानकर उसके समष्टिगत रूपकोही 
स्वीकार कियाद मौर वैयक्तिक अनुभूति को वदन या स्तवन माना है ।ॐ 
वैयवितिक मर्मानुभूति ओर उसकी सगीतमय व्य जना के अस्तित्व को अस्वीकार 
नही करिया जा सकता गौर उसे केवल वदन या स्तवन नही माना जा सक्ता है । 
नवधा भक्ति मे वदन गौर स्तवन (स्मरण, अचंन) से भिन्न कीतंन की स्थिति 
मानी गई है। वास्तव मे भक्तिभावना की अनुभूति के वैयक्तिक ओर सामूहिक 
दोनो रूप होते ह । भक्त का ग्यक्तिचित्त भक्ति की साधनां ओर सिद्धावस्थामे 
लोकचित्तं का अभिन्न अग बन जाताहै। 

भारत मे कीतंन का इतिहास पुराना है । आचायं क्षितिमोहन सेन के अनुसार 
बौद्धो का महायान मत ही कीतंनप्रथा का मूल उत्स है 5 विद्यापत्ति के पूववर्ती 
मैथिली के नाटककार कवि उमापति उपाध्याय के "ारिजातहूरण' को कुछ 
विद्धानो ने कीतंनिया नाटक माना है ५ आइने अकवरी' मे भी कीतेनियोके 
कीतन पदो के गायन की चर्चाहै। बगाल मे चैतन्य महाप्रभु के जाविर्भाव ओर 
चैतन्य मत के विकास के साथही कीतंन की परपरा विशेष समृद्ध हुई । सकी्तनः 
या नगर कीतेन की परपरा चेतन्य मत मे विशेष प्रचलित हुई । बगाल के भक्त 
कवियो के पद साहित्य को कीरतंन-पदावली की सन्ना दी गईं है। वल्लभाचायं के 
पुष्टिमागे की सेवा विधि मे कीतंन सेवा का विशेष महत्व है । 

कीतंन पदो के प मे लिबा मया काव्य कीतंन काव्य कहा जाता है, जिसका 
प्रधान लक्ष्य भावोद्रेकहीरै। कथाकी पीठिका भी उसमे वतमान रहती है। 
कीर्तन कान्य की विषयवस्तु भगवान की विविध लीलाए होती है भौर उसकी 
रचना-शैली पदप्रधान होती है । इसलिए कीतंन कान्य मे एक पदे या पदसमूहे 
एक भाव की व्यजना होती है । सर्त्येद के अनुसार कीतेन काव्यके दोग 
एक प्रधान पदसमूह जो विविघ रागो मे रचित होतेह जर दूसरा अगहैकथा 
की पीठिका ।ॐ 

कीतंन काव्य मे पदसमृह मे एक भाव के उत्कषं के लिए अनेक पदो की 
रचना होती है" इसलिए कभी कभी पुनरावृत्ति भी हो जाती है। किंतु ष्दोमे 
अनुभूति की गहनता के कारण पुनरावृत्ति रसबोध मे बाधक नहीं होती है । सूर- 
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सागरमे भी एक ही भाव की अभिव्यक्ति के अनेक पद है जिनमे अलग-अलग 
भावोद्रेक की क्षमता है! एक प्रकृति एव भावके पदो मे भावानुभूति की एक 
आतरिक अन्विति के कारणं इनकी रसमयता सर्दव कायम रहती है । एक भाव 
की सम्यक व्यजना के लिए रचित अनेक पदो की अखंड भावचेतना के कारण 
उनकी आतरिक सुसगति खडित नही होती है । एसे पदो मे अखड भावचेतनाको 
व्यजनामे ही कीतंनकार कवि की प्रतिभा का प्रकाश दिखाई पडता है । कीतेन 
काव्य मे कृथा पीठिका के पोषक पद विवरणाट्मक भौर कभी-कभी वणेनात्मक भी 
होते है, कितु कथासूत्र की एकान्विति के लिए उनका महत्व है । कीतेन काव्य की 
मुख्य विशेषताए निम्नलिखित है 

1 धगवानका रूप, गुण भौर लीला ही इसको विषयवस्तु है । 

2 इसकी रचना शली पदप्रधान होती है । 

3 कीतंन पदो मे सगीतात्मकता होती है, राग-राभिनीकाप्रयोग होताहै 

ओर उनमे गेयता कौ प्रधानता होती दहै। 

4 पद रचना का प्रधान लक्ष्य भावोद्रेक होता है। 

5 इसमे कथा को पीठिका होती है, इसलिए प्रबधात्मकता भी होती है । 
सूरसागरमे कीतंन काव्यकेरूपकाभी प्रयोग है । उस्षमे कृष्णके रूप, गुण ओर 
लीलाओ की अनुभरुति की अभिन्यक्ति हुई है । उसमे श्रीकृष्ण के ब।लरूप, किशोर 
रूप, प्रेममय रूप ओर एेश्वयमय रूप की ज्ञाकी है । सूरसागर की रचना-शैली 
पदप्रधान है। कभी-कभी एक ही भावके अनेके पद है जिसमे भावोद्रेक तथा 
भाव-उत्कषं की सिद्धि हुई है। सूरसागर के सभी पद राग-रागिनी मे भाबद्धदैः 
उनमे छदो का प्रयोग ह तथा गेयता उनका प्रमुख गुण हैँ । कथासूत्र को एकता 
के लिए कथात्मक पदो का प्रयोग है! सूरसायरमे कथात्मकं पद प्राय बिलावल 
रागमे रचित है। डँ सव्येद्र ने सूरसागर को कीतंन काव्य मानते हुए लिखाहै 
किसूरदासने सुरमागरको कीर्तन काव्य के रूपमे प्रस्तुत किया है जिसमे कथा- 
कान्य का ढाचा है, किंतु प्रधान तत्त्व है वहु भावोद्रेक जो गेयपदोमे प्रस्तुतदहै 
मौर जिसमे पद अथवा छदो भौर प्रकरणो की सीमा का कोर प्रतिबध नहीं है ।९ 
सूरसागरमे की्तंनकाव्यकानजोरूप दहै उसमे का्य ओौर सगीत का पूणं 
सामजस्य है। 

मध्यकाल मे दशावतार चरित-वर्णेन की परपरा विद्यमान थी) क्षेमेद्र के 
दशावतार चरित-वर्णन मे इसका सुदर रूप ग्यक्त है ! जयदेव के गीतगोपिदमे 
भी राग-ताल निबद्ध अष्टपदी मे दशावतारो का गणगात है। सूरसने सूर- 
सागरमे कीर्तन काव्यके रूप के अततगेत ही प्राय बिलवलराग मे अवतारो 
का गुणगान कियाहै। सूरसागरमे मत्स्य, कच्छप, वाह, नृसिंह, नामन, 
धरशुराम, कृष्ण, बुद्ध भौर कल्किं अवतारो का उल्लेख हमा है ˆ 


अभिन्यवित का स्वरूप / 277 


मच्छ, कच्छ, बाराह, बहुरि नरसिंह रूप धरि । 

वामन, बहुरौ परसुराम, पुनि राम रूप करि ॥ 

वासुदेव सोई, भयौ, बुद्ध भयौ पनि सोई । 

सोई कल्की होई है, भौर न द्वितिया कोड ।17 
सूरसागर की दशावतार-चर्चा केवल परपरा का निर्वाह है, इसमे सूर के कवित्व 
काअभावहीदहै। कृष्ण सूर के आराध्य देवर मौर उनकी लीलाओके कीन 
सेहीसूरसागरभराहुमादहै। सूरदासनेकृष्णके बाद रामचरित कोही विशेष 
महत्त्वं दिया है मौर पद शली मे गामचरित की मार्मिक व्यजनाकीहै। सूरके 
रामचरित मे अनेकं पद भावोद्रेक ओर अभिव्यजना-कौशल की दुष्टिसे भत्यत 
सुदरर्है। सूरदासके रामचरितमे वाल्मीकि रामायणकी कथाका अनुसरण है। 
पदप्रधानि गौतकाव्य की शिल्पविधि का प्रयोग करने के कारण सूरदास के राम- 
चरित मे भावात्मकं स्थल ही विशेष मार्मिक है भौर उन्हीमे कवि की वृत्ति रमी 
है। सूरदास ने राम के जन्म ओर बाल्यकाल को विशेष कुशलतापूवकं चिचत 
कियाटहै। रामकीक्रीडा ओर रूपका िबात्मकं चित्रण एक पदमेहै 

करतल-सो्भित बान धनुहिया । 

खेलत फिरत कनकमय आगन, पिरे लाल पहूनिया ॥ 

दसरथ कौसिल्या के आगे, लसत सुमन की छहिया ॥ 

मानौ चारि हस सरवस तं बैठे आइ सदेहिया । 

रधुकुल-कुमुद चद चितामरि, प्रगट भूतल मह्या । 

आए ओप देन रघुकुल कौ, अनद-निधि सब कहिया । 

यह सुख तीन लोके मे नाही, जो पाए प्रभु पहिया ॥ 

सूरदास हरि बोलि भक्त कौ, निरवाहत गहि बहिया । (463) 
रामकी बाललीलाका सूरदासने कृष्ण की बाललीला से भिन्न रूपमे वणन 
किया दहै। राम के बाल रूपके साथ ही उनका शक््तिस्वरूप भी प्रकट है ओर 
राजसी खूप भी । सूरदास ने सक्षेप मे रामकथा का वणंन किया है, कितु श्युगार 
मौर कर्ण रस के भावात्मक स्थलो पर सूर की प्रतिभा विशेष मुखर हुई है । 

सूरने सीताहुरण के पश्चात विरही राम के वेदना-विकल हृदय का प्रभाव- 

शाली चित्रण कियादहै। सीता के वियोग मे सतप्त राम की हादिक विकलतामे 
उनका मानवीय रूप दिखाई पडता है । सूरसागरके रामचरितिमे करुण रस के 
दो स्थल विशेष {रमणीय बन पड़ है । एक स्थल तो वह है जहा दशरथ की मृत्यु 
के बाद राम भौर भरतकेमिलनकेप्रसगमे शोकाकुल रामकी अपार वेदना की 
भामिकं व्यजना हृरई है (पद स॒ 496) । दूसरे, लका मे लक्ष्मण को सघातिनी 
शक्ति लगने के बाद राम की हादिकं विकलता भीर मानसिक द्रद्र का चित्रण 
सूरदास ने अत्यत विदग्धतासे कियाद 
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निरखि मुख राघव धरत नधीर। 

भए अति अरन, बिसाल कमल-दल-लोचन मोचन नीर । 
बारह वरष नीद है साधी तातं विकल सरीर । 

बोलत नही मौन कहा साध्यौ, विपति बटावन बीर । 
दसरथ मरन, हरन सीता कौ, रन बेरिनि को भीर। 
दूजौ सूर सुमित्रा सुत बिनु कौन धरावं घीर। (589) 


स्तुति काव्य 


स्तुति काव्य कीर्तन की तरह ही धार्मिक परपरा का काव्यरूप है । इसमे ध्म- 
भावना प्रबल होती है ओर कान्यचेतना गौण । काव्य के ढाचे मे धार्मिकं भावना 
की अभिव्यक्ति इसकी प्रमुख विशेषता है । स्तुति काव्य की परपराका उत्सतो 
वैदिक मघो मे देवतागो कै स्तवनसे ही माना जा सकता है । स्तुति काव्य-परपरा 
मे बौधस्त्रोत, शाक्तस्त्रोत आदि ह तथा महाभारत ओौर विभिन्न पुराणो मे ईश्वर 
की अनेकश स्तुत्तिया विद्यमान रहै । सस्कृत मे बाण का चडीशतक, मयूर का सूयं 
शतक, भौर पृष्पदत का शिवमहिमि स्त्रोत स्तुति काव्यकी परपरामे विशेष 
उल्लेवनीय कृतिया ह । शकराचायं कौ सौद्यलहरी एव पडितराजं जगन्नाथ की 
गगालहरी मे स्तुति काव्य का उत्कृष्ट रूप देषा जा सकता है, जिनमे स्तवन ओर 
कान्यात्मकता दोनो का सामजस्य है । 
सूरदासने सूरसागर मे स्तुति काव्य कीपरपराका भी उपयोग क्ियाहै। 
विनय के पदो मे श्रीकृष्ण का स्तवन कियाहै। विनय केपदो मे परमेश्वर के 
अनेक रूपो ओर अवतारो की स्तुति है तथा उसमे राम, कृष्ण, वादेव, विष्णु, 
शिव आदि मे अभेद ह । कितु सूर की मनोवृत्ति अपने इष्टदेव श्रीकृष्ण की स्तुति 
मेही विशेष रमौ है) सूरदासने श्रीकृष्ण के रेश्वयंमय ओौरप्रेममय दोनो 
स्वरूपो की विविध लीलाओमे वदनाकी है द्रौपदी द्वारा की गई श्रीकृष्ण- 
स्तुति मे स्तुति कान्यका सोदयं निखरा है (पद स 247-354)। इसके 
अतिरिक्त सूरदास ने नवम्‌ स्कधमे गभा की स्तुति कीरै) गगा की स्तुति 
पडितराज जगन्नाथ की गगालहूरी मे है भौर विद्यापति पदावली मे भी । सर- 
सागर मे गगा-स्तुत्ति का एक पद भत्यत काव्यात्मक है (पद स 454} । ` 
सूरदास ने विभिन्न देवताओ गौर ऋषियो दारा भिन्न-भिन्न स्थलो पर 
श्रौकृष्ण की स्तुति कराई है । इनमे गोवर्धनलीला मे देवताओ द्वारा कृष्ण की 
स्तुति (पद स 1558), कसवध के बाद देवस्तुति (पदसं 3701), ऋषियो 
के द्वारा स्तुति (पद स 4917) ओर वेदस्तुति विशेष महत्वपूर्णं हँ । नारद द्वारा 
श्रीकृष्ण कौ स्तुति मे श्रीकृष्ण का अवतारी शूप ओर उनकी शक्ति, शील तथा 
सौदयं की मार्मिक व्यजना है 
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श्रभु तुव ममं समुक्षि नहि परं । 

जग सिरजत पालत सहारत, पुनि क्यो बहुरि करं । 
ज्यो पानी मे होत बुदनब्ुदा, पुनि ता माहि समाई । 
त्योही सब जग प्रगटत तुम तं पुनि तुम माहि बिलग । 
माया जलधि अगाघ महाप्रभु, तरि न सकं तिहि कोड । 
नाम जहाज चदं जौ कोऊ, तुव पद पहुचं सोई । 


थावर जगम सब तुव सुमिरत, सनकं सनदन तादी । 

ब्रह्मा सिव अस्तुति न सकं करि, मै बपुरा केहि माही । 

जोग ध्यान करि देखत जोगी, भक्त सदा मोहि प्यारौ । (4921) 
स्सुरदास ने अपने युग मे लोक्य अनेक कान्यद्पो का प्रयोग ओर विकास किया 
दै । उन्होने साहित्यिक परपरा, धार्मिक परपरा ओर लोकजीवन मे प्रचलित 
विभिन्न काय्यशूपो का अपने रचनात्मक प्रयोजन के अनुसार उपयोग करते हए 
उनका विकास किया है । यद्यपि सुरदास ने अनेक काव्यरूपो का प्रयोग किया 
है, लेकिन उनकी सजंनात्मक कल्पना मुख्यत प्रगीतात्मक ही है 1 उनकी काव्यानु- 
भूति का स्वरूप भ्रगीतात्मक है, इसलिए प्रगीत रचना मे ही उनकी कंवि-प्रतिभा 
ओर कला-कौशल का उत्कषं दिखाई देता है । 


अभिग्यक्ति का सौदयं 


भवितत आदोलन के नए रेतिहासिक सदभं ओर नई सास्कृतिक चेतना से उस 
काल की कविता का स्वरूप निर्मित हुभा । कविता की नई रचनादष्टि भौर 
नई अतवंस्तु के साथ नई अभिव्यक्ति-पद्धति का भी विकास हुआ । भक्ति 
कालीन काव्य की नई अर्भिव्यक्ति-पद्धति के मतगंत नए काव्यरूपः, नए छदः 
बिव, प्रतीक, नई सरचना, शैली, शिल्यविधि भौर नई काव्यभाषाका जो विकास 
हुमा उखके विवेचन के बाद ही भक्तिकाव्य के कलात्मक मूल्य ओौर सौदयंबोधी 
महत्व का उद्घाटन हौ सकता है । यहा इन खब बातो की विस्तृत चर्चा का अवसर 
नही है । हमारा उदेश्य सुरदास की कविता की अभिव्यक्ति पद्धति की कुछ 
मुख्य विशेषताभओ की चर्चा करना है । सूरसागर के काव्यस्प की पटले ही चर्चा 
हो चूकी है। मब हम सूरदास की कविता की अभिव्यक्ति पद्धति के स्वरूप भौर 
-सौदयं सबधी विशेषताओ के विवेचन का प्रयास करगे 
सूरदास ने जिस कथा को अपनी कविता का आधार बनाया दहै, वहं एेति- 
हासिक नही है, वह्‌ पूरी तरह काल्पनिक भी नही है । वहु कथा मृख्यते मिथकीय 
पौराणिक गौर लोकमानस मे बसी हुई कथा है । लोकमानख भे जीवित बौर 
विकसित होने के कारण वह कथा एेतिहासिक-सामाजिक सदर्भं मौर लोक 
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जीवन फ परिवतन्णे से बराबर प्रभावित होती रही है। इस मिथकीय कथा 
मे कत्पना के सहारे प्रदरति, मानल्जीवन भौर समाजसबधी भावो तथा विचारो 
की अभिव्यक्ति होती र्हीहै। कृष्णकथा का विकास इतिहासं से भनुशासित 
हु दहै । इस कथा के विक्स मे मिथक अौर इतिहास का द्रद्रात्मक सबध देखा 
जा सकता है । सूरदास ने अपन समय के जनजीवेन मे प्रचलित कष्णकथा को 
स्वीकार किया है, लेकिन उनकी दृष्टि कथा से अधिक उसके माध्यम से व्यक्त 
होने वाले मानवीय सबधो, भावो ओर विचारो परहै। वे घटनाओं के विस्तृत 
व्यौरो, कथा के प्रवाह भौर उसकी सरचना पर उतना ध्यान नही देते जितना 
मानवीय सवधो, भावो, सवेदनाओं अौर जीवन की वास्तविकता के चित्रण 
पर । 

राधा-ङृष्ण की कथा लोकमानस मे बसौ हई कथा है । इसलिए सूरदास कथा 
के नि्म्गण के बदले लोकप्रचलित कथा का रचनात्मक उपयोग करते हए उसे 
मानवीय अनुभूतियो की अभिव्यक्ति का साधन बनते हैँ । यही कारण कि 
वे राधाकृष्ण की कथा के भावाभिव्यजक प्रसमो का बार-बार उपयोग करते है 
ओर घटनाश्रधान प्रसगोकी जोर केवल सकेत करते है । सूर के पदो के पाठक 
अपनी कल्पना से पदो के कथा-सपेक्ष सदर्भं का निर्माण कर तेतेहै ओर इस 
प्रक्रिया मे पदो मे व्यक्त अनुभूतियो के बोध का वस्तुनिष्ठ कथात्मके आघारभीं 
निमित हो जाता है । सूरदास मानवीय सबधो ओौर मानवजीवन के अनुभवो की 
अभिव्यक्ति के दौरान ही मिथकीय कथा को इतिहास से जोडते है, क्योकि मानव 
जीवन के अनुभव ओर मानवीय सबध समाज के इतिहास से प्रभावित होते है। 
मानवीय सबधो जौर जीवन के अनुभवो की अभिव्यक्ति के साथ ही सूरदास 
अपने युग के जीवन-यथाथं की अभिव्यजनाभी करते हैँ । वे अपने युग के जीवन- 
यथार्थं, मानवीय सबध, भाव ओर विचार आदि की अभिव्यक्ति यथाथंवादी 
ढगसे भी करते है भौर प्रतीकात्मक ठगसेभी। मिथकीय चेतना ओर एेति- 
हासिक चेतना की एकता से भक्तिकालीन काव्यचेतना का निर्माण हुजा है, 
सूरदास की कविता मे यही काग्यचेतनाः प्रकट हुई है । उनके काव्य मे कृष्ण- 
कथा के माध्यम से जातीय चेतना की परपरा ओौर मपने युग के जीवनानुभवो 
की रचनात्मक एकता दिखाई देती है ) 

भक्तिकालीन कविता कौ अभिव्यकिति-पद्धत्ति की एक विशेषता प्रगीत कं 
विकास मे देखी जा सकती है । यह्‌ प्रगीतात्मकता भारतीय कविता के इतिहास 
मे भक्ति आदोलन ओर उसके कान्य कौ एक विशिष्ट देन दहै! इसका मूल स्रोत 
सस्कृत काव्य नही है । यह प्रगीतात्मकता लोकजीवन मे जीदित लोकमीतो की 
मौखिक परपरा का विकास है । भक्ति आदोलन भौर उसके साहित्य मे सामत 
विरोधी जनसस्कृति के व्यापक उत्थान की अभिव्यर्वित है । भक्तिकालमे प्रमीत 
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का विकास सामतवाद-विरोधी खास्करतिक चेतना की उपज है । भक्तिकाल की 
कविता मे प्रमीत के विकास से यह सिद्ध होवाहै किं साहित्यिक विधामो मौर 
साहित्य के रूपो के विकास मे सामाजिक आधार गौर खास्करृतिक चेतना की महत्व- 
पूणं भूमिका होती है । यह्‌ प्रगीतात्सकता सस्रत काव्य गौर काव्यशास््रकौ 
रूढियो से मुक्त ओर जनसस्कृति की सुजनशीलता की देन है । सुरदासके 
काव्य मे गीतकान्य कौ मौलिक ओर लिखित दोनो परषरामो का विकसित रूप 
दिखाई पडता है 1 

सूरदास भक्तिकाल के सबसे बडे परगीतकार्हैं । वे प्रेम के विविध ूपो 
गौर पक्षो के मायक्‌ कवि हु! उनकी कविता की मुख्य अतर्वंस्तुप्रेमहीहै। इस 
प्रेम की अनृभ्रुति का स्वरूप प्रगीतात्मक है । सूरसागर मे वात्सल्य, सख्य गौर 
दापत्य प्रेम की अनुभूति का प्रगीतात्मक स्वरूप बार-बार कथा की सरचना कोतोड 
देता है । सूर की कविता का प्रेम सामवती व्यवस्था के बधनो, रूढियो गौर समती 
नतिक्ताके गाग्रहो से मुक्तै 1 इसप्रेम का स्वरूप सामत विरोधीदटै ओर 
इसको अभिव्यक्ति करने वाले प्रगीत का स्वरूप भी सामतर्वाद विरोघधीहै। यह 
प्रेम लोकजीवन का सहज स्वच्छद प्रेम है गौर इसकी अभिव्यक्ति करने वाली 
प्रसीवात्मक्ता लोकगीतोंका ही विकसिततसरूपदहै। 

यूरोपीय साहित्य मे सामतवाद विरोधी स्वच्छदतावाद के साथ प्रगीत का 
विकास इभा । प्रमीतात्मकता स्वच्छदतावादी रचनादष्टि की बुनियादी विशे- 
षता है । प्रगीतात्मकता सपुणं भक्तिकाव्य मे दहै, लेकिन सूर-कान्यमे इसका 
चरम विकास हया है । प्रमीत की एक अनिवायं विशेषता यह है कि उसमे कवि 
के व्यक्तित्व की गहरी छाप होती है, उसमे कवि की जत्माभिग्यक्ति भमुख 
होती है । प्रगीत मे कृवि की वैयक्तिक्ता कौ व्यजना सामतवाद विरोधी प्रवृत्ति 
है । भक्तिकाल के सभी प्रमूख कृवियो कै गीतो मे उनके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति 
हुई दै, लेकिन सूरदास के गीतोमे कवि की वेयक्तिकता गौर तन्यमताका 
चरम उत्कषं व्यजित है । खूपके स्तर परसूर के प्रगीतकायव्य मे उस युगकी 
उत्थानशील सास्कृत्तिक चेतेना अभिव्यक्त हई । यह्‌ सूरके कान्यकाएक 
महतत्वयूणं एेतिहासिक पक्ष है । जो लोग मानवौय भावो कौ कल्पित शाश्वतता 
की अभिव्यक्ति को कलाकृतियो कौ शाश्वतता का कारण मानते हैँ भौर अतववंस्तु 
तथा रूप की ठेतिहासिकता को कलाढ़ृतियो की सीमा समञ्ते है, उनको यह 
जानकार आश्चयं होगा कि सूरदास की कविताके निर्माण मे उस युग के समाज 
के इतिहास का महत्त्वपुणं योगदान है । कुछ लोग महाकाग्यमे समाज ओौर 
इतिहास की उपस्थिति स्वीकार करते है" लेकिन प्रमीत को इतिहास के बधमोसे 
मुक्त मानते हु । एेसे लोगो कौ सेवा मे गेटे का यह कथन निवेदित है किं घेष्ठ 
प्रमीत निश्चित रूप से एतिहासिक होत्रा है 5 प्राय सूरदास की कविता की 
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मतर्वंस्तु के सामतवाद विरोधी मानवतावादी स्वरूप की चर्चा होती है, लेकिन 
उनके गीतो की सरचना के एतिहासिक चरित्र ओौर मूल्य की बात नही होती । 
सूरदास का सामत विरोधी गौर लोकोन्मुख रचनात्मकं दष्टिकोण उनकी कविता 
मे व्यक्त अनुभूति, विचार, नैतिक चेतनामे ही नही है, वहु कविता की प्रगीता- 
त्मकता ओर काव्यभाषामे भीदहै। 

सूरदास कै प्रगीत के स्वरूप के निर्माण मे उनकी सगीत सवेदना का विशेष 
योगदान है । उनके गीतो की सरचना सगीत से अनुशासित है! इस सगीत 
सवेदना के मृल मे शास्त्रीय सगीत का नुशासन गौर लोकगीत कौ सहजता का 
योग है । सूरदास ने जातीय भाषा ओर जातीय जीवन के छदो को अपनी सगीत 
सवेदना से नएखूप मे ढालकर गीतो की रचना की है । सगीत स्वेदना से काव्या- 
नुभूति की सरचना प्रभावित हुई है ओर अभिव्यक्तिकास्वरूप भी । सूर 
साहित्य की असीम लोकत्रियताका एक कारण उनके गीतो की सगीतमयता 
भी है । मानवतावादी दृष्टि, सगीतमयता ओौर लोकभाषा की सहजता के कारण 
सूर का काव्य धार्मिक काव्य होते हए भी धर्म, सप्रदाय, जाति, देश भौर काल 
की सकुचित सीमागो को तोडता हुमा मनुष्य मे निहितं असीम मनुष्यता को 
जगाने ओर विकसित करने मे आज धी सक्षमदहै। इसी क्षमता के कारण सूर 
का काव्य कालजयी है । यह कालजयीपन भक्तिकाल के एतिहासिक सदभं, 
सामाजिक आधार ओर सास्कृतिक चेतना की उपज है । 

भक्ति मादोलन के साथ जनपदीय भाषाओ के विकास ओर जातीय भाषामो 
या आधुनिक भारतीय भाषाओ के निर्माण की प्रक्रिया तेज हुई । दसवी-ग्यारहवीं 
सदी की जनपदीय भाषागोमे साहित्य रचना के आरभ के प्रमाण भिलते है । 
लेकिन भक्ति आदोलन के पहले जनपदीय भाषागो मे साहित्य-रचना की परपरा 
का कोई विशेष विकास हुमा हो, इसके बहुत प्रमाण नही मिलते ! सूरदास के 
पहले ब्रजभाषा मे लिखित काव्य की कोई समृद्ध परपरा नहीं मिलती । घामती 
समाज-ग्यवस्था मे समाज का मभिजनवर्गे सस्कृत, प्राकरत गौर अपभ्रशके 
साहित्य की रचना गौर आस्वादन मे भी रुचि वेता था अर सामान्य जनताके 
जीवन-व्यवहार मे प्रचलित जनपदीय भाषाए उपेक्षितत थी । भवित आदोलन के 
काल मे जनसस्छृति के उत्थान के साथ जनपदीय भाषाओ का भी उत्थान हुमा 
ओर उनमे साहित्य रचना कौ शुरुति हुई 1 सूरदास ब्रजभाषा मे साहित्य रचना 
की परपराका निर्माण करने वाते महत्तवपुणं कवि हैँ । यही कारणदैकि कुछ 
विद्वान सूरदास को ब्रजभाषा का वाल्मीकि कट्ते हु । सूरदास त्रजभाषा के भादि 
कवि" भते ही न हो, सेकिन वे इरजभाषा के पहले महान कवि अवश्य है । सुरदाख 
की कविता मे ब्रजभाषा की अरभिव्यक्ति-शक्िति मौर सौदयंकाजोषरूपहै, वहू 
आश्चयेजनक है । सूरदास के पटले त्रजभाषा भे लिखित काव्य कौ कोई समृद्ध 
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परपरा नही थौ, लेकिन लोकगीतो की मौखिक परपर सूरदास को मिली थी । 
इसी मौखिक परपरा का उन्नत तथा विकसित रूप ओौर रचनात्मक प्रयोग सूर 
की कविता मे भिलता है। जन-सस्कृति के कवि के लिए यह्‌ स्वाभाविकी 
है किं वहु जनसस्करृति की अभिव्यक्ति करने वाली जनभाषा की सृजनशीलता 
क्रा विकास करे। यह्‌ काम सूरदास ने इस कौशल भौर सफलता के साथ 
किया कि न्रजभाषासूर के बाद लगभगवार सौवर्षो तकं काव्यभाषा बनी 
रही । 
भाषा सामाजिक गौर सास्कृतिक चेतना के विकास का प्रमुख लक्षण दै। 
भाषा मे सास्कृतिक चेतना की अर्भिन्यविति ही नही होती, उससे स्कति का 
निर्माण भी होता है। भाषा चितन का माध्यम है भौर चितन की अभिव्यक्ति का 
साधन भी । साहित्य मे भाषा मनुष्य की चेतना को समाज, सस्कृति ओर इति- 
हास के अनुभवो से जोडती है । साहित्य मे रचना की भाषा का स्वरूप रचनाकार 
की सास्कृत्तिकं चेतना से निमित होता है । रामस्वरूप चतुद ने ठीक ही लिखा 
दै कि कव्यभाषा के क्षेत्र मे सास्कृतिकं चेतना का महत्त्व अप्रतिभ है । काव्य- 
भाषा का अपने प्रयोगकर्ताभो की सस्कृति से धनिष्ठ सबध रहता है । वस्तुत 
उसका स्वशूप एक बडी सीमा तक सास्कृतिक अधार पर गठित होता है 158 
भक्ति आदोलन ओर उसके काव्य मे जन-सस्कृति के विकाष का प्रमाण काव्य- 
भाषाकेङरूपमे लोकभाषामो काचिकासभीदहै। इस कालकी कवितामे भारः 
तीय कविता के इतिहा मे सभवत पहली बार जीवन-व्यवहार की भाषा 
साहित्य की भाषा बनी । प्राय शूपवादी भालोचक जीवन-व्यवहारं की भाषासे 
साहित्य की भाषा की भिन्नतामे ही साहित्य की साहित्यिकता देखते । एेसे 
द्ष्टिकोण वाले आलोचक कविता की भाषा की छ@च्रिमता' ओौर जीवन-व्यवहार 
की भाषा से भिन्न विचलन के कौशल को कव्यभाषा का प्रमुख लक्षण मानते है । 
भक्तिकालं के कवियो की काव्यभाषासे इस धारणा का खडन होता है । भक्ति- 
काल की कविता मे जीवन-व्यवहार की भाषा गौर कव्यभाषा कौ एकता है। 
लेकिन इसका यह अथं नही है कि दोनो मे कोई फकं नही है । कविता मे जीवन- 
व्यवहार की भाषा का विशिष्ट प्रयोग होता है। कवितामे सामान्य भाषाके 
सर्जनात्मक रूप ओौर सौदयंपरकं प्रयोजन का विकास होता है। भव्तिकाल कीं 
कविता कौ काव्यभषामे ये विशेषताए्‌ है। लेकिन धकव्तिकाव्य कीभाषानतो 
संस्कृत, प्राकृत ओौर अपश्रश की तरह केवल “कवि समय सिद्ध भाषा हैन 
रीतिकाल की काव्यभाषा की तरह कृत्रिम भाषा है भौर न छायावादी काव्यभाषा 
की तरह अव्यत साहित्यिक भाषा । रामस्वरूप चतु्वंदी की यह्‌ मान्यता विचित्र 
है कि कबीर, जायसी, सूर, तुलसी सभी ने छ@त्रिम बोली" का प्रयोग अपने काव्य 
मे किया है।ॐ भितकाल की काव्यभाषा मे जनभाषा का ही सजैनात्मक रूप है, 
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वह्‌ गदी हुई कृतिम साहित्यिक भाषा नही है । 

सुरदा की कवितामे त्रजभाषाका काव्यात्मक रूप जीवन-व्यवहार की 
भाषा से जलगाव सृचितं नहीं करता । वहु काव्यभाषा सामाजिक जीवन के 
यथाथं के विभिन्न सदर्भं, सकेतो ओर सूचनागोसे भरी हई है । वह्‌ साहित्य, 
घमं मौर दशन की परपराभोके सदर्भोसेभी अनेकरूपोमे जुडी हई है। इसमे 
जातीय जीवन के इतिहास की स्मृत्तिया भी सुरक्षितर्ह। सूरकी काव्यभाषाकी 
सृजनशीलता का मुख्य स्रोत उस समय के समाज भौर जनजीवन का यथाथ ही 
है, क्योकि कविता की भाषा जीवन व्यवहार की भाषाहै। सूर की काव्यभाषा 
का विश्लेषण करके उस युग॒के समाज, इतिहास ओर सस्कृति कोजानाजा 
सकेता है । विनय के पदो मे दाशंनिकं भाषा मे समाज का चित्रण है ओौर भ्रमर 
गीत मे दैनिक जीवनके व्यवहार तथा अनुभव की वास्तविकताओ से निमित 
काव्यभाषा है । सूरको कवितामे काव्यभाषा भौर जीवन-व्यवहारकी भाषामे 
एकता है, इसलिए वह्‌ काव्यभाषा अपने युग के सामाजिक जीवनके यथा्थंको 
अनुभवकेस्तरपरही व्यक्त नही करती, सरचनाके स्तरपर भी अभिग्यक्त 
करती है । यहा कविता के शब्द ओर सामाजिक जीवन के अनुभव के बीच कोई 
दूरी नहीहै। यहीकारणदहैकि सूरकी कविता का सत्य उस युग का सामाजिक 
सत्य है, वह्‌ रेतिहासिक सत्य है । 

सूरदाघ को काव्यभाषा रूपकंप्रधान भाषा है। यहा रूपक केवल भलकार 
मात्र नही दहै । भाषा का रूपात्मके चरित्र एक विशेष प्रकार की चितन-पद्धति का 
लक्षण दहै । चूकिभाषामेही चितन समव है इसलिए भाषा का स्वरूप चितन के 
स्वरूप को जाहिर करता है । सूरदास के रूपकप्र्ान या लाक्षणिक चितन के 
अनुरूप ही उनकी काग्यभाषा की सरचना निर्मित हुई है । इसी रूपकप्रधान भाषा 
मे वे जीवन के यथाथ, अनुभूति, विचार आदि की पुनरर॑वना गौर अभिव्यक्ति 
करतेहै। वे राधा भौर कृष्ण के चरित्र, व्यवहार, सौदयं, भाव आदि की व्यजना 
भी लाक्षणिक भाषिक सरचनामे ही करते है! ्रमरगीतत मेभावोकी गहराई 
मौर वैचारिकं ददो कौ जरिलता की अभिव्यक्ति रूपकप्रधान भाषामेहृरईहै। 
सूरदास रूपकेप्रधान चितन के सहारे ही जलकारोका प्रयोपकरते है भौर बिव, 
प्रतीक, अन्योकविति आदि की रचना भी करते इस पद्धत्तिसे कव्यभाषामे 
वाग्विदग्धता, उपचार वक्रता मौर अभिव्यक्ति के सौदयं का विकास हुभा है । 

सूरदास कै पदो की कूपक्प्रधान सरचना के दोस्तररहै। प्राय षदोकी 
बाहरी सरचना रूपकात्मक है" लेकिन भीतर अनुभूतियो, विचारो, वस्तुगो ओर 
स्थितियो कौ अभिव्यजना यथार्थवादी है । सूरदास के रूपक-निर्माण का आधार 
बहुत व्यापक है । प्रकृति, मानवजीवन, समाज, मिथक, इतिहास ओर सस्छति 
सादि के क्षत्र उनकी रूपक रचना के सुख्य सोत ह । सूरदास रूपकेप्रधान चितनः 
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के सहारे अपनी कविता मे परस्पर विरोधी गौर मसबद्ध प्रतीत होने वाले भावो, 
विचारो गौर स्थितियो को परस्पर सबद्ध श्प समे व्यक्त कर पातेर्है। राबटं 
बाइमानने ठीक ही लिखा है कि ख्यक मे भौतिक ओर जाध्यास्मिक, मूतं मौर 
अमृतं, सामान्य ओर विशिष्ट, सामाजिकं ओर वैयवितिक के बीच सबध स्थापित 
करने की क्षमता होती है 1 रूपकप्रघान चितन भौर काव्यभाषा के इस साम- 
जस्य का प्रमाण सूरके काव्यसे बेहतर ौर कहा मिल सकता है । 
सूरकी कान्यभाषा केवल इद्रियबोध ओरभावोकी व्यजनामे ही सक्षम 
भाषा नही है । वह्‌ केवल बिब-निभंर काव्यभाषा भीनहीहै। यहु कानव्यभाषा 
गहरे स्तर पर विचारप्रधानहै। प्रतीरोके प्रयोग मे विचारशीलता काणएक 
स्तर दिखाई देता है गौर भलकारोके प्रयोग तथा वाग्विदधता मे दूसरा स्तर। 
इस काव्यभाषा मे अर्थं की गहराई, अनेकाथंता, सदभं-सपन्नता, सरचनात्मक 
सुसगति ओर रूपात्मक सयम आदि के मूल मे बौदिक्ताही है । अनेक भावोकी 
एक साथ व्यजना करने की क्षमता के पीछे गहरी विचारशीलता है। सुरदासकौ 
काव्यभाषा मे अपने युग के बौद्धिकद्वद्ौ (ज्ञान भौर भक्तितथा सगुणथौर 
निगुण के द्रो) की अभिव्यक्ति है, उसमे सामाजिक जीवन के विविध रूपो ओौर 
स्तरो काबनोधहै, युग को कलाचेतना की अभिज्ञता है, युगकी नैतिक वेवनाके 
द्द की पहचान है भौर एक विशेष प्रकारके दाशंनिक चितन की अभिव्यक्ति 
है 1 इन सवके बावजूद, क्या यहु कहना सही है कि सूरकी कविता मे केवलं 
इद्वियबोध गौर भावोको व्यजना है भौर यही उसके स्थायित्व काकारणहै? 
सूर की कविता का सौदयंबोधात्मकं महत्व उसके ज्ञानात्मक पक्ष, न्तिके चेतना 
ओौर अभिव्यक्ति के सदयं से अलुग नही है। 
भारतीय कविता के इतिहास मे रचना-पद्धति की दृष्टि से तीन तरह के केवि 
है स्रष्टा, द्रष्टा ओर कलाकार। वसेतो प्रत्येक साथेक कवि क्ष्टाहोताहै 
लेकिन कुछ कवियो की सजंनात्मक प्रतिभा मनुष्य के जीवन-जगतं के समानातर 
कल्पना के नएससारकी सृष्टि करने मे विशेष सक्नम होती है। इस कल्पना के 
ससार के कमंशील मानवचरितो मे मानव जीवन की वास्तविकता ओौर आकाक्ना 
की असिन्यक्ति होती है। वास्तविकता गौर सभावना के दद्रसे निर्मित कथा 
ओर चरित्र परवर्ती काल मे भिथक ओर इतिहासं के रूप मे जातीय स्मृति के 
अग बन जति है) भारतीय कचितामे वाल्मीकि भौरव्यासरेसेहीक्विदहै। एेसे 
कृवियोको ही काग्यससार का प्रजापति कामया है। कुछ दूसरे मनीषी कवि 
मानवचरितो के कर्म, ज्ञान भौर भावना कैनए ससास्की सुष्टिके बदले अपने 
युग के यथाथं ओर चेतना की परहुचान करते हुए पीडित मानवता की मुक्ति की 
वैचारिकप्रेरणा देते ह एसे कवि पीडितं मानवता की आवाज बनकर दमन- 
जारी सत्ता, समाज-ग्यवस्था ओर विचारधारा के विरद विद्रोह की चेतना जयते 
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ह । एसे कवि कचिता को सामाजिक परिवतेन ओर वंचारिकं राति का साधन 
बनाते है । ये कवि अपने युग की चेतनाके विकास के माभेदशेक, युगद्रष्टा मोर 
भावी युगके ज्तष्टा होतेह । कबीर एसे ही युगद्रष्टा कनि है। 
इन दोनो से भिन्न कुछपेसे भी कवि होते है जो वास्तविक ससार के समा- 
नातर कल्पना का नया ससार नही रचते ओर न मनीषी कवियो की तरह युग- 
द्रष्टा होति है, लेकिन जो परपरा से प्राप्त कंथा तथा मानवचरित्रो को अपने युग 
की सास्कृतिक चेतना के सदभं मे पुन र॑चना करते दै । उनकी इस पूनरचनामे ही 
उनकी कला प्रकट होती है । यह पुनरंचना पुरानी रचना को दोहूराना या 
उसका अनुकरण नही है, यह पुनरेचना नई रचना है ! परपरा की पूनरेचना 
करने वाली नई सृष्टि दृष्टि मे कलाकार कवियो की कला मौर रचना-कौशल की 
छभिव्यवित होती है । एसे कचियो को कला परपरा के विकास, साहित्यिक विधा 
अर रूपसबधी आविष्कार ओर नई शिल्प-विधि के विकास मे दिषार्ईदेतीदहै। 
इसका यह तात्पयं नही है कि एसे कवियो की कला केवल रूप पर निभंर होती 
है । रूपसबधी प्रत्येक आचिष्कारके मृल मे नई अतवेस्तु की कलात्मक अभि- 
व्यक्ति की आकाक्षा होतीदहै। कालिदास भौर सुरदासरएेसे ही कलाकार कवि 
है 1 खष्टा, द्रष्टा ओर कलाकार कवियो की पारस्परिक भिन्नताकी बात करने 
का उदेश्य इनकी रचनादृष्टि सबधी विशिष्टताओ को समक्चने का आग्रह करना 
है, इनकी रचना दृष्टयो मे आत्यतिक पृथकता स्थापित करने का प्रयत्न नही है । 
ये तीनो रचनादुष्टिया करई बारएक ही कविमे मिल सकतीं !यहभी 
कहा जा सक्ता है कि ये तीनो रचनादृष्टिया सार्थक कवियो की रचनाशीलता 
मे कमोवेश मौजृद रहती हैँ \ फिर भी, रचनादृष्टियो कौ प्रधानता अप्रधानता के 
आधार पर स्रष्टा, द्रष्टा ओरकलाकार कवियो की रचनाशीलतामे निहितं 
अतर की समक्से उेहतर काव्य-विवेक की सभावना बनती है । भारतीय कविता 
के इतिहास के व्यापक परिप्रेक्ष्य को ध्यान मे रखकर कहा जा सकता है कि सूर- 
दास कालिदास की तरह मानवीय प्रेम मौर सौदयं के कलाकार कवि हैँ । उनकी 
स्चना के अधिकाश उपादान परपरा भौर लोकजीवन के है, लेकिन कति की 
रचनादृष्टि सुर की अपनी है । रचनादृष्टिका यही निजीपन सुर की काव्यकला 
की महानता का मुख्य कारण है 1 सूरदास की रचनादुष्टि की प्रमुख विशेषता यह्‌ 
है किं उसमे अनुभूति की तन्मयता, निश्छलता, सच्चाई भौर पवित्रता से लोक- 
कला के सरल-सहज सौदयं की स्वाभाविक एकता है । यही सूरकी कविताकी 
सावंभौम लोकप्रियता का बुनियादी कारण है । 
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॥ । 


सूरका काव्य ओर किसान-जीवन 


हिदी साहित्य मे महात्मा सूरदास को तो बहुत सम्मान मिला हैः लेकिन महा- 
कवि सुरदास के महत्व की व्याख्या करने वाला आलोचनात्मकं विवेकं विरत 
ही है 1 हर जच्छी कविताकी तरह सुर की कचिताभी वद्धा से अधिक समन्न 
की माग करती है । रामचद्र शुक्ल ओर हजारीप्रसाद द्विवेदी ने सूरकेकाव्य की 
व्याख्या को जहा छोडा था वहा से माज भी वहु बहुत आगे नही बडी है। 
आचायं शुक्ल की आलोचनासेसूरकी कविताके विशिष्ट स्वरूप की पहचान 
की शुरुमात हुई 1 उन्होने सुर की सहदयता, कल्पनाशीलता, तन्मयता, नवीन 
असगो की उद्‌भावना शक्ति, वाभ्विदश्वता ओर काव्यभाषा की अपूर्वं सृजनशीलता 
की व्याब्याकर्ते हुए सुर-साहित्य की अगलोचना का मागे बनाया । लेकिन 
उनकी आलोचना मे कू एसे आग्रह भी ह, जिनसे सुर की परवर्ती आलोचना 
प्रभाविन हुई है 1 उनका एक आग्रह यह है किसूरके कव्य मे सलोक-सम्रहु का 
अभाव है । आचार्यं शुक्ल ने लिखा है “^सुरदास जी अपने भाव मे मग्न 
रहुनैवाले ये, अपने चासते मोर की परिस्थिति की आलोचना करने वले नहीं । 
खसारमेक्याहो रहाहै, लोक की प्रवृत्ति क्यार, समाज किंस गोरजारहादहै 
इन बातो की भोर उन्होने अधिक ध्यान नही दिया है! (सूरदास, पृ 191 ) 

हजारीग्रसाद हिवेदी के सामने शुक्ल जी की सुर-सबधी मान्यताए धी 
इसलिए उन्होने शुक्ल से भिन्न दृष्टि से सूर के काव्य को देखा, कदी शूक्ल जी कौ 
मान्यवाजो का विरोध किया है ततो कही विकास भी । द्विवेदी जीने सूर की काव्या- 
नुति की शास्व-नि रपेक्षता गौर रचनादृष्टि की नवीनता की व्याड्या कीट 
कैर उनके कवि व्यक्तित्व की स्वाधीनता, प्रेम के विद्रोद्ी स्वभाव, सूरसागर 
मे स्त्री-चरिगो की अधानता, पदो की रचनापद्धति की मौलिकता आदि का 
मल्याकन किया है । इस तरह सूर के काव्य की लोकोन्मुखता गौर सामाजिकता 
उजागर हई है। 

बादके दितो मे सूर-षाहित्य की व्याख्या के लिए जो सत्सगी आलोचना 
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जगे भाई, उसकी दिलचस्पी महात्मा सूरदास मे अधिक थी ओर महाकवि 
सूरदास मे बहुत कम । इस आलोचना मे बुद्धि की जगह श्रद्धाने ले ली। ष्ठिर 
भ्वौरासी वैष्णवो की वार्ता मौर ्दोसौ बावन वैष्णवो कौ वार्ताके आधार 
परसूरकेजीवन गौर काव्यमे वल्लभ सप्रदाय की छाप की खोज होने लगी । सक्षय 
था सूर को 'पुष्टिमागे का जहाज" सिद्ध करना, ताकि भालोचना लोक-~परलोक 
दोनो को सुधारने का साधन बन सके । सूर-साहित्य की व्याख्या मे सत्सयी 
आलोचना की वही भूमिका है जो तुलसी-साहित्य के प्रसग मे कथावाचको की 
परपरा की) 


भवितिकाग्य भौर प्रगतिशील आलोचना 


रामचद्र शुक्ल ओर हजारीप्रसाद द्विवेदी की आलोचना-दुष्टियो को, मौर साय 
ही भक्त्तिकाग्य को उनकी व्याच्यामो को विकसित करने का प्रयत्न प्रगतिशील 
जालोक्तको ने किया है । प्रगतिशील आदोलन के आरभ से ही भक्तिं आंदोलन 
भौर उसके काय्य के मूल्याकन का प्रएन प्रगतिशील आलोचक के बीच उग्र विवाद 
का विषय रहाहै ओरमाजमभीहै। हाल के वर्षो मे रामविलास शमां गौर 
नामवर सिह के बीच अपनी-अपनी परपरा की खोजजौररक्षाके लिए 
भालोचना का जो महाभारत हुआ है, उसका कुरुक्षेत्र भक्तिकाब्ड ही है 1 प्राय. 
प्रगतिशील आलोचना मे भक्तिकाव्य पर बहूसके केंद्रमे कही क्वीरदास है तो 
कही तुलसीदास । यह आश्चयं कौ बात है किं इन बहसोके केद्रमे सूरदास कही 
दिष्लाई्‌ नही देते । वे अगर कहीहतो हाशिए पर) 

इसका कारण बहुत रहस्यमय नही है । प्रगतिशील माद्योलन के आरभिक 
दौर की आलोचना मे कविता की जोसमञ्न थी गौर साहित्यमे समाजको 
खोजने की जो पद्धति थी, उसके लिए कबीर ओर तुलसी के कान्य का अपनाव 
मौर उपयोग आसान था } वह्‌ आलोचना कविता मे सतह्‌ पर तैरती विचार 
धारा भौर सामाजिक यथाथं कै प्रत्यक्ष वणेन कौ खोज करती थी । ये दोनो बार्ते 
कनीर जौर तुलसी के काव्य मे आसानी से मिल जाती थी, इौलिए उख ओर 
आलोचना का क्षुकाव स्वाभाविकथा । सूर की कंविता की विशिष्ट बनावट 
करे भीतर समाविष्ट समाज ओौर सामाजिक वितता को वह्‌ आलोचना देख नहीं 
पातीथी ।यहीकारणदहैकिं सूर हाशिए पर रहे। 

सूरदास न कबीर की तरह समाज~बुधारकं हँ ओर न तुलसी की तरह उप॑- 
देशक । उनके कान्यमे कबीर के ससन उस समय के समाज की कड़ी आलोचना 
नही है ओर न, तुलसी के समान समाज की व्यवस्था तथा मर्यादाकौीरक्षाका 
अग्रह । वे प्रेम भौर सौदयं के अनत अनुभवो के अनुपम शब्द-शिल्यी है । सूरकी 
कविता विारधारात्मक बयान देने वाली बातूनी कविता नहीं है । यहां तक कि 
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उन्हे जिस वल्लभ सप्रदायकाकवि कहा जाताहै, उसके आग्रहोसे भी उनकी 
कविता मुक्तही है । उनकी कविता पर वतट्लभ सप्रदाय की छाप लगाने ओर 
सूरसागर को भागवत का अनुवर्ती बनाने का काम बादमेसप्रदायके सेवको ने 
कियाहै। सूरसागर मे लोक-चिता काव्यानुभूति के प्रवाह मे अतर्धारा की तरह 
है, सतह पर तं रती लकडी जसी नही । उसमे समाज का प्रत्यक्ष वणेन कम हैः 
परतु मानवीय सबधो के चित्रण जओौर काव्यभाषा की सरचनामे उस काल की 
सामाजिक वास्तविकता के चित्र गौर प्रतिबिब मौजूद रहै । वहा भाषा के लाक्ष 
णिक प्रयोग सामाजिक अनुभवो ओर सच्चाइयो की ओर इशारा करते है। 
सूरदास सामाजिक यथां का सीघे व्रणेन करने के बदले उसके अनुभव का 
अभिव्यक्तिके उपकरणके खूप मे उपयोग करते है । 

सूर की कविता अपने समय के समाज के पीछे चलने या उसकी आलोचना 
करने के स्थान पर उस सामती समाज कौ व्यवस्थाओो, सस्थाभो भौर रूढियो के 
दमनकारी प्रभावो का निषेध करती हई एक एसे समाज की रचना करती है जिसमे 
लोक ओौर शास्त्र के बधनो से स्वतच्र मानवीय भावो जर मानवीय सबधो का 
सहज स्वाभाविक विकास सभव हआ है । उनकी कल्पना के वृ दावन मे वात्सल्य 
की चरम सहजता ओौर प्रेम की परम स्वतत्रता का अनुभव सामती सामाजिक्ता 
के आतक से एकदम मुक्त है । भक्तिकाल के दूसरे कवियो ने भी कल्पना लोको 
कीसुष्टिकीदहै। जायसी का "सिहलद्धीप ओौर तुलसी का ^रामराज्य' कठ्पना 
लोकहीहै।सूरकावृ दावन जायसी के सिहलद्वीप भौर तुलसी के रामराज्यकी 
तुलना मे उस काल के सामती समाज की सीमाभो से अधिक स्वतत्र है । उसमे 
स्वतत्र मानवीय सबधो की आकाक्षा अधिक मूतं ओौरग्राह्यसरूप मे व्यक्त हुई 
है । वहं मानवीय भावो की शक्ति ओर मानवीय सबधो के सौदयं का बोध जगनि 
वाला कल्पनालोकं है । इसी विशेषता के कारण सूर का काव्य अपने समय की 
पुकार होते हृए कालातीत भी है ! नाभादास ने भक्त कवियो मे केवल सूरदास 
को कवियो का कवि" ठीक हीकहाहै सूर कवित सुनि कौन कचिजोर्नाहि सिर 
चालन करं।' 

सूरदास कवियोके कवि इसलिए भी है कि उन्होने ब्रजभाषा-काव्यकीजो 
परपरा निर्मित की, वहु बाद के लगभग चार सौ वर्षो तक चलती रही । सूर 
को समाज गौर साहित्यसे जो ब्रजभाषा भिली थी उसे पहले से अधिक विक- 
सित, परिष्कृत ओौर अभिव्यजक बनाकर उन्होने बादके कवियों को सौपा) 
तभी वह्‌ चार सौ वषं तक काव्यभाषा बनी रही । यद्यपि सूरकीकविताबादके 
केवियो के लिए कठिन चुनौती साबित हु ई, क्योकि आचायं शुक्ल के शब्दो मे, 
“वात्सल्य ओौर श्युगारके क्षेत्र मे तो इस महाकविने मानोओौरोके लिए कुछ 
छोडाही नही ।“ फिर भी परवर्ती काव्य-परपरा परसूरकाप्रभावपडादै।दे 
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तुलसी की ठरहू अपनी परपरा के अत्तिम कवि नही ह, एक विशाल काव्य 
परपरा के प्रवतंक कवि है । उनके वात्सल्य चित्रण की अद्वितीयता आज भी 
अक्षुण्ण है, जिसके अनुकरण का प्रत्येक प्रयत्न दुस्साहस साबित हृभा है । लेकिन 
उलके श्यगारकी परपरा जरूर मागे चली है, पर उसमे लोकगीतो का वह 
उत्सवधर्मीं सगीत नहीदहै जो सूरकेप्रेम की मुख्य विशेषता है । 

सूर-साहित्य की आलोचना के इतिहास से स्पष्टदहै कि अच्छी कविता मे 
अतनिहित समाज ओर सलोक-चिता की पहचान का काम सचमुच कठिन है । 
कवि के भौतिक परिवेश गौर कचिता के विचारधारात्मक ग्रहयो के आसपास 
ही मडराने वाली आलोचना क लिए तो वह्‌ ओर भी दुष्कर है । यद्यपि आचायं 
शुक्ल मानतेयेकिसूरकी कवितामे लोक-सग्रह का अभाव है, फिर भी उनकी 
आलोचना मे एसे अनेक सूत्र भौर सकैत है, जिनके सहारे उस काव्य मे कहीं 
भत्यक्ष रूप मे व्यक्त भौर कही परोक्ष रूप से व्याप्त लोक-चिता कौ खोज सभव 
है। परतु बाद के कुछ भालोचको ने शुक्ल जी के सकेतो की दिशा को समन्लकर 
आगे बढने के बदले उन सक्रेतो को ही लक्ष्य मान लिया ओर उन्हे सिद्ध करने 
त्री कोशिश की । 


सूर का गोचारण-काव्य 

जाचायं शुक्ल का एक सकेत यह है कि सूरसागर मे पशुचारण-कानव्य की प्रवृत्ति 
मिलती है । उन्होने लिखा है, "बाललीला के अगे फिर उस गोचारण का मनोरम 
दृश्य सामने भाता है, जो मनुष्य जाति कौ अत्यत प्राचीन वृत्ति होने के कारण 
खनेकं देशो के काव्य का प्रिय विषय रहा है । यूनान के पशुचारण-काव्य का 
मधुर सस्कार गूरोपकी कविता पर अब तक कुछन कुछ चला ही आता है। 
कवियो को आकर्षित करने वाली गौप-जीवन को सबसे बडी विशेषता है प्रकृति 
के विस्तृत क्षेत्र मे विचरने क लिए सबसे अधिक अवकाश । कृषि, वाणिज्य भादि 
भौर व्यवसाय जो आगे चलकर निकले, वे अधिक जटिल हुए--उनमे उतनी 
स्वच्छदता न रही ॥ (सूरदास, प 160) 

आचायं शुक्ल के अनुसार, समाज के विकास के साथ पशुचारणकाव्यका 
भौ विकास हमा है। कृषि तथाव्यापार केयुमोमेभी गोचारण-काव्य रचा 
जाता है, क्योकि कृषि ओर व्यापार की व्यवस्थाभो से उपजी जटिलतामो से 
निकलकर भ्रकृति के स्वछठद वातावरण मे विचरने की मानवीय अकाक्षाको 
मभिव्यक्ति का एक माध्यम है गोचारण-काव्य । तात्पयं यह कि गोचारण-काष्य 
सामती ओर पुजीवादी समाजी के जटिल बधनो से मानव-मन की मुक्ति मे 
खहायक बनता है । इस तरह कभी-कभी मानव समाज के इतिहास के सुदूर अतीत 
की स्मृति भी भविष्य की सभावनाभो की तलाश मे मनुष्य की मदद करती है। 
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आधुनिक युगमे भी किसीन किसी रूपमे गोचारण-काग्यकी रचना का यही 
रहस्य हि । 

यूरोप मे पशु-चारण-काव्य की परपरा अत्यत लंबी भौर समृद्ध है । यूनानके 
धिगोक्रिटस मौर रोम के वजिलसे शुरू होकर अग्रेजी के स्पेसर, शेक्सपियर, 
वड़्सवथ आदि से होती हुई पश्‌-चा रण-काव्य की परपरा बीसवी सदी तक चली 
आई है। जाहिर है, समाज के इतिहास के साथ पशु-चारण-कव्यका रूप ही नही, 
उसका प्रयोजन भी बदलता रहा है । विकास कौ प्रत्येक अवस्था मे उसके स्वप 
का समकालीन सामाजिक सबधो से गहरा रिश्ता दिखाई देता है ओर उसके 
सामाजिक, सैतिक तथा भावात्मक प्रयोजनो पर समकालीन जीवन का गहरा 
प्रभाव पडता रहा है । वहा के आलोचक पशु-चारण^काव्य के विकास ओर 
परिवनन के बारेमे सजग दिखा्ईदेते ह। वे वङ्सवथ की पशु-चारण सबधी 
कविता मे वजिल के पशु-चारण-कान्य की विकेषताए नही दलोजते । लेकिन हिदी 
के आलोचक सुर के गोचारण-काव्य को आदिम गोचारण-काव्यं मानते दिखाई देते 
है । सारतीय कविता मे गोचारण-कान्य की परपरा यूरोप के समान सघन गौर 
समृद्ध नही है । यहा वसी निरतरताभीनही है। फिरभीयहाजोदहै वह गौ- 
चारण सबधी ग्वाल-गीतो के रूप मे मिलता है, जबकि यूरोप क पशु-चारण-काव्य 
मुख्यत गडेरियो के गीतो से जृडा हुञा है । हिदी मे गोचारण-काव्य की प्रवृत्ति 
का सार्थक प्रयोग केवलसूरकेकाग्यमे है । 

भाचायं रामचद्र शुक्ल जब कहते हैँ कि सूरसागर मे बाललीला के बाद 
गोचारण का मनोरम दृश्य सामने आता है तब उनका अशय यहूनहीरहै किसर 
का सपुणं काव्य गोचारण-काष्य है, गौर यह भी नही किं वह्‌ प्रारतिहासिक पशु- 
चारण-काव्य है फिर भी हिदी के कुछ आलोचको ने सूरदास को चरागाह सस्ति 
का कवि घोषितकरदियाहै। ओर तो ओर, डां रामविलास शर्माभीसूरको 
पशुपालको का कवि मानते है । उन्होने सन्‌ 1984 मे लिखा था, "कबीर शहरी 
कारीगरो के, सूर पशु-पालको के, तुलसी किसानो के जीवन से जुड़े हुए है । दाश- 
तिक मतवाद की छाननीन भे विवेचक इनके भातिक परिवेश की विशेषताए भूल 
जात है । किक्षान-जीवन के चित्र कबीर ओौरसुरके काव्यमेनहीहै,वे तुलसी के 
काव्य की विशेषताए है ।'' (माक्संवाद ओौर प्रगतिशील साहित्य, पृ 344) 
सान-भर बाद ही उन्होने 'लोकजागरण ओर हिंदी साहित्य' मे लिखा, “किसान 
जीवनके चित्र कबीर गौरसूरकेकाव्यमे नही मेरी यह्‌ बात केवल सापेक्ष 
रूपमे सहीहै। कबीर भौर सूर क्िसान-जीवन से परिचित हँ प्रर इस जीवनं 
की समग्रता तुलसी कै काव्यमे है, उस युग के अन्य किसी कविर्मे नही)" 
(¶्‌ 24) 

सालभरकेभीतर डं रामविलास शर्माके मतमे यहु परिवतन ओर 


ˆ294 / भविन आदोलन अौर सूरदास का काव्य 


फिर उसका स्वीकार आश्चयं जनक है, लेकिन स्वीकार की शैली ओर भी अधिक 
चकित करने वाली है । किसान-जीवन से कबीर गौर सुर के सबध की बात आधे 
मनसे माननेके साथही इस पुर्वग्रह॒ को प्रहलेसे अधिक जोर देकर दोहू- ` 
रायागयाहै किउक्ष युगमे किसान-जीवनके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास है, 
कोई ओौर नही । क्या सचमुचणेसा है कि सूरदास तो किसान-जीवन से 
सिफं परिचित है, लेकिन तुलसी किसानो के प्रतिनिधि कवि ? आखिर किसान- 
जीवन की वहकौन सी समग्रताहै जो तुलसी के काव्य मेदहै, पर सूरया 
उस युग कै किसी अन्य कविमे नही? इन प्रश्नो का उत्तरपनेकेविए 
कवियो के काव्य-ससार के भीतर जाना होगा, उनके केवल भौतिक परिवेश को 
याद रखना पर्याप्त नही होगा, क्योकि तीनो महाकवियो के भौत्तिक परिवेश की 
बात उलक्षी हृई है । कबीर कारीगर है" लेकिन सूर पशुपालक नही । तुलसी के 
किसान होने का कोई प्रमाण नही है । एेसी स्थिति मे इन कवियो के भौतिक 
परिवेश की बात साक्षेपरूपमेही सही है । 


गोचारण-प्रसग ओर किसान-जीवनं 


यहा हमारा लक्ष्य केवल सूर के कान्य-ससार से किसान जीवनके सबधका 
विवेचन है । भाईइए, पहले हम यह्‌ देखे कि सूरसागर के गोचारण-प्रसग का किसान 
जीवन से कोई सबधहै या नही । सोलहवी सदीके भारतीय समाज का कवि 
प्रागे तिहासिक गोचारण का केवि कंसे हो सकता है ? सूर के काव्य मे ठेसा समाज 
है जिसमे पशुपालन कृषिव्यवस्था का अगर है गौर गोचारण किखान-जीवन के व्या- 
पक अनुभवो का हिस्सा । प्राम-समाज ओर किसान-जीवन मे लोक-अनुभव ओर 
लोक-कला के पुराने रूप बहुत दिनो तक जीवित रहते है, इसलिए उस समाज 
अौर जीवन से जुडी कविता मे नए के साथ पुराने अनुभवो भौर कलापो का 
भना स्वेभाविकहै । सूरके काव्य मे गोचारणका जो चित्रण है उसमे उस काल 
के गोचारण सबधी अनुभवो के साथ अतीत के अनुभवो की स्मृति भी है, उनके 
गोचारण-गीतो मे पुराने म्वाल-गीतो की अनुगूज मौजूद है । इसलिए सूरसागरके 
गोचारण-गीतो को चरागाहु सस्कृति की कविता या आदिम गोचारण-काव्य 
समक्लना गलत है । सूर का काव्य जपने समय गौर समाज से जुडा हुभा काव्य 
है। 

कविता मे जीवन के यथार्थं मौर अनुभव की अभिव्यक्ति दो खूपोमे होती 
है-- प्रत्यक्ष गौर साकेतिक । एक मे यथार्थं भौर अनुभव का सीधा वस्तुपरक 
वर्णेन होता है अर दूसरे मे मलकारो, बिवो, प्रतीको तथा भाषा के अन्य इशारे 
के साध्यम से कवि यथां मौर अनुभव की ओर सकेत करता है । प्रत्यक्ष रूप मे 
चित्रित यथार्थं गौर अनुभव की पहचान सरलं होती है, लेकिन जहा साकेतिकता 
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होती है वहा पहचान की प्रक्रिया कठिन हो जाती है । सूर के काव्य मे किसान 
जीवन दोनो रूपो मे है ! यहा किसान-जीवन के यथाथ कां जितना प्रत्यक्ष चित्रण 
है, उससे अधिक किसान-जीवन के अनुभवो की साकेतिक भ्यजना है । विनय के 
पदो मे किसान-जीवन के यथाथं के प्रातिनिधिक चित्र अधिकैः जवरकिं धरमरगीत 
मे मुहावरे, कहावतो, लोकोक्तियो गौर अलकारो के माध्यम से उस जीवन के 
अनुभव सकेतिक रूपमे आएं । 
किसान-जीवन की पहचान है खेती । वही उस जीवन का सबसे बडा यथां 
भीटहै। खेती की परी प्रक्लियाका समग्र चिक्रसूरकेदस पदमेहैः 
प्रभुज्‌ यौ कीन्ही हम खेती 
बजर भूमि गाउ हर जोते, अशरूजेती की तेती ¦ 
काम क्रोध दोड बेल बली भिचि, रज तामस सब कीन्ह । 
अति कुबुद्धि मन हाकनहरे, माया जृजा दीह । 
इन्िय मूल किसान, महातृन अग्रज बीज बई। 
जन्म जन्म को विषय वासना, उपजत लता नई । 
कीज कृपादुष्टि की बरषा, जन कौ जाति लुनाई। 
सूरदास के प्रभु सौ करिये, होई न कान-कटाई । 
(सूरसागर, भाग-।, पद स 185) 
इस रूपक मे खेती से खवधित सभी आवश्यक बते आ गई है, खेती के साधन, 
उसकी प्रक्रिया, करिनाइया आर किसान के मको कभी सार्थक, कभी निरथंक 
बनाने वाली वर्षा भी। 
सूरके काव्यमे खेती से जडी हर छोटी-बडी बात का जितना आत्मीय ज्ञान 
है, वह कि सान-जीवन से तादात्म्य के बिना सभव नही । उसमेषखेती की भूमि के 
गुण-धमं की पूरी पहचान है । कदी बजर भूमिक चर्चाहैतो कही ऊजड जमीन 
की--““ज्यौँ ऊजर खेरे की पृतरी को पुजे को माने 1" कभी-कभी किसान खाल 
खेत को पाटकर खेती के योग्य बनाताहै । सूरने इस प्रक्रिया की ओर सकेत 
किया है--सूर खाल किन पाटत !' विभिन्न पौधो की प्रक्ति भौर वर्षा से उनके 
खबध का जैसा ज्ञान सूर कोटै, वेसा किसी किसान कोही होगा । धान 
का पौधा पानी कीकमीसे मुरज्ञाकर मर जाताहै। कृष्णके विना गोपियो को 
यही दशा है--चखति सूर धान अकुर सी, बिनु बरसा ज्यो मुल तुरई ।' कुछ पौधे 
नमीकीकमीसेमरतेर्हैतोकुछ नमी की अधिकतासे। उन्हे एक साथ उप- 
जाने की कोशिश व्यथंहै, जसे किप्रेमकेसाथयोगको रखने कीकोशिश सूर 
दास तीनौ नहि उपजत धनिया धान कुम्हाडे ।' सूरदास जानते है कि खेती के 
पौधो के समुचित विकास के लिएु निराई आवश्यक है, इसलिए लिवा है-- 
"जसे प्रथम अषाढ आजु तुन खेतिहर निरि उपाटतः।' यहा निराई कौ केवल 
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सृचना नही है, निराई की पूरी प्रक्रियाका चित्र सामने आता है । यह चित्रमयत्ां 
सूरकी कव्यभाषा की स्थायी विशेषता है। 
तुलसी के काव्यमे भी खेती से सबधित कुछ बातं मिल जाती हैँ । उनमे से एकः 
यह है--@ृषि निरार्वाहि चतुर किषान ।' कुछ तुलसी-भक्त इसको बार-बार उद्त 
करते हणे कहते है कि उस युग मे किसानो के प्रतिनिधि कवि केवल तुलसीदास 
है । शायद वे यह नही जानते किं तुलसी से पहले आर अधिक काव्योवित ढम्‌ 
से यही बात सूरदास कह चुके है । लगता है कि भक्तिकाव्य मेज्लानसे भक्तिका 
स्थायी विरोध भले ही न हो, लेकिन भक््तिकाव्य की हिदी आलोचना मे भक्ति 
का ज्ञान से स्थायी विरोध जरर दहै) 
खेती के साथ-साथ किसान-जीवन का एक मौर महत्त्वपूणं पक्ष है पशुपालन । 
यह आज भी किसान-जीवन की वास्तविकता हैँ! सूरके समयमेतो पशुपालन 
का खेती से सवबघ ओर भी घनिष्ठ रहाहोमा । यही कारणदहै कि किसान-जीवन 
से जडे कवि के लिए पशु-प्रकृति की पहचान जरूरी है । विशेषत गोपाल की लीला 
के गायक कवि के लिएतो गायकेषरूप, रग गौर स्वभावमे गहरी दिलचस्पी 
अनिवायं है । सूर के विनयके षदोमे गाय के स्वभाव से सबधित अनेक रूपक हैँ । 
एक पद मे हरही गाय के स्वभाव का विस्तृत वर्णन है 
माधौ ज्‌, यह मेरी इकं गाई 
अब आज तै आप आरभे दई, ले गादइये चराई । 
यह अति हरहाई, हटकत ह बहुत अमारग जाति । 
फिरति वेद-वन-ऊख उखारति, सके दिन अरू सब राति । 
हित करि मिल लेह गोकुलपत्ति, अपे मोघन माह । (1/51) 
गायो के रूप, रग आर व्यवहार का वणेन गोचारण-प्रखग मेभी हुजा है । वहाः 
गायो के रूप-रग के अनुसार उनके नामो का भी उल्लेख हे - 
अपनी-अपनी गाई ग्वाल सब, जानति करौ इक ठौरी । 
धौरी, घूमरि, राती, रौधो, बोल बुलाई चिन्हौरी । 
पियरी, मौरी, गोरी, गनी, खंरी, कजरी, जेती । 
दुलही, फुलही, भौरी, भूरी, हाकि ठिकाई तेती । 
(1/1063) 
गायो के नाम, रूप गौर्‌ स्वभाव का यह्‌ वर्णेन उन लोगो को विचित्र लगेगा 
जोडेयरी का दूध पीकर जवन हूए ह, लेकिन गाव वालो के लिए आज भी गायो 
के ये नाम सहज गौर अतत्मीय है 
सुरके काव्य मे जिस किसान-जीवन का चित्रण है, उसका एक विशेष 
सामाजिक गौर पेतिहासिक सदभं है । वह्‌ सदभं सामती व्यवस्था का है, जिसके 
भीतर फिसान-जीवन के अनुभवो का स्वश्प बना है । सूर कौ विशेषता यह हैकि 
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उन्हीन सामती-व्यवस्था के सदभं के साथ किस्ान-जीवन के अनुभवो का चित्रेण 
किया है । उषमे सामत्ती-व्यवस्था ॐ अत्याचार ओर किसानो की यातना को मूतं 
गौर इद्वियग्राह्य बननेके लिए रूपक का सहारालिया गयाहै। एकं रूपकमे 
किसानो कौ निधेनताके कारण लगान देने मे असमर्थता, सामतोकी लूट भौर 
उनके कपटी कमेचारियो के अनाचार का वर्णन इस रूपमे है 

अधिकारी जम लेखा मार, तातं हौ आधीनौ । 

घर में गथ नहि भजन तिहारी, जौन दियर्म रट । 

धमं जमानत मिल्यौ न चाह, तातं ठाकुर लूटौ । 

अहकार पटवारी कपटी, ्ूटी लिखत बही । 

लां धरम, बतार्वं अधरम, बाकी सबं रही । 

सोई करौ जु बसतं रिर्य, अपनौ धरियं नाड । 

अपने नाम की बैरख वाधौ, सवस बसौ इहि माउ। 

(सूरसागर, 1/185} 
सामती-व्यवस्था मे लयान की लूट के साथ सुदखोरी की प्रथाभी किसानो 

को तबाह करती रही है । भारतीय किसान-जीवन के नए-पुराने सभी बड़ लेखको 
की रचना इसं बात की गवाही देती हँ । सुरदासच्छणकी प्रथाकीक्रूरतासे 
दूब परिचित है, इसीलिए लिखा है 

सबं कूर मोसो ऋण चाहत, कौ कहा तिन दीं । 

विना दियं दुख देत दयानिधि, कौ कौन विधि कीज । 

(सुरसागर, 1/196) 
इस पदमे ण की प्रथा से सबधित अधिकतर पक्षो का उनल्लेखटहै। ण की 
प्रथा का शोषण की व्यवस्थासे गहरा सबध होता है, इसलिए उसका विस्तार 
सामतवाद से पृजीवाद तक ओर पडोस के महाजन से विदेशी बेको तक दिदाई 
देता है। सुरके मन पर ऋण-प्रथाकीक्ररता का इतना गहरा प्रभावहैकिवे 
गोपियो की विरहु-वेदना की मभीरता व्यक्त करने के लिए उसका लाक्षणिक 
उपयोग केरते ह--सुर भूर अक्रर लं गयो, न्याज निवेरत ऊधौ }* कृष्ण मूलधन 
है ओर उनकी स्मृति न्याजं है, मूलधन तो अक्रूरे गएु पर अब ग्याज वसूल 
करने उद्धव आए ह । मृलघन लौटाने से अधिकं दुखदायी होता है व्याज देना, 
इसलिए उद्धव का व्यवदार्‌ मोपियो को अधिक पीडादायक लगता है। 
सामती-व्यवस्था के चेवक पुरोहितो ने ऋण की प्रथाकोधमंसे जोडा मौर 

उसके बधघनो को अकाट्य बनाने के लिए उसके दष््रभावो का लोक से परलोक 
तक विस्तार किया, ताकि कजं लेने वाला किसी भी हालत मे कजं देने सेमुकरन 
जाय । सुर ने इस स्थिति की मोर भी सकेत कियाद 
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मुकरि जाई, कं दीन बचन सुनि जमपुर बाधि पठाव । 
सेखौ करत्न लाखही निकसत, को गनि सकत्त अपार । 
(सुरसागर, 1/196) 
हिदी मे एसे भालोचको का अभाव नहीदहै जो कहते कि कविता की 
व्याख्या मे समाज को लाना कविता के साथ अत्याचार है ! लेकिन जिस कविवा 
मे समाज होगा उसकी व्याख्या सामाजिक चिता के बिना कंसे होगी ? जो व्यक्ति 
ऋण की प्रथा की क्रूरता से अपरिचित होगा बहू भुर मूर अक्रूर ले गये, व्याज 
निनेरत ऊधौ" मे निहित अथं की गहराई लौर गोपियो की यातना की गभीरता 
भी नही समक्ष सकता । 
सुर के काव्य मे सामती-व्यवस्वाकाजो चित्र उभरता है उसमे ठाकूर 
सुटेरा है, कोतवाल दगाबाज ओर पटवारी कपटी, जो दटी बही लिखता है । 
इस लूट आओौर कषूठ की व्यवस्था के कुछ अन्य अमलो के क्रिया-कलाप का ब्यौरा 
यह है 
मोहूरिल पाच साथ करि दीने, तिनकी बडी विपरीति। 
जिर उनके, मागे मोतं, यह तौ बडी अनीति 
पाच-पचीस साथ अगवानी, सब भिलि काज बिमारे। 
सुनी तगीरी, बिसरि गद सुधि, मो तजि भए नियारे । 
बढी तुम्हार बरामद हु कौ लि कीनौहै साफ 
सूरदास की यह वीनती दस्तक कीज माफ) (सुरखामर, 1/143) 
विनय के पदो मे उस समय की शाषन-व्यवस्था, प्राम-प्रवध ओर भूमि- 
व्यवस्था का जो वणंन है उसकी शब्दावली भौ ध्यान देने लायक है! इसमे 
ज्यादातर शब्द अरवबी-फारसी के ह। वे मुगलकाल की शासन-व्यवस्था की 
भरचलित शब्दावली से आये हँ गौर “बारने-गकबरी' मे भी मिलते है । सुर की इस 
सजगता से जाहिर दै किं वे अपने समय के समाज से बेखबर कवि न ये। 
सूरदास सामाजिक यथाथं गौर जीयन के अनुभवो का चित्रण प्राय रूपकों 
की मददसे केरते हँ! “जनम साहिबौ करत गयौ, हरि हौ सब पत्तितनि- 
पतिनेश, 'साच्ौ सो लिखहार कहार्व', "हरि हौ एेसे ममल कमायौ, श्रभुजू यौ 
किन्ही हम खेती" आदि पदोमे खूपकके माध्यमसे ही उस काल की सामसी 
सत्ता, सामाजिक व्यवस्था, ्रास-प्रबध, भूमि-व्यवस्था ओर किसान-जीवन के 
अनुभवो का चित्रण हुञा है । सूर के लिए रूपक केवल एक अलकार नही है । वह्‌ 
यथाथ भौर अनुभव की पुनरंचना तथा अभिव्यक्ति की विशिष्ट पद्धतिदै, जीवनानु- 
भव को काय्यानुभव बनाने का माध्यम है गौर काव्यानुभूति के सप्रेषण का सज॑ना- 
स्मक साधन है । किसान-जीवन से सबधित सूपको भे प्रतिनिधिकता है गौर मृल्य- 
बोघ भी, वस्तुस्थिति का वर्णन है गौर उसके प्रति कवि की विशेष दृष्टि भी, 
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किसान जीवन का ज्ञान है गौर उससे खहानुभूत्ति भी । यद्यपि इन पदो का उदेश्य 
कवि की भव्ति-भावना की भर्भिव्यक्ति है, लेकिन अमृतं भावो भौर विन्तारोकी 
मूतं तथा सवेद्य बनाने की प्रक्तियामे जो रूपक रचे गए है, उनमे सामाजिक 
जीवन के अनुभव व्यक्त हूए है । ये रूपक कचि के जीवनानुभव ओर सामाजिक 
सहानुभरूति कौ ओर सकैत करते ह । इन रूपको मे भक्ति वहु मचान है जिस पर 
किसान-जीवन के अनुभवो की कविता खडी है । 

भ्रमरगीत मे किमान-जीवन के अनुभवो का वस्तुपरक वणन नही है, क्योकि 
उसमे कवि का भख्य उदेश्य है गोपियो की प्रेमानुभूति के विभिन्न पक्षो को अर्भि- 
व्यक्ति । लेकिन वहा प्रेम की अनुभूति की सस्कृति, उसकी सरचना भौर 
अभिव्यवित मे अनेक स्तरो पर किसान-जीवन के अनुभव उपस्थित है । वसे कविता 
मे जीवन की सच्चाहइया केवल वस्तु-रूप मे नही आती, अभिव्यक्ति के साधनो के 
माध्यमसेभी तीरह! भ्रमरगीतमे भी प्राय किसान-जीवन फ अनुभव काव्य- 
शिल्य के विभिन्न साधनो के साथ कवितामे आएर्है। यहा भाषा की बनावट, 
कथन की शैली, वचन-वक्रता, व्यग्य, मुहावरो, कहावतो, अलकारो आदिमे 
किसान-जीवन के अनुभव अति हँ मौर सूर वी काव्यानुभूति की सस्कृति के 
विशिष्ट स्वूप का निर्माणकरतेहै। साथहीवेकविके जीवनानुभवोका पता 
भी देते है, क्योकि कवि की कल्पना अभिषब्यचिति के साधन जुटनिके लिए वही 
जातीहै जो कवि के ज्ञान ओर अनुभवकाक्षेत्रहोतादहै। 

सभव है, कुछ लोग इस बात पर चौके किं सूर की कविता मे अभिव्यक्ति 
कला के माध्यम से जनजीवन के अनुभव गते हैँ । लेकिन यही सच दहै । दुसरोकी 
बात जाने दीजिए । देखिए किं इस प्रसग मे चायं रामवद्र शुक्ल क्या कहते है । 
मभिन्यक्ति के अन्य साधनो, अर्थात मुहावरो भौर कहावतो आदि की कौन कहै, 
सूर तो अलकारो के माध्यम से भी कविता मे समाज के अनुभव लते है । उनकी 
रचनादृष्टि की इस विशेषता को पहुचानते हृए आचाय शुक्ल ने लिखा है-- 
“वस्तु-विन्यास का जो सकोच सूर की कविता मे दिखाई देता है, उसकी बहुत कुष्ठ 
कसर अलकार-कूप मे लाए हुए पदार्थो के प्राचुर्यं द्वारा पुरी होती है । कहने का 
तात्पयं यह्‌ है कि अप्रस्तुत रूप मे लाए हए पदार्थो की सख्या बहुत मधिक है 1 
(सूरदास, पू 153) सूरके काव्यमे अलकार कविता कौ केवल शोभा नही 
बढाने, वे जीवन-जगत के अनुभव भी साथ लाति है, क्योकि वे शस्व ओर परपरा 
से नही, समकालीन जीवन के अनुभवो से आते है । ्रमरगीत मे कई बार रूपक 
कां प्रयोग इसी प्रयोजन से हृभा है । एक पदमे यावके कुम्हारकी कारीगरीकी 
पूरी प्रक्रियाका चित्रणहं 

ऊधौ भली भई ब्रज आप्‌) 
विधि कुलाल कीन्हे काचे घटते तुम आनि पकाएु। 
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रग दीन्हौ हौ कान्ह सावरं अग अग चित्र बनाए। 
पातं गरेनर्मन मेह तै, अवधि अटा परछाए। 

ब्रज करि अवा जोग ईघन करि, चुरति आनि युलगाए । 
फक उपास विरह प्रजरति सग, ध्यान दरस सिभराए । 

(सूरसागर, 2/4400} 
शेसा चित्र केवल सुनी-सुनाई बातो के आधार पर नही बनाया जा सकता । 

आचाय शक्ल जिसे सूर की वाग्विदग्धता कहते है" वह केवल वचन-वक्रता 
भौर गब्द-क्रीडा नही है, उसमे व्यग्य ओर विनोद के साथ गहरी कत्पनाशीलता 
भी है। वही कृन्पनाशीलता अलकारो, मुहावरो ओर लोकोक्तियो की खोजमे 
सक्रिय चद्लाई देती है । अलकारो, मुहावरो गौर लोकोक्तियो की खोजमेसूरकी 
कल्पना अ्राम-समाज की ओर जाती है, क्योकि वही कवि कै ज्ञान ओर अनुभव 
का परिचितक्षेत्र है गौर गोपियो का वास्तविक परिवेश भी । गोप्रियोकी नाव- 
दशामो को अधिक प्रभावशाली ओर चित्रात्मक रूपमे व्यक्त करने केलिए यवि 
केही कोई नलकार अत्ता तो वह्‌ किषान-जीवनके किसीन किसी अनुभवसे 
जुडा होता है। कृष्ण के विना गोपियोकी विग्हु विदग्ध दशाको व्यजनासूरनै 
इसरूपमेकीदै 
कषवं कटति कं कहि आवत, प्रेम पुलक सरम स्वेद चई । 
सूखति सूर धान मकुरसी, बिनु बरषा ज्यौ मूल तुई॥ 

(सूरसागर 2/2473) 
उद्धव-गोपी-सवाद मे सूरदास गोपियो की मानसिकता अौर उसकी पृष्ठभूमिका 
ध्यान रखते है, इसलिए गोपियो की कथनशेली ओौर वचन वक्रता मे उनके 
स्वभाव भौर परिवेश की क्षलक मिलती है । वचन-चातुरी के बाप्रजूद गोपियोकी 
बातो मे जो भावप्रवणता, निष्कपटता, सहजता ओर स्पष्टवादिता टै वहु गावकी 
भमभील स्त्रियो की स्वाभाविके विशेषता है । 

वास्तव मे मनुष्य के सौदयंबोध का उसके भावबोध से भौर भावबोधका 
जीवन जगत के अनुभव तथा ज्ञान से गहरा सघ होता है । मनुष्यके सौदयंकी 
कल्पना भी उघके अनुभव ओर ज्ञान के दायरेके भीतर दही क्रियाशील होतीहै। 
यही कारणहै कि कवितामे आए अलकार, त्रिब आौर प्रतीक भी कवि ओर 
कविता के देश-काल की भोर सकेत करते हँ । उदाहरण के लिए 'टोला मारू रा 
दूहा' का यहु दोहा देखिए मौर विचार कीजिए कि इसमे अलकार गौर भाषाके 
माध्यम से राजस्थान का जीवन भौर परिवेश कैसे भाया है--!हू कुमलावणी कत 
विणु जलह विहूणी वेल । बिणजारा री भाई जिड गया धुकती मेल ॥* (र्म जल- 
विहीन लता की तरह कत के बिना कुम्हला गई हू ) मेरा प्रिय बनजरेकी भद्र 
के समान मृन्ले सुलगती छोड गया है ।) इस दोहे की दूसरी पक्ति मे जो अलकार 
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है वह्‌ कवि ओर कविता के देश-काल का द्योतक है । ढोला मारूरा दृहा" की 
तरह शपद्यावतः भौर (सूरसागर'मे भौ अ्भिव्यक्तिके उपकरणो के माध्यमसे 
स्थानीय प्रकृति, लोकसस्कृति ओर जनजीवन के अनुभव कवितामे आए है। 
कही-ऊही सूरदास ने गोपियो की विरहानुभूति की अिव्यक्तिके साधन के 

रूपमे किसान जीवन के अनुभवो का उपभोग किया है। उन्होने किसान-जीवन 
की किसी वास्तविकता या स्थिनि का पेसा वस्तुपरक चित्रण किपाहै कि गोपियो 
की मनोदशा स्वत व्यक्त हौ जाती है | कृष्णके व्यवहारसे निरायभौर उद्धव 
के उपदेश से विश्ुन्ध गोपिया कभी-कभी खुद को कोमने लगती है 1 उनकी इष 
मनोदशा की अभिव्यक्ति के लिए किप्चान-जीवन के एकं अनुभव का उपयोग इस 
तरह हुआ है 

एेसो माई, एक कोद को हेतु । 

>< >< >< 

जंसे ऊरनि क्रिसान बपुरौ नौ नौ बाहे देत । 

एेते हू पर नीरनिढर भयौ, उममि आय सवं नेत ॥ 

गोपियो की व्यथा अथाह है। उन्होने र्माज ऊ सखभी बधनो को तौडकर 

कृष्ण से प्रेम क्रिया, परतु बदले मे मिली अनत वियोगक्ी अपार वेदना। इस 
जटिल भावदशा की व्यजनाके लिएसूरने गिसान-जीतरन के एक जटिल अनुभव 
कासहारा लियाहै 

लरि-मरि क्लगरि भरुमि कष्ठ पाई, जस प्रपजस त्रितई । 

अब लौ सूर कहूतिहै उपजी सब ककरी ङृरूद। 
सूरदास की काव्यभाषा का रचावि क्रिसान-जीवन ये उनके धर्निष्ट स्वध का 
साक्षीहै। इस भाषाकी एक बही विशेषता है क्रिसान जीवन मे जडे मृदरावरो, 
कहावतो ओर लोकोक्त्तियो का भरपूर प्रयोग, जिनमेेती भौर पशुपालन के 
अनुभव सचितहै। माथ ही बातचीत की शंलीमे भी किलान जीवन की वास्त 
विक भाषाक्रे रूपरग की चमक मिली है। उद्धवसे गोपिया जिसभाषामे 
विवाद भौर सवाद करती है, वह्‌ परपरासे पाई हुई नार्षी नही है । चह बोलचाल 
की जीवत भौर सवादधर्मीं भाषा है, इसलिए उस्म मुहावरो मौर कहावतो की 
मधिकता है। गोपिया कभी निर्गण की निस्सारता साबित करने के लिए भोलेपन 
से पृषती है, "कलहो कौन षै कडत कनूका, जिन हृहि ससी पछौरी' तो कभी उद्धव 
के उपदेश की व्यर्थता पर चिढकर कहती है, कित पटं पर गोता मारत हौ निरे 
भूडके सेत)" बहत वाद-विवाद के बाद भी उद्धव जब गोपियोको वात नही 
सपरज्ते भ्मैर अपनी जिद पर अङ रहते हँ तब खीक्षकर गोपिया कहती रहँ 

धान कौ गाव पयार तं जानौ, ज्ञान विषय रस भोरे। 

सूरसु बहुत कहै नरद रस, गूलर व्ली फल फोरे॥। 
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सूरसागरमे एसे बहुतसे पद है जो भारभ से अत तक मुहावरो ओर लोकोक्तियो 
कीमददसे ही रवेगए हँ । एसे पदो का एक उदाहरण यह है 

आए जोग सिखावन पाड । 

परमारथी पुराननि लादे ज्यो बनजारे टाडे ॥ 

हमरी गति पति कमलनयन की जोग सिख ते राड । 

कहो, मधुप, कंसे समायगे एकं म्यान दौ खाडे ॥ 

कह षटपद, कंसे खैयतु है हाथिन के सग गाडे। 

काकी भख गई बयारि भवि बिना दूध घृत माड ॥ 

काहे को ह्चाला सं मिलवत, कौन चोर तुम डाडे । 

सूरदास तीनो नहि उपजत धनिया धान कुम्हाडे ॥ 

(सूरसागर, 2/4223)} 
सूरसागर मे किसान-जीवन से सबधित जो मुहावरे, कहावते ओर लोकोक्तिया 
मिलतीर्है वे आज भी किसानो मे प्रचलित ह। यह कहना करसिनिहै किं उनमेसे 
कितने लोकजीवन से चिए गए है ओौर कितनेसूरके रचे हुएदहै। हिदीके जो 
आलोचक कहते है कि हिदी कविता की भाषा उदू की तरह मुहावरेदार नही 
होती वे सूर की कृविता पढकर अपना श्रम दूर कर सक्तेह। यहु सहीहै कि 
याज की हिदी कविता की भाषामे मुहावरो भौर कहावतो का मभाव है, क्योकि 
वह प्राय बोलचाल की भाषासे दूर है। आज के अनेक प्रगतिशील भौर जनवादी 
कवि भी लोकजीवन से जुडने के नाम पर बोलियो के कुठ शब्दो से अपनी काव्य- 
भाषा को छौककर उसमे लोकजीवन का स्वादवष॑दाकरने की कोशिश करते 
लेकिन वहा बोलचाल की भाषा का अदाज ओर मूहावरा नही मिलता। 

सूरदास के सामने प्रेम-कविता की एक समृद्ध परपरा थी ओर उसकी अत्यतं 
विकसित भाषा भी थी! उस परपरा से भिली भाषामे कविता लिखकर वेप्रेम 
के जच्छेकवि हो सकते ये, लेकिन अपने ढग के पहले ओर बेजोड कवि नही । सूर 
ने परपरा से पाई भाषा मे कविता लिखने कै बदले किसान-जीवन की वास्तविक 
भाषा से अपनी कविता की दुनिया बनाई है, इसलिए उनकी काव्यभराषा मे अनेक 
स्तरो पर प्राम-समाज भौर किसान-जीवन प्रतिबिबितदहै। वे ही यौवन को 
'हुरियर देत" भौर प्रिय को शहारिल की लकड़ी" कह सकते हैँ । वास्तव मेसूरकी 
भाषिक सवेदनशीलता मे उनकी सामाजिकं सवेदनशीलता प्रकट हई है । 

किसान-जीवन की समग्रता का एक महृच्वपूणे पक्ष है प्रकृति से उसका विशेष 
सबध । किसान के लिए प्रकृति परां भौर दूर की वस्तु नही होती, इसलिए 
उससे किसान की सहज भात्मीयता होती दै । प्रकृति कै प्रति किखन के मनमे 
शहरी लोगो जैसी ललक या मु्धता नही मिलती । प्रकृति पर किसान का पूरा 
जीवन निर्भर दहै, वहु प्रकृत्तिके कोप ओर कषा को सहज भाव से स्वीकार करता 
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दै । किसान-जीवन के राग-विराग, हषे-विषाद, उत्सव-अवसाद आदि मे प्रकृति 
सक्रिय सहभागी होती है । यही कारण दहै कि लोकसस्कृति मे भ्रकृति का इतना 
अधिक महततव है । किखान-जीवन का कोई भी कलाकार प्रकृति से किसान के 
स्थायी ओर अतरग सबध की उपेक्षा नहीं कर सकता । सूर के काव्य मे प्रकृति 
उसी रूप मे आई है जसे वहू किसान-जीवन से जुडी होती है । 
सूर के काय्य मे प्रकृति का विशेष महत्व है, क्योकि वह कष्ण-लीला की 
रगभमि है । गोचारण के साथ कृष्णलीला प्रकृति के स्वच्छद परिवेश मे प्रवेश 
करती है गौर चीरहरण-लीला, रासलीला, जलक्रीडा, पनघटलीला, दानलीला 
ओर वसतलीलाके रूपो मे प्रकृति की मोदमे ही विकसित होती दहै। कृष्ण की 
सपूणं लीला प्रकृति के स्वच्छद परिवेश मे जमुना के किनारे ओर वृ दवन मे 
चलती है । यहा प्रकृति केवल पृष्ठभूमि नही है, वह लीला के स्वरूप भौर प्रेम की 
प्रकृति का निर्माण करने वाली सक्रिय शक्ति है 1 कष्ण गौर गोपियो के प्रेममे जो 
सहजता, स्वच्छदता तथा उत्सवधर्मिताहै भौर लोकके बधनो को अस्वीकार 
करते का साहस है, वहु सब पकृति के स्वच्छद वातावरण के कारण अभव हुभा 
है, अन्यथा सोलहवी सदी के भारतीय खमाज मे एेसा प्रेम कहां सभव था । सूरके 
काव्य मे प्रकृति सामती रूढियो से मानव-मन की मुक्ति का एक माध्यम है। 
यद्यपि ्रमरगीत मे प्रकृति का परपरागत श्प भी दिखाई देतादहै, उसका 
उहीपन के रूप मे चित्रण मिलता है, लेकिन वर्षा्तु के वणेन मे सूर की रचना- 
दृष्टि की विशिष्टता प्रकट हई, जिसका एक उदाहरण ह यह्‌ पद 
वलया ल्हौ, हो वीर बादर! 
तुम्हरे रूप सम हमरे प्रीतम गए निकट जलसागर ॥ 
पालागोद्रारका सिधारो बिरहिनि के दुखदासर । 
एेसो सग सरके प्रभू को कख्नाधाम उजागर ॥ 
इस पद मे बादल के प्रति वह भाव नही है जो उदहीपन विभाव के अतगत वर्षा 
गौर बादल के व्णनो मे भिलता है। यहा बादल के साथ गहरी आत्मीयता है, 
-जो "वीर बादर' सबोधनमे प्रकट है । इस पद को पढते हए यदि कालिदास के 
भेष, घनानद के 'परजन्य', निराला के "पावस के वीर' गौर नागाजुन के शिषु 
घन-कूरगः की याद आए तो मानना होगा कि यहु परपरागत प्रकृति-व्णेन नही 
है, बल्कि वर्षा गौर बादल से भारत्तीय मन के गहरे लगाव की पहचान कराने 
वाली काव्य-परपरा का प्रमाणहै। प्रत्येकदेश की कविता का अपने देश की 
प्रकृति से विशेष प्रकार का सबध होता है, जिससे उस कविता की विशिष्ट 
सस्कृति बनती है । सूर फी कविता मे ब्रज की लोकसस्कृति के साथ प्रङति भी 
-व्यक्त हुई है । 
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गाव ओौर शहर काद्र 
यह्‌ सब जानते है किसूरकीकविताकी कर्मभूमि प्राम-समाज दहै, क्योकि वही 
कष्ण की मुख्य लीलाभूमि है 1 लेकिन इस बात की ओर शायद ही क्रिसी का ध्यान 
गयाहोकिसूरकीकवितामे गावसे शहरके दद्र की अभिव्यक्विभीहै। यहा 
गाव भौर शहर के बीच दद्र अनेक स्तरो पर है । सबसे पहले सगुण से निर्गृण, ज्ञान 
ओौरयोगकेद्द्रमे यावसे शहर का विरोध व्यक्त हगार! रेस लगतादहै कि 
उस समय निर्गुण, ज्ञान ओर योग का अधिक प्रचार शहेरोमेथा कौर सगुणका 
मावोमे। भ्रमरगीत मे बार-बार निर्गुण, ज्ञान रयोग को नगर? जोडा गया 
है 1 उद्धव से निर्गुणं भौर योग का उपदेश सुनकर गोपिया कहती --यह श्रिय 
कृथा नगर नारिन सौ, कहहि जहा कष्ठु पावहि 1' सूर के अनुसार योग, ज्ञान ओर 
निर्गुणकाकंद्रहै काजी । ्रमरगीतमे बार-बार काशी को निर्गुण, ज्ञान भौर 
योग का गढ कहा गया है! उद्धव से गोपिया कहती ह--"यह निरगुन लै तिन्ह 
सुनावहु, ज मुडिया कसं कासी" या फिर जे गाहुक निरगुन के ऊष्ठौ, ते खन बस्त 
ईसपुर कासी ।' सरल-सीधे साव वालो को सहज-स्वाभाविक दगुण भक्ति त्रिय 
है-- गोकुल सबं गोपाल उपासी !' गोपियो को योग की बध्रे "क्पट-कथा 
लगती दहै, गाव की रीति-नीति के ठीक विपरीत । वे उद्धव स्र शती 
(मधुकर । कौन गाव को रोति ? त्रज जुवतिन को जोग कथा तुम कहत सबं 
विपरीत ॥' 
शहर गौर गाव के बीच नतिक द्द्रभीदहै। सूरके अनुषार श्रव के जीवन 

गौर व्यवहार मे सहजता, ईमानदारी गौर सचाई है, जबकि शहूर अर्नतिकता, 
छल-परपच ओौर चालाको का गढ है । साव की मोपियो की कथा शुद्ध प्रम-कथाहै 
ओर शहरी प्रेम कपट-कथा है । ब्रजवासी जिस शहर से परिदि7 * वह मथुरा 
है--सत्ता गौर शक्ति का कद्र, अत्याचार गौर शोषण का गढ, छन्तु ओर प्रपच 
का प्रतीक । वह्‌ मायानमरी है, मोकूल गौर गोपियो का स्वस्व हरण करने 
बाली । मथुरा गोपियो के चिए कस, अक्रूर गौर उद्धव काही नही, कुब्जा का 
भी नगर है। वहा जो जाताहै वह्‌ लौटकर नही आता, वहीःका दहो जाताहै 
शौर जो अता है वह छल-प्रपच का जाल फलाता है । इसीलिए गोपिया उद्धव से 
कहती हैँ 

वह मथुरा काजर की कोठरि जे आवहि ते कारे! 

तुम कारे भूफलक सुत कारे, कारे मधुप भवारे ॥ 
व्रजवासी अपने अनुभव से जानते हुकि मथुराके लोग विश्वसनीय नहीं ह! यही; 
कारणहै करि गोपिया कहती है 

मष्ुबनिया लोसनि को परत्तियाय । 

मुख भरे अत्तरगतं आओौरे, परतिया लिखि पठवत्त जू बनाय ॥ 
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सूर के अनुसार गावके लोग सहूज रूप से सहूदय है, गोपिया हजार कठिनाइयो 
के बावजूद हठ कर प्रेम करती है, जबकि शहर के लोगप्रेम का दिघावा करते है, 
मथूरावासी चतुर ओर कपटीहै 

हम अहीरि मतिहीन बापुरी, हृटकत हू हडि करत मिताई । 

वे नागर मथुरा निरमोही, अग-अग भरे कपट चतुराई ॥ 

शहूर भाश्गाव के बीच दद्र की जो चेतना सुरके काव्यमे है, वह्‌ उस युग 

के किसी अन्य कवि के यहा शायददहीभिने। इस द्द्रमे सूर की प्ृहानुभरूति गाव 
के खाथदहै। 


राजनीतिक अभिप्रायो की खोज 


मब तक हमने देवाह कि सूरदास की कविता अपने समय के समाज मौर सस्कृडि 
के बारेमे कितनी सजगरै। क्ष्या रेसी कविता भपने काल की राजनीति के 
अभिप्रायो से ्नर्भिज्ञ रह्‌ सकती है ? हमारे सामने सवाल सूर की कविता के 
राजनीतिक मत्व कौ छ्लोज का नही है, वहतो प्रत्येक लोकधर्मी कविताका 
स्वाभाविक गुण दहै । यहा विचारणीय प्रष्न यहदहैकिसूरकी कविता मे उस युग 
की राजनीति के अथं भौर अभिप्राय की पहचान कितनी है । यह्‌ प्रश्नं कुछ लोगो 
को विचित्र लग सकता है, क्योकि हिदी आलोचना मे भक्तिकाव्य की राजनीति 
अर्थात्‌ उसे राजनीतिक अथे, अभिप्राय भौर महस्व पर विचार की कोई 
विकसित परपरा नही है । यद्यपि बहुत पहले आचायं रामचद्र शुक्ल ने भक्ति 
आदोलन के राजनीतिक महत्व को पहचाना भौर लिखा थाकि दक्षिणम 
रामदास स्वाभी ने लोक धर्माध्ित भक्ति का सचार करके महाराष्टू-शक्ति का 
अभ्युदय कि पीचे से सिखो ने भी लोकधमं का आश्रय लिया गौर सिख-शब्ु. 
का प्रादुर्भाव पुषा । लेकिन बाद के दिनो मे भक्ति आदोलन ओर भकितिकाव्य की 
यह पहचान विकसित नही हई । इसलिए कुछ लोग भक्ति आदोलन ओर उसके 
काव्य के प्रसगे राजनीतिकी बात सुनकर चौक उरतेहु। 
जो लोग यह समक्षते है किं जिस कवितामे राजसत्ताका खला विरोधधया 

समशन होगा, वही राजनीतिक होगी वे भवितिकाव्य मे राजनीति की खोज 
करते हुए निराश होते है, क्योकि उसमे राजसत्ता करा सीधा विरोध नही है । इच 
प्रसग मे कभनदास का यहु कथन बार-बार उद्धृत किया जाताहै. 

सतन सो कहा सीकरी सो काम्‌ ? 

मावत जात पनर्हिया टूटी, बिसरि गयो हरिनाम ॥ 

जिनको मूख देखे दुख उपजत, तिनको करिवे परी सलाम । 
लेकिन राजनीति केवल राजसत्ता के विरोध या समर्थन तक सीमित नही होती, 
कविता की राजनीति तोओौर भीनही। समकालीन राजनीति के अथं तथां 
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अभिप्राय की पहचान ओौर उसके विरोध तथा विकल्प की रचनात्मक चिताभी 
कवित्ता की राजनीतिक सजगता का प्रमाण है । भक्तिकाव्य मे एेसी राजनीतिक 
सजगता है । सूरदास के विनयके पदो मे उस काल की सामती व्यवस्थामौर 
साधारण जनता के साथ उसके दुव्ये वहार का बोध है ओौर उद्धव-गोपी-सवाद मे 
उस व्यवस्था की राजनीति के अथं तथा अभिप्रायो की पहचान है। 
साधारण जनता के लिए शासकवगं की राजनीति की लीला हमेशा अचञ्न 
बेली होती है¶ गोपिया ठीक ही कती है-- जानं कहा राजगति लीला अत 
भहौर विचारौ ।' इस लीला का रदस्य गौर प्रयोजन तो कोई मर्मज्ञक्विहीं 
शोलकर बता सक्ताहै। सुरते शासकंवगं की राजनीतिके रूप, रहस्य जौर 
अभिप्राय को स्पष्ट करते हए लिखा दहै 
राजनीति की रीति सूनौ हो, चरत बारिचर खेत। 
इससे बडी विडबना क्या हो सकती है कि बादल सेत चर जाए, जीवन देने 
वाला जीवन ले ले, पोषक ही शोषक बन जाए । लेकिन शासकवेगं की राजनीति 
की यही रीति-नीतिहै, सूरके समयके शासकवगं कीञौर आज के शासकवगं 
की भी । तबसे आज तक राजनीति का रूप जरूर बदला है, परतु उदेश्य वहीः 
है । राजनीति की यह रीति बतति हुए सूर ने उस काल की जन-भावनाको 
वाणीदी है,जो आज भी जन-मनमे सीधे उतर जने वाली है। 
सूरदास राजसत्ता ओर उसके व्यव्हार को जनता कौ दृष्टि से देखते है, इस- 
लिए उन्हे दुराचारी शासन की अधेरगर्दीं असह्य लगती है 
सूरदास एेसी क्यो निबहै अध घ्र सरकार । 
उस युग मे छोटे-बड़े सामत बात की बातमे परस्पर लडाकरतेथे। एेसी 
लडाहइयो से सामतो का सूठा अहकार तुष्ट होता था, पर जनता तबाह होती धी । 
सूरदास सामती राजनीति की इक्र भसगति भौर अनीति को पहचानते है-- 
नुप लरत प्रजा इद्रीगत्ति, सूर कौन यह्‌ नीति ।' 
आजकल राजनीति का सबसे अधिक प्रचलित जथ है स्ूठ, फरेब गौर छल । 
राजनीति का यह अथं शासकवगे के राजनीतिक कमं ओर व्यवहार से णडा हुभा 
है । लगता है किं राजनीति का यह अथे नितात नया नही है । सूर ने एकदम आधु- 
निक अर्थं मे “राजनीतिः का प्रयोग इस पदमे कियाद, 
हरि ह राजनीति पडि आषु 1 
समुक्ली बात कहत मधुकर जो ? समाचार कष्ट पाए ? 
इक अत्ति चतुर हुते पहिले ही, अरु करि नेह दिखाए । 
जानी बुद्धि बडी जुवतिन को जोग सदेस पठाए ॥ 
भले लोग भागे के सदि री ! परहि डोलत धाए। 
वे अपने मन फेरि पाइए, जे हँ चलत चूराए ॥ 
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ते क्यो नीति करत आपुन, जे ओरनि रीति छुडाए ? 
राजधर्म सब भए सुर, जह्‌ प्रजा न जाय सताए ॥ 
(भ्रमरगीत सार,पु 33) 
ह्दी कविता मे "राजनीति" का एेसा सांक ओर साभिप्राय प्रयोग सूर से पहले 
ओर बादमे भी शायद ही केही मिले । यहु प्रयोग इतना सटीक गौर व्यजकहैिकि 
सृहावरा बनं गया है । बाज की राजनीति मे मूठ भौर फरेव का बोलबाला पहले 
से अधिक है, इसलिए यह सुहावरा आज पहले से भी अधिक सार्थक लगता है । 
राजनीति के इस अथं की पहचान के पीले उक्त युग की राजनीति के स्वरूपकी 
शमन है ओर उस राजनीति के बारे मे जनमत की जानकारी भी। 
हिदी के कुछ आलोचक कंहूते है कि कविता मे राजनीति ओर व्यग्य के अनि 
से कविता का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, दोनो एक साथ आए तबतो हालत मौर 
श्षरावटोजाती हि) लेकिन वास्तविकता पहीदहैकि कविता मे दोनो प्राय एकं 
साथ ञतेहै। सूरके इस पदमे भी राजनीतिके साथव्यग्य वैसे ही है, जसे शब्द 
के साथ अथ | यहा सूर की वाग्विदग्धता का निखार देखने लायक है । 
सृरके कात्य मे तत्कालीन शासन व्यवस्था की राजनीति के रूप ओर अभि- 
प्राय की पहचान है जौरसाथ मे जनताके हित को राजनीति कीविताभी दै, 
इसीलिए लिखा है 
राजधमं सब भए सूर, जहे प्रजा न जाय सता । 
यह्‌ अनीति भौर अत्याचार से मुक्त राजनीति की माग है, सामती युग मे प्रजा 
तत्र की आकक्षा की अभिव्यभ्तिहै। 
क्या एेसे कवि को अपने भासपासं की दुनिया से विरवत, अपने भावमेमग 
रटने वाला कहना उचित है ? 


